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महत्त्वपूर्ण कृति उद्योतकर का न्याय- 
वातिक है । न्यायसुत्र पर वात्स्यायन- 
भाष्य के ऊपर लिखा गया यह वातिक 
न केवल न्याय-सिद्धान्तो को विस्तार से 
प्रस्तुत करता है, साथ में विरोधी दर्शनों, 
विशेषत: बौद्ध दर्शनों, के प्रवल आक्रमणों 
से न्याय-दर्शन की जमकर रक्षा करता 
है । वस्तुतः न्यायदर्शन को समुचित रूप 
प्रदान कर सुदृढ़ नींव पर खड़ा करने का 
श्रेय उद्योतकर के न्यायवातिक को ही है । 
इसमें न्याय तथा बौद्धों के लम्बे संघर्ष 
की एक स्पष्ट झाँकी के दर्शन होते हैं । 
प्रस्तुत संस्करण कई दृष्टियो से 
महत्त्वपूर्ण है । प्रथम तो इसमें न्यायसुल, 
वात्स्यायन-भाष्य तथा न्याथवातिक तीनों 
का शुद्ध पाठ हिन्दी-अनुवाद सहित 
प्रस्तुत किया गया है, दूसरे इसमें व्या- 4 
ख्यात्मक टिप्पणियाँ भी जोड़ दी गई हैं i 


तात्पयंटोका तथा उस पर उदयन की 
'परिशुद्धि' का सार भी प्रस्तुत कर 
दिया गया है | अतः प्रस्तुत संस्करणको | मः 
सम्पूर्ण प्राचीन न्याय का विश्वकोश 
माना जा सकता है! 
पृष्ठ संख्या--४।+-४२० 
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अथ द्वितीयाध्यायस्य प्रथमाहिकम्‌ 
; न्यायसूत्रं भाष्यं च । ` 
अतः ऊर्ध्वं प्रमाणादिपरीक्षा। सा च विमृश्य पक्षप्रतिपक्षाभ्यामर्था- 
वधारणं निर्णयः (१. १. ४१), इत्यग्रे विमशे एव परीक्ष्यते । 


समानानेकधर्माध्यवसायादन्यतरधर्माध्यवसायाद्वा न संशयः ।२।१।१॥। | 
न्यायवात्तिकम्‌ . [ 
त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः, उद्देशो लक्षणं परीक्षा चेत्युक्तम्‌ । तत्रोद्देश- 
लक्षणे पूर्वाध्याय एव व्याख्याते, परीक्षा वतिष्यते' इति। तत्र यथोद्देशस्तथा लक्षणं 
तथा परीक्षेति स्थानवतां परीक्षावचनमिति । पूर्वं प्रमाणमुद्दिष्टं लक्षितं च पूर्वमेव 
तत्परीक्ष्यत इत्यवसरप्राप्तानि तानि विलद्ध् संशयः परीक्ष्यते । किमथे क्रमभेदः ? 
परीक्षाङ्गत्वात्‌ पूर्व संशयः परीक्ष्यते, तथा चोक्तम्‌, “विमृश्य पक्षप्रतिपक्षाभ्यामर्था- 
इससे आगे प्रमाण आदि की परीक्षा की जायेंगी । पा दस जने प्रमाण आदि की परीक्षा की जायेंगी । और, वह (परीक्षा) 
विमर्श करके पक्ष तथा प्रतिपक्ष के द्वारा अर्थ का निश्चय करना निर्णय होता है । 
(१. १. ४१) । अतः प्रथमतः (अग्ने) विमर्श (संशय) की ही परीक्षा की 
जाती है । 
समान तथा अनेक धमं के निश्‍चय से (अध्यवसायात्‌) अथवा किसो एक 
धर्म के निइचय से संशय नहीं होता । १॥१॥१॥ 
इस शास्त्र की प्रवृत्ति तीन प्रकार की है उद्देश, लक्षण तथा परीक्षा, यह्‌ 
कहा जा चुका है । उनमें से उद्देश और लक्षण प्रथम अध्याय में ही कह दिये गये 
हैं, अब परीक्षा की जायेगी । उनमें (मी) जिस प्रकार उद्देश किया गया उस 
प्रकार लक्षण, उसी प्रकार परीक्षा होनी चाहिये, अतः जितका क्रम (स्थान) है 
उनकी परीक्षा करनी होगी | पहले प्रमाण का कथन किया गया है और लक्षण भी 
अतः पहले ही उसकी परीक्षा होगी । इस प्रकार (परीक्षा का) अवसर प्राप्त करने 
वाले उत (प्रमाण आदि) का अति क्रमण करके LS की ला की yl : 
म-मङ्ग कित लिये किया गया है । (उत्तर) परीक्षाका अङ्ग होने से. 
की परीक्षा की जाती है, जैसा कि कहा गया है, संशय करके (विमृश्य) | 
पक्ष तथा प्रतिपक्ष द्वारा अर्थ का निश्‍चय करना निर्णय है (१. १. ४१)। शङ्का | 


x 
"2९ जा WE, 
५० EEA / - 7 | RE CERIN 


स्थानवताम्‌-_क्रमवालों का, यहाँ स्थान= कम, स्थानवतां==क्रमवताम्‌, टी० वतारस | 
३५९ । ; ह.) उ १ ge 
सरीक्षाङ्गखात्‌ - सभी परीक्षा विमर्ण करके की जाती है अतः संशय, a pe 
है । इसी हेतु यहाँ संशय के लक्षण कीं परीक्षा की जा रही है । संशय की यह परीक्षा नहीं है जिससे 


अनवस्था दोष का प्रसङ्ग हो । हि 
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४३६ ] | [ संशयपरीक्षा 


न्यायवात्तिकम्‌ 
वधारणं निर्णय: (१. १. ४१) । ननु चोक्त नायं निर्णये नियमो विमृइय पक्षप्रति- 
पक्षाभ्यां सर्वत्र निर्णय इति, वादे पक्षप्रतिपक्षाभ्यामेव, शास्त्रे च विमर्शवर्जमिति । 
शास्त्रे चायं विचारः, तस्मान्न स॑शयपूर्वक इति; संशयपूदको हि विचारस्तर्क- 
विषय एव, नायं तकंविषय इति । सत्यम्‌, न निर्णये नियमो विचारे (तु) हि नियमः। 
निर्णय एवं चान्यथा च, विचारः संशयपूर्वक एव । यदष्युक्त वादे शास्त्रे च विम- 
शंवर्जेमिति, वादिप्रतिवादिनावधिकृत्य तदुक्तम्‌ । शास्त्राभ्युपगमे च बाशिप्रति- 
वादिनोर्ने संशयः, उभयोनिश्चितत्वात्‌ । शास्त्रे च न संशयः; निश्चितस्य वस्तुनः 
शास्त्राभ्युपगमेनाभ्युपगमात्‌ | तत्र वादि-प्रतिवादिनौ तावद्‌ विचारयतः “कि नित्य- 
साधनं बलीयः, आहोऽनित्यसाधनम्‌' इति । शास्त्रेशवि च विचारः साधनसामर्थ्या- 


है (ननु च) ag मी कहा गया है, निर्म मे बह नियम नकि पके सन जर (ननु च) यह भी कहा गथा है, निर्णय में यह नियम नहीं कि सर्वत्र संशय करके 
पक्ष तथा प्रतिपक्ष द्वारा निर्णय किया जाये; वस्तुत: वाद में पक्ष तथा प्रतिपक्ष के 
द्वारा ही और शास्त्र में संशय के विना (निर्णय होता है) और, यह शास्त्र में 
विचार है, इसलिये संशयपूर्वक न होगा । वस्तुतः (हि) तर्क के विषय में जो 
विचार होता है वही संशयपूर्वंक होता है, यह तो तर्क के विषय में विचार नहीं । 
[समाधान] ठीक है, निर्णय में नियम नहीं किन्तु विचार में तो नियम है । निर्णय 
इस प्रकार (संशय करके) भी (च) होता है और अन्य प्रकार भी किन्तु विचार 
. सशयपुर्वक ही होता है। जो यह कहा हे कि वाद में तथा शास्त्र में विमर्श रहित 
होता है । वह (तो) वादी और प्रतिवादी के विषय में (अधिकृत्य) कहा गया है। 
' और शास्त्र के स्वीकार करने में वादी और प्रतिवादी को संशय नहीं होत।, क्योंकि 
दोनों निश्चित होते हैं । और, शास्त्र में संशय नहीं होता; क्योंकि निश्चित वस्तु 
को शास्त्र की स्वीकृति से स्वीकार कर निया जाता है । वहाँ वादी तथा प्रतिवादी 
तो यह विचारते हैं 'क्या नित्य की सिद्धि का हेु अधिक बलवान्‌ है, अथवा अनित्य 
की सिद्धि का हेतु' । शास्त्र में भी साधन के सामथ्यं अथवा असामर्थ्यं को भली 
annie atlas ga सूत्र में तीन वाक्य हैं 


3 हैं :—(9) समानधर्माध्यवसायात्‌ न संशयः, यह 
संशय के लक्षणसूत्रस्य पद का प्रतिषेध है (२) अनेकधर्माध्यवसायात्‌ न संशयः (३) अन्यतरधर्मा- 
घ्यवसायात्‌ न संशयः | ह र 


ननु. चोकतम्‌--शङ्का का आशय 


नाती यह है कि परीक्षा शास्त्र में की जा रही है और वह 
सणयपुर्नक नहीं होती । यहाँ कोई अथंक्रम भी नहीं बनता । इसलिये उद्देशक्रम का अतिक्रमण युक्त 


नहीं 1 


होते, यह ठीक है 


है, वह संशयपूर्वक 
को शास्त्र में विमर्श 


विमर्श होगा ही। इसलिये 
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न्यायमाष्यम . 

समानस्य धमंस्याध्यवसायात्‌ संशयो न धमसात्रात्‌ । अथ वा समान- 

सनयोधर्ममुपलभ इति धर्मर्धामग्रहणे संशयाभाव इति । अथ at 
न्यायवात्तिकम, 

सामथ्य-परिज्ञानार्थम्‌ | तत्र संशय इति । तस्मात्‌ संशयपूर्वंक एव विचारः । तन्मू- 
लकत्वात्‌ परीक्षाविधः संशयः पूर्वं परीक्ष्यत इति। तत्र संशयो वस्तुस्वरूपानवधार- 
णात्मकः प्रत्ययः । निरुक्तिव्याघात इति चेत्‌-अनवधारणात्मकइच प्रत्ययश्चेति 
व्याहतम्‌ । न, प्रत्ययस्य स्वरूपानवधारणात्‌--अव्यवच्छेदात्मकत्वं स्वरूपमस्य 
परिच्छिद्यते । न पुनरनेन विषयस्वरूपमवधार्यंत इति सोयं संशयः । समानधर्मोपपत्तेरि- 
त्येवमादिभ्यः | तस्याक्षेपः । | 

समानानेकधर्माध्यवसायाद्‌' इत्येवमादिसुत्रम्‌ । तस्य यथाश्रुत्युत्थानमिति । 
समानस्य घर्मस्याध्यवसायात्‌ संशयो न समानंधमंमात्रात्‌-उपलभ्यमानो ध्मः संशयहे- 


nn Sr os No eI MMH NM 

(१) समान धर्म के निश्चय (अध्यवसाय) से संशय होता है केवल 

am से नहीं, (२) अथवा इनके समान धर्म की उपलब्धि करता हूँ, इस प्रकार 

धर्म और घर्मी का ग्रहण करने पर संशय नहीं होता । .(३) अथवा समान घर्म 
x x x 


भाँति जानने के लिये विचार किया जाता है। उसमें संशय होता हैं । इसलिये 
संशयपूर्वक ही विचार होता है । , 
परीक्षा विधि के विचारपूवंक होने से पहले संशय की परीक्षा की जाती है । वहाँ 
वस्तु के स्वरूप का निइचय न करने वाला ज्ञान संशय है । (आक्षेप) यदि (कहो कि) 
निर्वचन में परस्पर विरोधी है--अनिश्चयात्मक है ओर ज्ञान (प्रत्यय) है यह 
परस्पर विरुद्ध है.। [परिहार] नहीं, ज्ञान (प्रत्यय) के स्वरूप का निश्चय (अवधारण) 
न करने से-- इसका अनिइचयात्मक स्वरूप है, यह जाना जाता है किन्तु इससे विषय 
के स्वरूप का निश्चय नहीं किया जाता । वह यह संशय है । समानघर्मोपपत्तेः 
(१. १. २३) इत्यादि (सूत्र) से (वह) कहा गया है । उस पर आक्षेप है। ' 

'समानानेकधर्माध्यवसायात्‌” इत्यादि सूत्र है । (यहाँ) उस (समान धर्मोपपत्तेः 
इत्यादि सूत्र) का शब्दशः (यथाश्रुति) उत्थान किया गया है। (१) समान धमं के 
निश्चय से संशय होता है केवल (समान) धर्म से नहीं--(माव यह है कि) जाना 
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समानस्य धर्मस्य--भाष्यकार आदि ने सूत्र के प्रथम वाक्य की चार प्रकार से व्याख्या 
की है । यह भाष्यकार की प्रथम व्याख्या है । यह असंगत प्रतीत होती है । यहाँ सूत्र में स्पष्ट है कि 
“समानधर्माध्यवसायात्‌ न संशयः', फिर 'समानधर्माध्यवसायात्‌ संशय? यह भाष्य कैसे संगत हो सकता 
है । वत्तिककार तथा तात्पर्यंटीकाकार ने भी इस असंगति का अनुभव किया था । इसलिये वात्ति- 
ककार ने कहा था 'यथा-श्रुत्यृत्थानम्‌' और टीकाकार ने कहा है कि उपपत्तिविशेषण को न देखकर 
` यह शङ्का की गई है । अथवा संशय लक्षण के 'उपपत्ति' शब्द का अर्थ “विद्यमान होना समझकर गह 
शङ्का है । वस्तुतः सूत्र में पूर्वपक्ष का भाव यह प्रतीत होता है कि समान आदि धर्म के अध्यवसाय से 
संशय नहीं होता । अपि तु विशेषापेक्षः इत्यादि से मिलकर संशय होता है । अन्यथा प्रत्येक को संशय 
का हेतु मानने में व्यभिचार होगा, तत्र समानादिधर्मदरशंनात्‌ न संशयः प्रत्येकं व्यभिचारात्‌, न्यायसूत्र 
वृत्ति । यहाँ भाष्य विचारणीकु है 0,291 Kanya Maha Vidyalaya Collection. = gt 
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न्यायभाष्म्‌ 
समानधर्माध्यवसाथाद्‌ अर्थान्तरभुते alain संशयोऽनुपपश्नः । न जातु 
रूपस्यार्थान्तरभूतस्याध्यवसायाद्‌ अर्थान्तरभूते स्पर्श संशय इति । अथवा 
नाध्यवसाथाद्‌ अर्थावधारणाद्‌ . अनवधारणञ्चानं संशय उपपद्यते, कार्ये- 
कारणयोः सारूप्याभावाद्‌ इति | 

न्यायवात्तिकम्‌ 
'तुरिति । धमंधर्भिग्रहणे वा संशयाभाव इति--समानमनयोर्धर्मघुपलभे' इति 
धर्मंधमिग्रहणे क्ब संशय इति । धमिणोऽ्थन्तिरमावाद्‌ वा न सांशयः--न ह्मन्यस्मिन्‌ 
उपलब्धेऽन्यत्र संशय इति । अथवा न समानधर्माध्यवसायः सांशयस्य कारणं व्यव- 
च्छेदात्मकत्वात्‌ साँशये च तदभावाद्‌ इति । 


~ 


बन सकता | कभी भी (जातु) अन्य घर्मे होने वाले रूप के निश्चय से दूसरी वस्तु 
स्पर्श में संशय नहीं होता । (४) अध्यवसाय अर्थात्‌ निश्चयात्मक ज्ञान से अनि- 


इचयात्मक ज्ञान अर्थात्‌ संशय नहीं बन सकता, कार्यं और कारण की समानता 
(सारूप्य) न होते से । 

जाता हुआ घमं निमित्त होता है। (२) अथवा घर्म और धर्मी का ग्रहण होने पर संशय 
नहीं होता--इन दोनों के समान घर्म को उपलब्ध करता हूँ, इस प्रकार धर्म और 
घर्मी का ग्रहण होने पर संशय कहाँ ? (३) अथवा घर्मी के (घर्म से) अन्य अर्थ 
होने के कारण संशय नहीं होता--अन्य-की उपलब्धि होने पर अन्य में संशय नहीं 
हुआ करता । (४) अथवा समान घर्म का निश्चय संशय का कारण नहीं होता, क्योंकि 
वह समान धर्म का अध्यवसाय तो दो वस्तुओं का व्यावर्तक होता है । (व्यवच्छेदा- 
त्मकत्वात्‌) और संशय में उस (व्याइत्ति) का अभाव होता है । 
निरुक्तिव्याघातः--पहले “संशीतिः संशय' यह निरुक्ति की गई है, यहाँ वात्तिककार ने 
'अनवधारणात्मकः प्रत्ययः' यह निरुक्ति की है । इसमें व्याघात है, जिसे अग्रिम वाक्य में दिखलाकर 
समाधान किया गया है । ; 


प्रत्ययस्य स्वरूपानवधारणात्‌--प्रत्यय के स्वरूप का अवधारण न किया जाने से, 
प्रत्यय या ज्ञान निश्चयात्मक ही होता है, यह अवधारण नहीं किया जाता । वस्तुतः संशय भी एक 
ज्ञान है जिसे मानस प्रत्यक्ष से जाना जाता है किन्तु वह वस्तु का, निश्चायक नहीं होता । 
यथाश्रुति--जैसा शब्दों से सुना जाता है वैसा । वात्तिककार ने ही ag ere किया 
है कि तीन पदों से युक्त एक संशय का लक्षण है जो परीक्षा से विदित होता है । ; 

अथवा समानमनयोः- यह द्वितीय व्याख्या है, स्थाणु और पुरुष तथा उनके धर्मों का 
साक्षात्‌ करते हुए किसी को संशय नहीं होता (xo टी० ३५५) । उपपत्ति--ज्ञान । । 
समानधर्माध्यवसायात्‌""”'"“अनुपपन्न;--यह तृतीय व्याख्या है । एक वस्तु के fara 
यात्मक ज्ञान से अन्य वस्तु में संशय नहीं होता, अध्यवसाय--निश्चयात्मक ज्ञान । 


| ‘sales “यह चतुर्यी व्याख्या है । कार्य तथा कारण में सारूप्य होता 
है अतः निश्चयात्मक ज्ञान अतिश्चयात्मक संशय का निमित्त न होगा, अध्यवसाय-निश्चयात्मक ज्ञान | 
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[ ४३६ 
न्यायभाष्यम्‌ 


एतेनानेकधर्माध्यवसायाद्‌ इति व्याख्यातम्‌ । अन्यतरधर्माध्यव- 
सायाच्च संशयो न भवति । ततो ह्यन्यतरावधारणमेवेति ।२।१।१॥ 


न्यायवात्तिकम्‌ 
एतेनानेकधर्माध्यवसायाद्‌ इति व्याख्यातम्‌ । अधिगतानधिगतयोनं संशय; 

अधिगते वस्तुनि संशयो न युक्तः, निर्णीतत्वात्‌; नानधिगते, अदृष्टत्वात्‌ । न समान- 
धर्माध्यवसायाड एव संशयः, सत्यप्यभावात्‌--सः्यपि समानधर्माध्यवसाये न इष्टः 
संशयः; यथा कृतकत्वाच्छब्दे । न समानधर्माध्यवसायाद्‌ एव संशयोऽन्यथापि भावात्‌- 

अन्यथापि इष्टः संशयः; यथा विरुद्वाव्यभिचारिधर्मद्रयसन्निपाते । तत्त्वानुपब्धेशच 
संशयः; यथा प्रकरणसमे । एकवृत्तित्वाच्च न समानः--एकवृत्तिरयं धर्मो न चेंक- 
वृत्तिः समानो भवितुमहति ? इति । 


इससे अनेक घमं के अध्यवसाय से (संशय होता है) इसकी भी व्याख्या कर 
दी गई । और, दोनों में से एक धर्म के निश्चय से भी संशय नहीं होता, उससे किसी 
एक का निश्चय ही होता हे ।२।१।१।। 


इससे 'अनेकधर्माध्यवसायात्‌” की व्याख्या हो गई । ज्ञात तथा अज्ञात में 
संशय नहीं होता- ज्ञात वस्तु में संशय होना युक्त नहीं, क्योंकि वह निश्‍चित हो 
चुकी हे; अज्ञात (वस्तु) में संयय नहीं होगा, क्योंकि ag देखी नहीं गई। (केवल) 
समान धर्म के निश्चय से ही संशय नहीं होता; (उसके) होने पर भी न होने से-- 
समान धर्म का निश्‍चय होने पर भी संशय नहीं देखा गया; जैसे (समान घर्म) 
कृतकत्व (के निश्चय) से शब्द में । और, समान घर्म के निश्चय से ही संशय नहीं 
होता; अभ्य प्रकार से भी होने से--समान धमं के निश्‍चय के विना (अन्यथा) भी 
संशय देखा गया है; जसे दो विरुद्धाव्यभिचारी धर्मों के एकत्र होने पर (सन्तिपाते) | 
और तत्त्व की अनुपलब्धि होने से मी संशय होता है; जसे सत्‌ प्रतिपक्ष (प्रकरणसम) 
के विषय में । एक में होने से यह समान (भी) नहीं--यह घमं (आरोह-परिणाह) 
एक में रहता है और एक में रहने वाला समान नहीं हो सकता ।२।१।१॥ 


अनिश्चय का जनक नहीं, कार्य तो कारण के अनुरूप होता है, न निश्चयोऽनिश्चयस्य जनकः कारणानुरूप- 
त्वातू कार्यसयेत्यर्थः; टी० ३५८ । च 
न समानधर्माध्यवसायादेव--संशयलक्षण में संशय के अनेक कारण कहे गये हैं। केवल 


समान धर्म के अध्यवसाय से ही संशय नहीं होता । इसे स्पष्ट करते के लिये आगे अन्वय-व्यतिरेक- 
ब्यभिचार दिखलाया गया है । . 


एकवृत्तित्वात्‌--जो धमं अनेकों में रहते हैं तथा सादृश्य रखते हैं वे समान कहलाते हैं, 
किन्तु स्थाणु का आरोह-परिणामह भिन्न हैं, पुरुष का भिन्न है, फिर दोनों समान कहाँ (द्० टी० ३५८)। 
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विप्रतिपत्त्यव्यवस्थाध्यवसायाच्च ।२।१।२।। 

न विप्रतिपत्तिमात्राद्‌ अव्यवस्थामात्राद्‌ वा संशय: । कि aig विप्रति- 
पत्तिमुपलभमानस्य संशय: | एवमव्यवस्थायामपीति | अथवा 'अस्त्यात्सेत्येके, 
नास्त्यात्मेत्यपरे मन्यन्ते' इत्युपलब्धेः कथं संशयः स्याद्‌’ इति । तथोपलब्धि- 
रव्यवस्थिता, अनुपलब्धिइचाव्यदस्थिता' इति विभागेनाध्यवसिते संशयो 
नोपपद्यते' इति ।२।१।२॥ 
विप्रतिपत्तौ च सम्प्रतिपत्तेः 12121311 

न्यायवात्तिकम्‌ 
एतेन विप्रतिपत्त्यव्यवस्थाध्यवसायाद्‌” इति प्रत्युक्तम्‌ । विप्रतिपत्त्यव्यवस्थाध्य- 
बसायात्‌ संशयो न विप्रतिपत्तिमात्नाद्‌ अव्यवस्थामात्राद्‌ वा । २।१।२।। 

और विविध मतों के निश्‍चय (अध्यवसन्य) से तथा उपलब्धि और अनुप- 
लब्धि को अव्यवस्था के निश्चय से (संशय होता) है ।२।१।२॥ 

केवल विप्रतिपत्ति से या केवल अव्यवस्था से संशय नहीं होता, तो क्या ? 


` विप्रतिपत्ति को जानने वाले को संशय होता है, इसी प्रकार अव्यवस्था के विषय में 


भी । अथवा 'आत्मा है? यह कोई मानते हैं; “आत्मा नहीं है'-यह दूसरे मानते हें | 
इस ज्ञान से संशय कंसे हो सकता. है । उसी प्रकार ज्ञान (उपलब्धि) अव्यवस्थित है 
और अनूपलब्धि मी अव्यवस्थित होती है, इस प्रकार पथक्‌शः निश्चित करने पर 
संशय ही; न सकता । २।१।२॥ 

विप्रतिपत्ति में भी सम्प्रतिपत्ति होने से ।२।१।३॥ 


इस (सुत्र) से विप्रतिपत्ति तथा (उपलब्धि और अनुपलब्धि की) अव्यवस्था 
के निश्‍चय से” इसका निराकरण कर दिया गया । विप्रतिपत्ति और अव्य- 
वस्था के निश्‍चय से संशय होता है केवल विप्रतिपत्ति अथवा केवल अव्यवस्था से 
नहीं ।२।१।२॥ , 


विप्रतिपत्य०--यहाँ. न द्यः यहा "न संशय: i 

॥ * इस पुवपक्ष का सम्बन्ध होता है। यहाँ भी पहले के 
CEM पुर्वपक्ष है । भाष्य के प्रथम वाक्य में 'उपपत्ति' शब्द का अर्थ केवल मा (होना) लिया गया 
है । अथवा इत्यादि द्वितीय वाक्य में 'उपपत्ति' शब्द का अर्थ 'ज्ञान! लिया गया है । 
एवमव्यवस्थायामपि-संशयलक्षणसत्र में जो उपलब्धि 

Sih र गसू ग्ध तथा अनुपलब्धि की अव्यवस्था 

कही गई है उसमें भी इसी प्रकार पूर्वपक्ष होता है । वस्तुतः उपलब्धि अव्यवस्थित है तथा अनुपलब्धि 
भी अव्यवस्थित होती है ऐसा मानने वाले को संशय ही नहीं होता अपि ठु कोई भी ज्ञान नहीं होता । 


विप्रतिपत्तौ च--विप्रतिपत्ति भी एक वस्तु में विपरीत धर्म विषयक ज्ञान (सम्प्रतिपत्ति) 


. है । यदि उससे संशय होता है तो ज्ञान से ही संशय होता है । 
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याँ च विप्रतिपत्ति भवान्‌ संशयहेतुं मन्यते सा सम्प्रतिपत्तिः । सा हि 
वयोः प्रत्यनीकधर्मदिषया । तत्र यदि विप्रतिपत्तेः संशयः सम्प्रतिपत्तेरेव 
संशय इति ।२।१।३॥ 

_अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वाच्चाव्यवस्थायाः ।२।१।४॥ 

न संशयः । यदि तावद्‌ इयमव्यनस्थाऽऽत्मन्येव व्यवस्थिता, व्यवस्था- 
नाद्‌ अव्यवस्था न भरतोत्यनपपन्नः संशयः | अयाव्यवस्थाऽऽत्ससि न व्यव- 
स्थिता एवमतादात्म्याद्‌ अव्यवस्था न भवतोति संशयाभाव इति ।२।१।४॥। 

न्यायवात्तिकम्‌ 

विप्रतिपत्तौ च सम्प्रतिपत्तेः । न विप्रतिपत्तिरस्तीति सूत्राथं: ।२।१।३॥ 

अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वाच्चाव्यवस्थायाः । नाव्यवस्था विद्यत इति 
FATA: । VIKA 


—_—— 


जिससे विविध मतों के ज्ञान (विप्रतिपत्ति) को आप संशय का हेतु मानते 
हें ag सम्यक्‌ ज्ञान (सम्प्रतिपत्ति) ही है । वस्तुतः वह दो विरोधी (प्रत्यनीक) घर्मो 
के विषय में है । वहाँ यदि विप्रतिपत्ति से संशय होता है तो सम्प्रतिपत्ति से ही संशय 
होता है ।२।१।३। 
और, अव्यवस्था के अपने रूप में व्यवस्थित होने से वह अव्यवस्था नहीं 1२।१॥४॥। 
व्यवस्था से (भी) संशय नहीं होता । यदि तो यह अव्यवस्था अपने रूप 


व्यवस्थित ही है तो व्यवस्थित होने से अव्यवस्था न होगी तथा उससे संशय नहीं 
वन सकता । यदि अव्यवस्था अपने रूप में व्यवस्थित नहीं; इस प्रकार तद्रूप 


(व्यवस्थित) न होने से अव्यवस्था नहीं होती । इसलिये संशय का अभाव होगा । 
२।१।४।॥। र 

fa तिपत्तां च सम्प्रतिपत्तेः (यह सूत्र हे) | विप्रतिपत्ति में सम्यक ज्ञान 
(सम्पत्ति) होता है अतः विप्रतिपत्ति नहीं होती, यह सूत्र का अर्थ है।२।१।३॥ 


व्यवस्था के अपने रूप में व्यवस्थित होने से अव्यवस्था नहीं होती, यह 
रूप का अथ टे ।२।१।४॥ 


RI NTA अन 


अव्य पस्थाएएनि०--अपने रूप में 'यवस्थित होने से अव्यवस्था नहीं बन सकती । जब 
वह अपने रूप में ही व्यवस्थित नहीं तो संशय का कारण केसे होगी । 


न संशवः-- यह पाठ किन्ही पुस्तकों में नहीं है | जहां है, इसे सूत्र से ही अन्वित माना 
राधा Gl 
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तथात्यन्तसंशयस्तद्धरमं सातत्योपपत्तेः ।२। १।५।। 
येन कल्पेन भवान्‌ समानधर्मोपपत्तेः संशय इति मन्यते, तेन खल्व- 
त्यन्तसंशयः प्रसज्यते | समानधर्मोपपत्तेरनुच्छेदात्‌ संशयानुच्छेदः | न ह्ययम- 
तद्धर्मा धर्मी विमृष्यमाणो गृह्यते, सततं तु तद्धर्मा भवतीति ।२।१।५॥ 
अस्य प्रतिषेधप्रपञ्चस्य संक्षेपेणोद्धारः, 
यथोक्ताध्यवसायादेव तद्विशेषापेक्षात्‌ संशये नासंशयो नात्यन्त- 
Pp न्यायवात्तिकम्‌ 
तथाऽत्यन्तसंशयस्तद्वमंसातत्योपपत्तेः। समानधर्मादीनां सातत्यान्नित्यः संशय 
इति सुत्रार्थः ।२।१।५॥ 
अस्योत्तरम्‌, यथोक्ताध्यवसायादेव तद्विशेषापेक्षात्‌ संशये नासंशयो नात्यन्त 
संशयो वा । न, सूत्रार्थापरिज्ञानादिति सुत्रार्थः । 


— 


उस प्रकार अत्यन्त संशय होगा उन धर्मों के निरन्तर बना रहने से ।२।१।५॥। 

जिस प्रकार (कल्पेन) आप समान धमं की उपपत्ति से संशय होता है, यह 
मानते हैं उस प्रकार तो अत्यन्त संशय प्राप्त होता है। समान धर्म कौ उपपत्ति का 
नाश (उच्छेद) न होने से संशय का नाश न होगा--वस्तुतः समान धर्म रहित धर्मी 
विचार किया जाता हुआ उपलब्ध नहीं होता । (वह) निरन्तर उस (समान आदि) 
घर्म वाला ही होता है ।२।१।५॥ 

यथोक्त निश्चय से हो उसके विशेष की अपेक्षा होने से संशय हो जाने पर न 

_ तथाऽत्यन्तसंशयस्तद्धर्मसातत्योपपत्तेः, (यह सुत्र है) । समान aA आदि के 

निरन्तर होने से सदा संशय होगा, यह सूत्र का अर्थ है । 

इस विस्तृत प्रतिषेघ का संक्षेप से उद्धार है । 

इसका उत्तर है । .यथोक्ताध्यवसायादेव० इत्यादि (सुत्र) । आक्षेप ठीक नहीं 
सुत्र का अर्थं मली-माँति न जानने से, यह इस सूत्र का अथं है। 
तथा--यह्‌ सूत्र का अंश नहीं, aft तु भाष्य का शब्द है, एसा कोई मानते हैं । (` 
सातत्य--सतत का भाव, नैरन्तर्ये; सभी देशों तथा कालों में समान धर्म आदि उपलब्ध 
होते हैं, Ee भाव है । 
तद्वमंसातत्योपपत्तेः--समान धर्मं आदि का सातत्य होने से, समान धर्म आदि aad 
बने रहते हैं । यदि इन्हें संशय का निमित्त माना जाये तो सर्वत्र संशय होने लगेगा । 


यथोक्ताध्यवसायादेव--बूवंपक्ष के सभी आक्षेपो का परिहार करने के लिये यह 
सिद्धान्तसूत्र है 1 भाव यह है, केवल समानधमं होने से संशय की उत्पत्ति नहीं मानी जाती, अपि तु 
संशय का एसा लक्षण किया गया है जो भव्याप्ति, अति-व्याप्ति तथा असंभव आदि दोषों से रहित 


 है। नतः सूत्र का अर्थं भली-भाँति करने से संशय का अभाव या अत्यन्त संशय न होगा । 


१ : ae 
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संशयो वा ।२।१।६॥। 
न संशयानुपपत्तिः, संशयानुच्छेद$च न प्रसज्यते | कथम्‌ ? यत्तावत्‌ 
समानधर्साध्यवसायः संशयहेतुः, न समानधमंमात्रम्‌' इति। एवमेतत्‌ । 
कस्मादेवं नोच्यते’ इति ? विशेषापेक्ष इति वचनात्‌ तत्सिद्धेः--विश्ञेषस्या- 
पेक्षा=आकाइङक्षा, सा चानुपलभ्यमाने विशेषे anal न चोक्तं समान- 
धमपिक्ष इति । समाने च धर्म कथमाकाइःक्षा न भवेद्‌ यद्ययं प्रत्यक्षः स्यात्‌ । 
एतेन सामर्थ्येन विज्ञायते समानधर्साध्यवसायाद्‌ इति । 
उपपत्तिवचनाद, वा--समानधर्मोपपत्तेरित्युच्यते । न चान्या सद भाव 
संवेदनाइते समानधर्मोपपत्तिरस्ति । अनुपलभ्यम्ानसद्मावो हि समानो घर्मोऽविद्यमान- 
वद, भवति । 
संशय का अभाव होता है अथवा न अत्यन्त संशय ।२।१।६॥ 


संशय न बन सकना और संशय का (कभी) नाश न होना नहीं प्राप्त होता । 
कैसे ? प्रथमतः जो (कहा गया है), समान धर्म का निश्‍चय संशय का हेतुहै। 
केवल समान धमं का होना नहीं, यह ऐसा ही है । (प्रश्‍न) ऐसा क्यों नहीं कहा 
जाता | (उत्तर १) विशेषापेक्ष' इस वचत से उसके सिद्ध हो जाने से_विशेष की 
अपेक्षा अर्थात्‌ आकाङ्क्षा, वह विशेष का निश्‍चय न होने पर हो सकती है। यह तो 
कहा नहीं गया कि समान घमं की अपेक्षा करने वाला। और समान घमं में कसे 
आकाङ्क्षा न होगी, यदि यह प्रत्यक्ष होगा । इस सामथ्यं से जाना जाता है कि समान 
धमं के निश्चय से (संशय होता है) | 

(उत्तर २) अथवा 'उपपत्ति' शब्द से-'समानघर्मोपपत्तेः' यह कहा गया है और 
विद्यमानता (सद्भाव) के ज्ञान के अतिरिक्त (ऋते) समान धर्म की उपपत्ति अन्य 
है नहीं । यदि समान घमं की उपलब्धि नहीं होती तो वह अविद्यमान के समान 
होता हे । 


विशेषापेक्ष इति वचनात्‌--समान धरम से नहीं अपि तु समान धर्म के निश्चय से संशय हतो 
होता है, यह कहा गया है | इसमें तीन हेतु दिये गये हैं जिनमें से प्रथम यह है । 

एतेन--समान पद के प्रयोग से, 'समान' शब्द का अर्थ है सदृश (Xo टी० ५५८) । 
उपपत्तिवचनाद्‌ वा--यह द्वितीय परिहार है । संशय के लक्षण में जो 'समानधरमोंपपत्ते/ 
इत्यादि कहा गया है, वहाँ 'उपपत्ति' शब्द के कथन से यह स्पष्ट है कि समान धर्म के अध्यवसाय से 
संशय होता है । उपपत्ति शब्द का अर्थ 'सत्ता' नहीं अपि तु अध्यवसाय है । र 


| 
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विषयशब्देन वा विषयिणः प्रत्ययस्याभिधानम्‌--यथा लोके धूमे- 
नाग्निरनुमीयते इत्युबते धूमदशनेनाग्निरनुमीयते' इति ज्ञायते। कथम्‌ ? 
इष्ट्वा हि धूमम्‌, अथाग्निमनुमिनोति नाइष्टे। न च वाक्ये दर्शन शब्द: 
श्र यते, अनुजानाति च वाक्यस्यार्थप्रत्यायकत्वम्‌ | तेन मन्यामहे विषय- 
शब्देन विषयिणः प्रत्ययस्याभिधानं बोद्धानुजानाति । एवमिहापि समानधमं- 
शब्देन समानधर्माध्यवसायमाह' इति | 
यथोहित्वा, 'समानमनयोधमंमुपलभे” इति धमर्धामग्रह णे संशयाभावः 
इति । पुर्वरष्टविषयमेतत्‌--यावह्मथो पुर्व॑मद्राक्षं तयोः समानं धर्ममुपलभे 
विशेषं नोपलभ इति, कथं नु विशेषं पइयेयं येतान्यतरमदधार्येयस्‌' इति । 
न चेतत्‌ समानधर्मोपलब्धौ धर्मंधर्भिग्रहणमात्रेण निवतंत इति । 


अथवा विषय के बोधक शब्द से विषयी जो ज्ञान (प्रत्यय) है उसका कथन 
किया गया है--जेसे लोक में 'धूम से अग्नि का अनुमान होता है” यह कहने पर 
“धूम-दर्शन से अग्नि का अनुमान होता है'. यह जान लिया जाता है। कैसे ? 
वस्तुतः धूम को देखकर ही 'कोई' अग्नि का अनुमान करता है, विना देखे नहीं। 
किन्तु वाक्य में दर्शन शब्द सुना नहीं जाता और (वह) वाक्य की अर्थबोधकता 
स्वीकार करता है । इससे हम मानते हैं कि बोद्धा विषय (धूम) शब्द से विषयी जो 
ज्ञान (धूम का ज्ञान) उसका कथन मानता है । इसी प्रकार यहाँ भी (आचार्य ने) 
समान घर्म शब्द से समान धमं के निश्‍चय को कहा है । 


जो तकंना करके (ऊहित्वा) कहा है कि इन (दोनों) के समान धर्म को 
, उपलब्ध करता हुँ, इस प्रकार घमं और धर्मी का ग्रहण होने पर संशय नहीं होता । 
. यह पहले देखे गये के विषय में है--जिन अर्थों को मैंने पहले देखा था, उन दोनों 

, के समान धर्म को उपलब्ध करता हूँ, विशेष को नहीं जानता, विशेष को कैसे देखूं 
जिससे दोनों में. से एक को निश्चित कर सकूं और, यह समान धर्म के ग्रहण में 
घर्म तथा धर्मी का ग्रहण होने मात्र से निवृत्त नहीं होता । 


विषयशब्देन वा--यह तृतीय परिहार है । यह लोकसिद्ध है कि जिसका ज्ञान होता है 
(विषय) उसके वाचक शब्द से उसके ज्ञान (विषयी) का कथन कर दिया जाता है; जैसे धूमेन 
अग्निरनुमीयते इत्यादि में घूमदर्शन के अर्थ में धूम शब्द का कथन किया जाता है। यहाँ भी 'समान- 
धर्म शब्द से समान धमं का ज्ञान कहा गया है। ° . 
यथोहित्वा---जैसे कहा गया है, यथोक्तम्‌ इत्यथ: । ऊहित्वा--ऊह-तर्कना, ऊहा करके | प्रथम सत्र 
. के द्वितीय हेतु में कहा गया है। द ४ क 
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यच्चोक्तं 'नार्थान्तराध्यवसायादन्यत्र संशय: इति । यो ह्यर्थान्तरा- 
ध्यवसायमात्रं संशयहेतुमुपाददीत स एवं वाच्य इति । | 
न्यायवात्तिकम्‌ 


यत्पुनरेतत्‌, धर्मंधमिग्रहणे संशयाभाव इति। तन्नापरिज्ञानात्‌--न ब्रूमो 
योऽसौ धर्म्युपलभ्यते तस्य धमंमुपलभ इति, अपिं तु यौ मया पूर्वं स्थाणुपुरुषावुप- 
लब्धौ .तयोरयं समानो धमं उपलभ्यत इति | एतेनेकवृत्तित्वादिति परिहृतम्‌ । 
यत्पुनरेतत्‌ 'नार्थान्तराध्यवसायादन्यत्र संशयः इति । नानाभ्युपगमात्‌ | 
ग्अपरे न अर्थान्तरभावमात्रं मया संशयहेतुत्वेनोपादीयतें, कि त्वर्थान्तरं विशेषः । 
कः पुनरयं विशेषः ? धमंधामभावः--धर्मं उपलब्धे धमिणि संशय इति परिहारं 
मन्यन्ते । न पुना रूपस्पशयोरधर्मधामभाव इति। अयं च न परिहार इति (तच्च न) 
—— oO iS 
और, जो यह कहा है कि अन्य अर्थ के निश्चय से अन्य (अर्थ) में संशय नहीं 
होता | वस्तुतः जो अर्थान्तर के निश्चय मात्र को संशय का हेतु वतलावे, उससे ऐसा 
कहना चाहिये | 


और, जो यह कहा गया है कि धर्म और धर्मी का ग्रहण होने पर संशय न 
होगा, वह (ठीक) नहीं, न समझने से-हम यह नहीं कहते कि जो यह धर्मी उपलब्ध 


होता है उसके घ्म को उपलब्ध करता हूँ, अपि तु (यह भाव है) जो पूर्व स्थाणु और _ 


पुरुष उपलब्ध किये थे, उनका यह समान घर्म उपलब्ध होता है। इस कथन से 
एकदृत्तित्वात्‌=एक में रहने से इसका मी परिहार हो गया । 

ओर जो यह है अर्थान्तर के निश्‍चय से अन्य (अर्थ) में संशय नहीं होता है। यह 
ठीक नहीं स्वीकार न करने से। | 

दूसरे यह परिहार मानते हैं कि केवल अर्थान्तर होना मैंने हेतु नहीं दिया 
किन्तु विशेष अर्थान्तर । (प्रश्‍न) किन्तु यह विशेष क्या है ? (उत्तर) धर्म और घर्मो 
होना ही विशेष है--धर्म के उपलब्ध होने पर धर्मी में संशय होता है। किन्तु रूप 
और स्पर्श में घर्म तथा धर्मी का सम्बन्ध नहीं है (अतः रूप के ग्रहण से स्पशे के 
विषय में संशय न होगा) । [अपर मत का निराकरण] हम देखते हैं कि यह 


एकवृत्तित्वात्‌ू--समान शब्द पर जो पुवेपक्षी ने (प्रथम सूत्र में) आक्षेप किया था, उसका 
भी निराकरण हो गया । जो स्थाणु और पुरुष पहले देखे थे उनके समान धर्म की उपलब्धि होती है । 
केवल एक में होने वाले को समान धर्म नहीं कहा गया । ॥ 
यच्चोक्तम्‌--पूर्व पक्ष के प्रथम सूत्र के तृतीय हेतु का कथन किया गया है । 
सारूप्याभावात्‌---यहाँ पूर्वपक्ष के प्रथमसूत्र का चतुर्थ हेतु प्रस्तुत किया गया है । 
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यत्पुनरेतत्‌, कार्यकारणयो: सारूप्याभावादिति । कारणस्य भावा- 

Maa कार्यस्य भावाभावो कार्यकारणयोः सारूप्यम्‌--यस्योत्पादाद्‌ 

यदुत्पद्यते यस्य चागुत्पादाद्‌ यन्तोत्पद्चते तत्कारणम्‌, कार्यसितरद्‌ इत्येतत्सा- 

न्यायवात्तिकम्‌ 

पयामः । कि कारणम्‌ ? अर्थान्तरमावस्यानिवृत्तः--यथैव रूपस्पशर्ारर्थान्तरभाव- 

स्तथा धमंर्धामणोरपि' इति । न युक्तोऽर्थान्तरदशनादर्थान्तरे संशय: । अत्रापि तदेवोत्त- 

रम्‌, नानभ्युपगमादिति--न ब्र मोऽर्थान्तरदर्शनाद, अर्थान्तरे ्धामणि सन्देहः, अपि तु 
समानधर्मादिविशिष्टधमिद्नात्‌ विशेषवति धर्मिण्येव संशय इति । 


और जो यह्‌ (कहा गया) है कि कार्य और कारण का सारूप्य न होने से 
(अध्यवसाय संशय का निमित्त नहीं होता) वस्तुतः- कारण के अन्वय व्यतिरेक 
से कायं का होना ही कार्य तथा कारण का सारूप्य है--जिसके उत्पन्न होने से 
कोई (यत्‌) उत्पन्न होता है और जिसके उत्पन्न न होने से कोई उत्पन्न नहीं होता वंह 
कारण है, दुसरा (उत्पन्न होने या न होने वाला) कार्य है; यह (कार्यं और कारण 
का) सारूप्य हैं। और संशय के कारण तथा संशय में यह है ही । 

परिहार नहीं है । क्या कारण है ? अर्थान्तर होने को निवृत्ति न होने से--जिस 
प्रकार रूप और स्पशं में अर्थान्तर भाव है उसी प्रकार घमं और धर्मी में । अन्य अर्थ 
को देखने से अन्य अर्थ में संशय होना युक्त नहीं है । अतः यहाँ भी वही 
उत्तर है, (आक्षेप ठीक) नहीं स्वीकार न करने से--हेम यह नहीं कहते कि अन्य 
“अर्थ के दर्शन से अन्य अर्थ धर्मी में संशय होता है अपि तु (यह कहते हैं) समान 
धर्म आदि से विशिष्ट धर्मी के दर्शन से विशेष (धर्म) वाले धर्मी में ही संशय 
होता है । , 
त छ aE SMR 

एतत्सारूप्यमु--माष्यकार ने कहा था कि कारण के होने पर हो कार्य होता है कारण के 
न होने पर नहीं (कारणसद्भावात्‌ कार्यसद्भाव:) यही सारूप्य है जो समानधर्म का अध्यवसाय तथा 
संशय में भी विद्यमान हैं। किन्तु वात्तिककार ने बतलाया 'जैसे कारण में विशेष का निश्चय नहीं होता 
बैसे ही ,कार्यं (संशय) में भी। यह दोनों में सारूप्य है ही, विशेषानवधारणमभयोः सम? 
वात्तिककार ने भाष्य के कथन को कार्यकारण के धर्म का निदेश मात्र eee 
माता है, न सारूप्यनिदेशोऽयम्‌, 


के कथन में दोष दिखलाते हुए कहा है कि 


नित्य कारणों (आकाश आदि) में वह सारूप्य घटित न होगा, भाष्यकारेण तु यत्सारूप्यमुक्त तत्तथा 
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न्यायभाष्यम्‌ 
रूप्यम्‌ । अस्ति च संशयकारणे संशये चेतद्‌ इति । 

एतेनानेकवर्माध्यवसायाद्‌' इति प्रतिषेधः परिहूत इति | 

न्यायवात्तिकम्‌ 

यदप्येतत्‌, सारूप्याभावाद, इति । विशेषानवधारणमुभयोः ` सारूप्यम्‌--यथेव 
समानधर्म दर्शनेन विशेषो नावधार्यत इति तथा संशयेनापीति । कारणसद.भावात्‌ 
कार्यसद भाव इति न सारूप्यनिद शोष्यम, अपि तु कार्यकारणधर्मनिर्देश/ । तथा च 
कार्यान्तरेष्वप्येतदस्तीति । न हि विञ्चित्‌ कार्यं कारणसंद भावमन्तरेण 
सम्भवतीति | | 

एतेनानेकधर्माध्यवसायादिति प्रतिषेधः परिहृतः । य एव समानधर्माध्यवसाये 
परिहारः स एवानेकधर्माध्यवसायेऽपिः इति । यत्पुनरेतत्‌ 'अधिगतानधिगतयोरभा- 
वादिति । तन्नापरिज्ञानादिति--न ब्र मोऽन्यस्मिग्नधिगतेऽन्यत्र संशय इति, अपि 


तु सामान्यतोऽधिगते धामणि विशेषानवधारणात्मकः प्रत्ययः संशय इति | 


क 3404 तक I RH SNM EE 
इससे अनेक वर्माध्यवसायात्‌? इत्यादि प्रतिषेध का परिहार कर दिया 
गया 1 


जो भी यह (कहा गया) है, (कार्य कारण का) सारूप्य न होने से (निइचया- 


त्मक ज्ञान से अनिश्चयात्मक ज्ञान नहीं हो सकता) । वस्तुतः विशेष का 


निइचय न करना दोनों का सारूप्य है--जिस प्रकार समान घमं के दर्शन से विशेष का 
निश्‍चय नहीं किया जाता उसी प्रकार संशय से भी । [भाष्य की व्याख्या का दोष] 
किज्च, कारण के होने से कार्य का होना, यह सारूप्य का कथन नहीं अपि तु ma 
और कारण के धर्म का निर्देश है । अतः यह अन्य कार्यों में मी है । वस्तुतः कोई 
(भी) कार्य कारण के हुए विना नहीं हो सकता । 9 

इस (कथन) से 'अनेकधर्माध्यवसाय' इत्यादि प्रतिषेध का परिहार कर 
दिया गया; जो 'समानधर्माध्यवसाय' इत्यादि में परिहार है वही अनेकधर्माध्यवसाय 
इत्यादि में भी । और जो यह (कहा गया है), ज्ञात ओर अज्ञात में संशय नहीं 
होगा । वह (ठीक) नहीं, भली भाँति न जानने से--हम यह नहीं कहते कि अन्य 
के ज्ञान से अन्यत्र संशय होता है, अपि तु (यह कहते ' हैं), सामान्य रूप से जाने 
गये धर्मी में विशेष का निश्‍चय कराने वाला ज्ञान होता है जो संशय है 


न वोद्धव्यम । यदि हि कार्यकारणयोरुपत्तिः सारुप्यं तदतिव्यापकं चाव्यापकं च । नित्यानामपि कारण- 
त्वात्‌ । 


अस्ति च- यहाँ किन्ही के मत में भाष्यकार ने कार्य और कारण का दो प्रकार का WET 
दिखलाया है । वस्तुतः अग्रिम भाष्य पूर्वोक्त का समर्थक ही प्रतीत होता है । 
एतेन--समानधर्माध्यवसायात्‌, के विषय में उक्त परिहार से अनेकधर्माध्यवसाय के विषय में होने | 
वाले पूर्वपक्ष का भी परिहार कर दिया गया । ee 
'अधिगतानघिगतयोरमावात्‌--ज्ञात तथा अज्ञात में संशय नहीं होता । वस्तुतः frat 
अंश में ज्ञात तथा किसी भे में जाए पा ककस स 2४०१. x 
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ब्यायभाष्यम्‌ 
यत्पुन रेतदुक्तम्‌, 'विप्रतिपतत्यव्यवस्थाध्यवसायाच्च न संशय: इति | 
पृथकप्रवादयोव्याहृतमर्थमुपलमे विशेषं च न जानामि नोपलभे, येनान्यत- 
रमवधारयेयम्‌, तत्कोऽत्र विशेषः स्याद्‌ येनेकतरमवधारयेयमिति संशयो 
न्यायवात्तिकम्‌ 
| ` यत्पुनरेतत्‌ सत्यप्यमावादिति। न, समानार्थापरिज्ञानात्‌-न हि कृतकत्वं 
समानो घर्मोऽन्यया समानधमंस्यामिधानात्‌, समानो धर्म इति विवक्षिततज्जाती- 
यान्यवृत्तियंः स समानो न पुनः कृतकत्वमेवम्‌ | 
यत्पुनररेतत्‌ 'न समानधर्माध्यवसायादेवान्यथाऽपि दशनाद” इति । तन्न 
३प्रतिषेधाद अनवघारणाच्च- विरुद्धाव्यभिचारिधर्माध्यवसायात्‌ संशय इति, प्रति- 


ISR RMI त SCS 

. और, जो यह कहा गया है "विप्रतिपत्ति और अव्यवस्था के निश्चय से 
संशय नहीं होता | वस्तुतः पृथक्‌ (दो) प्रवादों के परस्पर विरुद्ध होने वाले अर्थ को 
जानता हूँ, विशेष (अथ या घर्म) को नहीं जानता, जिससे दोनों में से किसी एक 


। का निस्चय करलूं, तो यहाँ क्या विशेष (धर्म) हो सकता है जिससे मैं दोनों . 


। में से किसी एक को निश्चित करलूँ ऐसा यह संशय विप्रतिपत्ति से उत्पन्न होने वाला 
| ४ और जो यह (कहा गया) है, (समानघर्म का अध्यवसाय) होने पर भी 
(संशय) न होने से यह भी ठीक नहीं, समान (शब्द) का अथे सम्यक न जानने 
से--कृतकत्व समान धर्म नहीं, क्योंकि समान धर्म अन्य प्रकार से कहा गया है; 
समान धर्मे; जो पक्ष (विवक्षित), सपक्ष (तज्जातीय) तथा बिपक्ष (अन्य) में 
रहता है वह समान है किन्तु क्रतकत्व ऐसा नहीं el 


और जो यह (कहा गया) है 'समान घर्म के निश्चय से ही संशय नहीं. 


होता, क्योंकि अन्य प्रकार से भी देखा जाता है । वह (ठीक) नहीं, प्रतिषेध कर 
दिया जाने से और अवघारण न किया जाने से--विरुद्धाव्यभिचारी धर्म के निश्चय 
~—— मा क लक 

- ला ae का अर्थ सम्यक्‌ न जानने से। समान का अर्थ 
वात्तिककार ने अ या हे, पक्ष, सपक्ष तथा विपक्ष में । क्षत-तज F 
er रहता है (बिवक्षित-तज्जातीयाः 


१ my न” ees **'कृतकत्वम-- कृतक = ay? ~ 
oie a २” कतकत्व एसा नहीं, वह तो पक्ष तथा सपक्ष में रहता है, बिपक्ष 


परस्पर विरुद्ध धर्मों का ज्ञान, सम्प्रतिपत्ति--ज्ञान | 


Dae £ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 


न शक्यो विश्रतिपत्ति०---विप्रतिपत्ति को भी सम्प्रतिपत्ति कहने मात्र से, विप्रतिपत्ति=एक बस्तु . 


Sy पक्ष के निराकरण के लिये दो हेतु दिए गये हैं (१) प्रतिषेधात्‌, (२) अनव- : 
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न्यायभाष्यम्‌ 
त्रप्रतिपत्तिजनितोष्थः:, न शक्यो विप्रतिपत्तिसम्प्रतिपत्तिमात्रेण निवत्त- 
यलुसिति । eae 
एवमुपलब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थाकृते संशये वेदितव्यम्‌' इति । 

« यत्पुनरेतत्‌ विप्रतिपत्तौ च सम्प्रतिपत्ते इति । विप्रतिपत्तिशब्दस्य 
योऽर्थः तदध्यवसायो विशेषापेक्षः संशयहेतुः । तस्य च समाख्यान्तरेण न 
निवृत्तिः--समानेऽधिकरणे व्याहृताथोः प्रवादौ विप्रतिपत्तिशब्दस्यार्थः, 

न्या्वात्तिकम्‌ न 
बिद्धमेतत्‌, अनवधारणेनैव तत्वानुपलब्धेरिति प्रत्युक्तम्‌; न चेतद्‌, अवधायते 
'समानधर्मदर्शनादेव नान्यस्मादिति’, अन्यस्मादपि संशयोध्नेकधर्माध्यवसायाद्‌' 
इत्युक्तम्‌ । 

“विप्रतिपत्त्यव्यवस्थाध्यवसायादेव' इत्यनेनंव प्रत्युक्तम्‌ | नेवं ब्रूमः विप्रति- 
पत्तिमात्राद्‌ अव्यवस्थामात्राद, वा (संशय इति) | 


NS eis) mse ia RS I CNN 
अर्थ है जिसे विप्रतिपत्ति को सम्प्रतिपत्ति मात्र कहने से निवृत्त नहीं किया जा 
सकता । 

इसी प्रकार उपलब्धि तथा अनुपलब्धि की अव्यवस्था से किये गये, 
संशयं में जानना चाहिये । 

और जो यह (कहा गया) है "विप्रतिपत्ति में सम्प्रतिपत्ति होने से (वह भी 
ठीक नहीं) । वस्तुतः विप्रतिपत्ति शब्द का जो अर्थ है उसका अध्यवसाय विशेषः को 


x > x 
से संशय होता है, इसका प्रतिषेध किया जा चुका है ओर (समान घर्मं के निश्चय 
से ही संशय होता हे. ऐसा) नियम न करने से तत्त्व की उपलब्धि न होने से (संशय 
हो जाता है), इस (प्रकार की शङ्का) का निराकरण किया जा चुका है। और यह 
अवधारण (नियम) नहीं किया जाता कि समान घर्म के दर्शन से _ ही (संशय होता 
है) अन्य (निमित्त) से नहीं, वस्तुतः अन्य से मी संशय होता है जसे अनेक घर्म के 


~ 


अध्यवसाय से, यह कहा गया है | विभ्रतिपत्ति तथा अव्यवस्था क निश्‍चय से ही 
संशेय होता है, इसका भी इसी से निराकरण हो गया । हम नहीं कहते कि 
विप्रतिपत्ति मात्र से अथवा अव्यवस्थामात्र से संशय होता है । 
Fd Cte ERE स्स 
अनवधारणेन--यह अवधारण (नियम) नहों विया गया कि समानधर्माध्यबसाय सें 
ही संशय होता है, अतः तत्त्व की अन्‌ पलब्धि आदि से भी संशय होता ही है। 
उपलब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थाकृते-भाष्य मे उपलब्धि तथा अन्‌पलब्धि की अव्यवस्था को 
पृथक्‌ संशय का हेतु मानकर शङ्का की गई है। : srs: 
न चाव्यवस्थात:--वात्तिककार ने इन्हें पुर्वपदों का विशेषण बतलाकर ही पूर्वपक्ष का निराकरण 
कर दिया है। 3 es FU 


(१) प्रतिपत्तौ, क; विप्रतिपत्तोठवत्रा1 Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 
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न न्यायभाष्यम्‌ 

तदध्यवसायइच विज्ञेषापेक्षः संशयहेतुः । न चास्य (१) (सम्प्रतिपत्तिदाब्दे) 

समाख्यान्तरे योज्यमाने संरायहेतुत्वं Mada । तदिमकृतबुद्धिसम्मोहनमिति । 
यत्पूनः 'अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्दाच्चाव्यवस्थायाः' इति । संशय- 

हेतोरथेस्याप्रतिषेधाद अव्यवस्थाभ्यनुज्ञानाच्च निभित्तान्तरेण शब्दान्तर- 

कल्पना व्यर्था-झब्दान्तरकल्पना, अव्यवस्था खलु (२) अव्यवस्था न भवति 

'अव्यवस्थात्सनि व्यवस्थितत्वाद्‌' इति । नानयोरुपलब्ब्ध्यनुपलब्ध्यो: सदसद्‌- 


न्यायवात्तिकम्‌ 
न चाव्यवस्थातः संशय उपलब्ध्य (नुपलब्ध्य) व्यवस्थायाः पूर्वपदविशेषण- 
त्वात्‌-पूर्वपदावशेषणम्‌ उपलब्ध्यनुपलब्धी न स्वतन्त्रे संशयकारणम्‌ तच्च सूत्र 


एवोक्तमिति । 
यत्पुनरेतत्‌ 'बिप्रतिपत्तौ च सम्प्रतिपत्तेः 'इति । न संज्ञान्यथात्वाद्‌ अर्थस्या- 
न्यथात्वम्‌--यस्माद्‌ विप्रत्ति पत्ति्ब्दार्थस्य निमित्तान्तरसन्निपाते सम्भ्रतिपत्तिरिति 


आकाङ्क्षा करता हुआ संशय का हेतु होता है ' उसकी अन्य संज्ञा (नाम) करने से 
निवृत्ति नहीं होती--विप्रतिपत्ति शब्द का अथे है, एक समान विषय में (अधिकरणे) 
विरुद्ध अर्थ वाले मत (प्रवाद) होना, ओर उसका निश्चय विशेष की आकाङ्क्षा 
करता हुआ संशय का हेतु होता हे । इसकी सम्प्रतिपत्ति शब्द से दूसरी संज्ञा कर 
देने पर,इसका संशय का हेतु होना निदृत्त नहीं होता । यह तो न समझने वालों 
को, (अक्रतबुद्धीनाम्‌) मोह में डालना है । 
और जो 'अव्यवस्थाऽऽत्मनि व्यवस्थितत्वाच्चाव्यवस्थायाः' कहा गया है, 
वहाँ (भी) संशय का हेतु होने वाले अथं का “प्रतिषेध न करने से और अव्यवस्था 
को -स्वीकारने से अन्य निमित्त से अन्य शब्द की कल्पना करना व्यर्थ है- अन्य 
शब्द की कल्पना है; अव्यवस्था तो अव्यवस्था नहीं होती; क्योंकि अव्यवस्था 
अपने आप में (आत्मनि) व्यवस्थित' होती है । इन उपलब्धि तथा अनुपलब्धि के | 
सद्वस्तु और असद्वस्तु के विषय में होने के कारण विशेष की आकाङ्क्षा होना | 
और अव्यवस्था से संशय नहीं होता; उपलब्धि और अनुपलब्धि अव्यवस्था 
(शब्द) के पूर्वे पद का विशेषण होने से-उपलब्धि तथा अनुपलब्धि (दोनों) पूर्व | 
पदों के विशेष्ण है ये रवतन्त्र रूप से संशय के कारण नहीं और यह सुत्र में ही | 
ऊह दिया गया है | Ro 
| और जो ag (कहा गया) है विप्रतिपत्तौ चः सम्प्रतिपत्ते:, (यह ठीक नहीं), 
, संज्ञा के अन्यथा होने से अर्थ (विषय) के अन्य न होने से-_क्योंकि विप्रतिपत्तिशब्द 


oes 


Sais 


‘. 


a5 eR संज्ञान्यथात्वात्‌, प्रवृत्तिनिमित्त से, विप्रतिपत्ति तथा सम्प्रतिपत्ति 
i ही (ज्ञान की) dart होती हैं । विषय की अपेक्षा से विप्रतिपत्ति तथा स्वरूप की अपेक्षा से 
lige सम्प्रतिपत्ति है (टी ० २५६) ः 3 र 
` १ सम्प्रतिमत्तिशब्दे' इत्यधिकः, क । २. व्यवस्था, वा; अव्यवस्था, ख. 


चिक 


esi FRIESEN 
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२ १० ६] [ ४५१ 


न्यायभाष्यम्‌ 

विज्ञेषापेक्षं संशयहेतुने भवतोति प्रतिषिध्यते । यावता चाव्यवस्थात्मनि 
व्यवस्थिता न तावतात्मानं जहाति, तावता ह्यनुज्ञाताऽव्यवस्था | एवमियं 
क्रियमाणापि शब्दान्तरकल्पना नार्थान्तरं साधयतीति । 


यतपुनरेतत्‌ , 'तथात्यन्तसंशयः, तद्धमंसातत्योपपतेः' इति नायं 
समानधर्मादिभ्य एव संशयः। कि तहि ? तद्विषयाध्यवसायाद्‌ विशषस्मृति- 


सहिताद्‌ इत्यतो नात्यन्तसंशय इति। 
न्यायवात्तिकम्‌ 


नाम कृतम्‌, न तावता विभ्रतिपत्तिर्नास्ति । विप्रतिपत्तेस्तु तथामावात्‌ संशयहेतुत्व- 
मिति । 


यत्पुनरेतत्‌ 'अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वाच्चाव्यवस्थायाः' नाव्यवस्थास्तीति। 
तदपि न, व्याघातात_--अव्यवस्था नास्ति, अव्यवस्थात्मनि च व्यवस्थितेति (त्वाच्च) 


संशय का हेतु नहीं होता, यह प्रतिषेध नहीं किया जाता । और, जव तक अव्यवस्था 
अपने आप में व्यवस्थित है तबतक वह अपने रूप को नहीं छोडती तथा तब तक 
स्वीकृत ही है । इस प्रकार यह अन्य शब्द की कल्पना की जाने पर भी अन्य अर्थं 
को सिद्ध नहीं करती । 
और जो यह (कहा गया) है उस प्रकार अत्यन्त संशय होने लगेगा; क्योंकि 
वह धर्म निरन्तर बना रहता है” (यह भी ठीक नही) समानधम आदि से ही यह 
संशय नहीं होता तो क्या होता है? समान धर्म के विषय में निश्चय होने से विशेष 
की स्मृति के योग से संशय होता है । इसलिये अत्यन्त संशय नहीं होता । 
के अर्थ का अन्य निमित्त होने पर सम्प्रतिपत्ति” यह नाम दे दिया गया है उससे ऐसा 
नहीं कि विप्रतिपत्ति नहीं है, किन्तु विप्रतिपत्तिके वैसा (ही) होने-से वह संशय 
का हेतु होती है 
और जो यह (कहा गया) है कि अव्यवस्था नहीं होती अपने आप में 
अव्यवस्था के व्यवस्थित होने से । वह भी नहीं परस्पर विरोध हीने से अव्यवस्था 
नहीं है और अव्यवस्था अपने आप में व्यवस्थित है, यह परस्पर विरुद्ध है । किञ्च, 
1 RES: MPS 
संशयहेतो रथंस्याप्रतिषेधात्‌-_संशय का निमित्त जो अर्थ है इसका प्रतिषेध न किया 
जाने के कारण । 
अव्यवस्थाभ्यनज्ञानाच्च--और पूर्वपक्षी के द्वारा अव्यवस्था को स्वीकार किया जाने से। 
शब्दान्तरकल्पना--अपने रूप में व्यवस्थित होने के कारण अव्यवस्था भी अव्यवस्था 
नहीं होती । यह अव्यवस्था में भिन्न निमित्त से शब्दान्तरकल्पना है। 
(१) व्यवस्था, 'क', अव्यवस्था, 
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४५२ ] क [ संशयपरीक्षा 


न्यायभाष्यम्‌ 

अन्यतरधर्माध्यवसायाद्‌ वा न संशयः” इति । तन्न युक्तम्‌-- 
विशेषापेक्षो faast: संशय इति वचनात्‌ । विशेषश्चान्यतरधर्म: । न 
तस्मिन्नध्यवसीयमाने विशेषापेक्षा सम्भवतीति । 

न्यायवात्तिकमू' 

व्याघातः । न च निमित्तान्तरसन्निपातेनाथेस्य संज्ञान्तरकरणमर्थतथाभावं बाधते; 
यथाभुत एवार्थः संज्ञान्तरकरणे, तथाभुत एवाकरणेऽपीति | 

यत्पुनरेतत्‌ तथाऽत्यन्तसंशयस्तद्धमंसातत्योपपत्तेः” इति | तदपि न, सूत्रार्था- 
परिज्ञानाद इत्युक्तम्‌ | नायं समानधर्मादिभ्य एव संशयः, कि तु तद्विषयाध्यवसायाद 
उपलब्ध्यनपलब्ध्यव्यवस्थापने च सति विशेषस्मृतिसहिताद्‌ । एवं च सति नाऽसंशयोऽपि- 
नात्यन्तसंश यः | 


“दो में से किसी एक (अन्यतर) घर्म के निश्‍चय से संशय नहीं होता 
वह (पूर्वपक्ष) युक्त नहीं, विशेषापेक्ष विमर्श संशय है, इस कथन से; क्योंकि दो में 
से एक धर्म विशेष है, उसका निश्‍चय हो जाने पर विशेष की आकाङ्क्षा 
नहीं हो सकती ।२.१.६।। 
अन्य निमित्त के होने से (सन्निपातेन) किसी पदार्थ का अन्य नामकरण उस पदार्थ 
के उस रूप का बाध नहीं करता; जैसा वह्‌ पदार्थ अन्य नाम करने पर होता है 
वेसा ही न करने पर भी | 

भर जो यह (कहा गया) है कि उस प्रकार उस घर्म के निरन्तर बना 
रहने से अत्यन्त संशय होगा । वह भी (टीक) नहीं, यह कह दिया गया है, सूत्र 
के अर्थ को भली-माँति न जानने से-वस्तुतः समान घर्मं आदि से ही यह संशय 
नहीं होता; किन्तु उस समान धर्म आदि के निश्चय से और उपलब्धि तथा अनु- 
पलब्धि की व्यवस्था न करने पर विशेष की स्मृति के योग से (संशय होता है) । और 
ऐसा होनें पर न संशय का अभाव होता है न अत्यन्त संशय (ही) । 

ee oS 0. 20. 0 ली. 
अवतयामाव बाधते--भिन्त निमित्त से अन्य नामकरण करने पर भी पदार्थ का स्वरूप 
नहीं: बदलता । . 
अन्यतरधर्माध्यवसायाद्‌ वा न सशय;--यह आक्षेप ठीक नहीं। संशय के लक्षण में 


विशेषापेक्ष शब्द दिया गया है। विशेष तो अन्यतर धर्म ही है उसका निश्चय होने पर संशय कहाँ 
अन्यतर धमं का निश्चय तो निर्णय का हेतु है। (aro) । १ , 


नायं समानधर्मादिभ्य एव संशय;--संशय. की त्पत्ति टो यु 
: उ का एक ही निमित नहीं 
होता, अपि तु अनेक निमित्त होते हैं । उन सबके होने पर ही संशय की उत्पत्ति होती है। यहाँ वात्ति- 


RS कार ने संशय के लक्षणसूत में दिखलाये गये संशय के सभी निमित्त दिखला दिये हैं। 
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2. १.७ ] | ४५३ 


न्यायसुत्रै भाष्यं च 
यत्र संशयस्तत्रेवमुत्तरोत्तरप्रसङ्गः । २।१।७ ॥ 

यत्र यत्र संःयपूविका परीक्षा शास्त्रे कथायां वा, तत्र तत्रेवं संशये 
परेण प्रतिषिद्धे समाधिर्वाच्य इति । अतः सर्वपरीक्षाव्यापित्वात्‌ प्रथमं संशयः 
परीक्षित इति । २।१।७॥ 

इति सप्तभिः सूत्रैः संशयपरीक्षाप्रकरणम्‌ । 
न्याग्रवात्तिकम्‌ - 

'अन्यतरधर्माध्यवसायाद्‌? इति न युक्तम्‌, नेतस्मात्‌ संशय इति--न हि कदा- 
चिदन्यतरधर्माध्यवसाये सति संशयः; अन्यतरधर्माध्यवसायस्य निणंयहेतुत्वाद्‌' इति । 

ध्यत्न संशयस्तत्रेवमुत्तरोत्तरप्रसङ्गः' | कोऽस्य सूत्रस्याथंः ? स्वयं न संशयः 
प्रतिषेद्धव्यः परेण तु संशये प्रतिषिद्धे एवमुत्तरं वाच्यम्‌ । इति शिष्यं शिक्ष- 
यति । २।१।७॥ ई 

इति संशयपरीक्षा । 


जहाँ संशय हो वहाँ आगे-आगे (उत्तरोत्तर) इसी प्रकार का प्रसङ्ग 
होगा । २।१।७॥ : 

जहाँ-जहाँ संशय करके परीक्षा होती है शास्त्र में अथवा (वाद आदि) कथा 
में वहाँ-वहाँ इसी प्रकार दूसरे के द्वारा संशय का प्रतिषेध किये जाने पर समाधान 
कहना चाहिये । इसलिये सब परीक्षाओं में व्यापक होने से पहले संशय की परीक्षा 
की गई है ।२।१।६ || 

अन्यतर घमं के निश्चय से इत्यादि (पूर्वपक्ष भी) युक्त नहीं इससे संशय 

हीं होता--वस्तुत: कमी अन्यतर धर्म का निश्चय हो जाने पर संशय नहीं होता; 

क्योंकि अन्यतर घर्म का निश्चय तो निर्णय का हेतु होता है । 

जहाँ संशय होता है, वहाँ इसी प्रकार आगे-आगे प्रसद्ध होगा (यह सूत है) । 
इस सूत्र का क्या अर्थ है ? स्वयं संशय का प्रतिषेध न करना चाहिये और. दूसरे के 
द्वारा संशय का प्रतिषेध किया जाने पर इस प्रकार उत्तर कहना चाहिये । (आचार्य) 
यह शिष्य को शिक्षा देते हैं । २।१।७॥ 


सूत्रस्यार्थःमूत्र का तात्पर्ये, तातयंप्रशनः, टी० ३५४। आचारय ने इस सूत्र. द्वारा शिष्य 

को शिक्षा दी है कि जहाँ संशयपूर्वेक परीक्षा होती है वहाँ संशय का स्वयं प्रतिषेध न करना चाहिये; 

किन्तु उक्त प्रकार से समाधान कर देना चाहिये । 

MEX कथायां च- ताप्पर्यटीका में 'शास्त्रकथायां च' यह पाठ है। भाष्य का पाठ ही उचित 

प्रतीत होता है 1 कथा का अर्थ है वादरूपी कथा | 

wa सँशयः--इस सूत्र का अर्थ भाष्य तथा वात्तिक में स्पष्ट कर दिया गया है। परिशुद्धिकार ने 

एक अत्य तात्पर्यं भी दिखलाया है कि जिस पदार्थ के विषय में संशय हो उसकी ही परीक्षा करनी 

चाहिये, प्रयोजन आदि की तो परीक्षा नहीं की जाती क्योंकि उनके विषय में संशय नहीं होता । 
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४५४ ] [ प्रमाण परीक्षा 


न्यायसूत्रं भाष्यं च 
अथ प्रमाणपरीक्षा, 
प्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यं त्रैकाल्यासिद्धेः । २।१।८ ॥ 
प्रत्यक्षादीनां प्रमाणत्वं नास्ति त्रेकाल्यासिद्धेः। पूर्वापरसहभावानुप- 
पत्तेरित्यथः। २।१।८॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 


अथेदानीमवसरप्राप्तानि प्रमाणानि परीक्ष्यन्त इति । कि पुनरेषां परीक्ष्यम्‌ ? 
आदो तावत्‌ सम्भवः--कि प्रमाणानि सन्त्युत न सन्तीति सदसतोः सामान्यात्‌ प्रमेय- 
त्वाद्‌विशेषाद्शनाच्च संशयः । व्युदस्य संशयं परः पक्षपरिग्रहेण प्रत्यवतिष्ठते प्रत्यक्षा- 


अब प्रमाणों की परीक्षा की जाती है, 


प्रत्यक्ष आदि का प्रमाणत्व नहीं बनता तीनों कालों में सिद्धि न होने 
से। २।१।८॥ 

प्रत्यक्ष आदि का प्रमाणपन नहीं है तीनों कालों में उनके प्रमाणपन की 
सिद्धि न होने से, अभिप्राय यह है कि (प्रमाण और प्रमेय का) पूर्वापर होना अथवा 
एक साथ होना नहीं बनता । २।१।८ ॥ 
अब इस समय अवसरःप्राप्त प्रमाणों की परीक्षा की जाती है; किन्तु इनकी (प्रश्‍न) 
क्या परीक्षा करनी है ? (उत्तर) प्रथमतः इनके होने (संभव) की (परीक्षा करनी 
हौगी)-_क्या प्रमाण हैं अथवा नहीं, सत्‌ और असत्‌ के समान होने से, प्रमेय 
होते से तथा विशेष (भेद) का दर्शन न होने से संशय होता है, इस संशय को छोड़कर 
(व्युदस्य) दूसरा (परः ?) पक्ष का ग्रहण करके विरोध करता है (प्रत्यवतिष्ठते), 


अवसरप्राप्तानि_ यद्यपि Se शक्रम के अनुसार संशय के अनन्तर प्रमाण नहीं है तथापि अर्थक्रम 
के अनुसार हैं : प्रमाण द्वारा तत्त्वों का ज्ञान करना होता है। यहाँ अर्थक्रम से उद्द शक्रम का बाध 
हो जाता है । अतः प्रमाणों की परीक्षा की जाती है । 


कि पुनरेषां परीक्ष्यम्‌ अभिप्राय यह है कि सभी वादौ अपने सिद्धान्त की व्यवस्था के लिये 
` प्रमाणों को स्वीकारते हैं । अत: सभी के द्वारा सिद्ध होने से प्रमाणो की परीक्षा न करनी होगी । 


आदो तावत्‌ ग्रमाण हैं या नहीं । प्रथमतः यह विचार करना है । संशय करके परीक्षा की जाती है 
अतः पहले संशय दिखलाया गया है । 
cm सामान्यात्‌ यहाँ सद्‌ और असत्‌ का प्रमेय होना (प्रमेयत्व) समान धर्म दिखलाया 


Fp वाचस्पति मिश्र ने यहाँ माध्यमिक का पुवंपक्ष'है यह बतलाया है । माध्यमिक 
विश्व को ही विचारासह मानता है। उसके मत में प्रत्यक्ष आदि प्रमाण भी विचारासह हैं । लोकसिद्ध 
द प्रत्यक्षादि से ही उनपर विचार किया जाता है तो उनका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता । 
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त्यायसूत्रं भाष्यं च 
अस्य सामान्यवचनस्यार्थविभागः, 
पूर्व हि प्रमाणसिद्धौ नेर्द्रियार्थंसन्तिकर्षात्‌ प्रत्यक्षोत्पत्तिः । २।१।६ ॥ 
गन्धादिविषयं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । तद्‌ यदि पूर्वं पश्चाद्‌ गन्धादीनां 
सिद्धिः, नेदं गन्धादिसन्निकर्षाद्‌ उत्पद्यत इति । २।१।६ ॥ } 
पश्चात्सिद्धौ न प्रमाणेभ्यः प्रमेयसिद्धिः । २।१।१० ॥ 

असति प्रमाणे केन प्रमीयमाणोऽर्थः प्रमेयः स्यात्‌ । प्रमाणेन खलु 

प्रमोयमाणोऽर्थः प्रमेयमित्येतत्‌ सिध्यति । २।१।१० ॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 
दीनामप्रामाण्यं त्रेकाल्यासिद्धे रिति । अस्यार्थः, त्रिष्वपि कालेषु प्रमाणानि नार्थं साध- 
यन्तीति । २।१।८ ॥ र 

पूर्व हि प्रमाणसिद्धाविति सूत्रम्‌ । नेन्द्रियार्थंसन्निकर्षात्‌ प्रत्यक्षं ज्ञानमुत्पद्यत 
इति, सूत्रार्थे व्याघातो दोषः--'यदि पूर्वं ज्ञानं नेन्द्रियार्थसन्निकर्षस्तस्य कारणम्‌' 
इति । यदुक्तम्‌ 'इन्द्रियार्थसन्तिकर्षोत्पन्नमिति तद्‌ व्याहन्यते । २ १॥९ ॥ 

इस सामान्य कथन के विषय (अर्थ) का विभाग है, 

. (प्रमेय से) पूर्व प्रमाण की सिद्धि होने पर इन्द्रिय और अथं के सन्निकर्ष से 
प्रत्यक्ष (ज्ञान) की उत्पत्ति न होगी । २1१९ ॥ 

गन्ध आदि के विषय मे होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष है। वह (ज्ञान) यदि पहले 
होता है वाद में गन्ध आदि की प्राप्ति (सिद्धि) होती है । फिर तो यह गन्ध आदि के 
सन्तिकषं से उत्पन्न नहीं होता ।२।१।९ ॥ 

(प्रमाण की प्रमेय के बाद) सिद्धि होने पर प्रमाणों से प्रमेय की सिद्धि न 
होगी ।२।१।१० ॥ 

प्रमाण के न होने पर किसके द्वारा प्रमित किया गया पदार्थं प्रमेय 
होगा । वस्तुतः प्रमाण के द्वारा प्रभित किया गया पदार्थ प्रमेय है यह सिद्ध होता 
है ।२।१।१० ॥ 

“प्रत्यक्षदीनामप्रामाण्यं त्रेकाल्यासिद्धोः' (२-१.८) । इसका अर्थ है कि तीनों कालों में 
प्रमाण अर्थ (विषय) को सिद्ध नहीं करते। २।१।८ ॥ 

‘og हि प्रमाणसिद्धौ' इत्यादि सुत्र है। (फिर तो) इन्द्रिय और अथं के 
सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं होगा, सुत्र के अर्थ में विरोध होगा-- 
यदि पहले ज्ञान होता है तो इन्द्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष उसका कारण न होगा । 
जो कहा गया है "इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान (प्रत्यक्ष 
'होता है) उसका विरोध होता है । २।१।६॥ 
पूर्व हि--तीनो कालों मैं प्रमाण की सिद्धि नहीं हो सकती । यदि प्रमेय से पूर्व प्रमाण की 
सिद्धि मानी जाये तो इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकषं से जो ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है, इस प्रकार 
के कथन में व्याघात होगा । 
पध्चात्‌ सिद्धो-यह पूर्वपक्ष का द्वितीय सूत्र है। यदि पहेले प्रमेय होता है पश्चात्‌ प्रमाण 
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; न्यायसुत्रं भाष्यं च 
युगपत्सिद्धौ प्रत्यर्थेनियतत्वात्‌ क्रमवृत्तित्वाभावो बुद्धीनाम्‌ । . 
२।१।११ । 
यदि प्रमाणं प्रमेयं च युगपद्‌ भवतः, एवमपि गन्धादिष्विन्द्रियार्थषु 
ज्ञानानि प्रत्यर्थनियतानि युगपद्सम्भवन्तोति ज्ञानानां प्रत्यर्थनियतत्वात्‌ क्रम- 
वृत्तित्वाभावः-या इमा बुद्धयः क्रमेणार्थषु वतंन्ते तासां क्रमवृत्तित्वं न सम्भव- 
तीति। व्याघातइच 'युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम्‌’ (१.१.१६) । इति। 
एतावांइच प्रमाणप्रमेययोः सद्भावविषयः, स चानुपपन्न इति। तस्मात्‌ 
प्रत्यक्षादीनां प्रमाणत्वं न सम्भवतीति । २।१।११ ॥ 
न्यावात्तिकम्‌ 
पइ्चात्सिद्धाविति सुत्रम्‌ । न प्रमाणनिमित्ता प्रमेयसंज्ञ ति व्याघातः; न प्रमाण- 
मन्तरेण प्रमेयमात्मानं लमत इति (च) न प्रमाणायत्ता प्रमेयसिद्धि ।२।१।१० ॥ 
युगपत्‌ सिद्धाविति सूत्रम्‌ । इन्द्रियार्थानां बुद्धीनां च सन्निपाते सति युगपद्‌- 


(प्रमाण और प्रमेय के) एक काल में होने पर ज्ञानों के (बुद्धीनाम्‌) प्रत्येक 
पदार्थ में नियत होने के कारण क्रम से होने का अभाव होता है। २।१।११॥ 

यदि प्रमाण और प्रमेय एक साथ होते हैं, इस प्रकार भी इन्द्रिय के विषय 
(अर्थ) होने वाले गन्ध आदि प्रत्येक पदार्थे में नियत होने वाले ज्ञान एक. साथ होने 
लगते हैं अतः उनका क्रम से होना नहीं बनता--जो ये ज्ञान क्रमशः अर्थों में हुआ 
करते हैं उनका क्रम से होना संभव नहीं होता । और, व्याघात (भी) होता है 'एक 
साथ (दो) ज्ञानों की उत्पत्ति न होना मन का बोधक कहा गयां है” (१.१.१६) | 
प्रमाण और प्रमेय को सत्ता का इतना ही विषय है (प्रमाण पहले हों, पश्चात्‌ हों या 


' प्रमेय के साथ हों) और वह बनता नहीं । इसलिये प्रत्यक्ष आदि का प्रमाण होना 


नहीं सम्भव है। २।१।११ ॥ 

“पश्चात्‌ सिद्धौ' इत्यादि सुत्र है । प्रमाण के निमित्त से प्रमेय संज्ञा न होगी, 
इसमें विरोध है; वस्तुतः प्रमाण के विना प्रमेय अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं करता | 
इस प्रकार तो प्रमाण के अधीन प्रमेय की सिद्धि नहीं होती । २।१।१० ॥ 

“युगपत्‌ सिद्धौ' इत्यादि सुत्र है । इन्द्रिय के अर्थों तथा ज्ञानों .के होने पर 
(सन्निपाते सति) ज्ञान एक साथ हो जाते हैं, इस प्रकार जो (ज्ञानों का) क्रम से 


होता है, यह माना जाये तो भी ठीक नहीं; वस्तु का प्रमेय होना प्रमाण के अधीन है । यदि वस्तु प्रमाण 


के सम्बन्ध से पहले ही प्रमेय होगी तो यह कैसे बन सकेगा । 
युगपत्‌ सिद्धौ यह पुवंपक्ष का तृतीय सूत्र है । प्रमाण और प्रमेय के एक साथ होने पर दृष्टविरोध 
है और सूत्रव्याघात है । 


एतावान्‌ प्रमाण का प्रमेय से पूवं होना, पश्चात्‌ होना या दोनों का साथ होना, ये ही पक्ष हो 


सकते हैं जो बनते नहीं ।, 


see es SES ® 
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न्यायभाष्यम्‌ 

अस्य समाधिः, उपलब्धिहेतोरुपलब्धिविषयस्य चार्थस्य पूर्वापरसह- 
भावानियमाद्‌ यथादर्शनं विभागवचनम्‌--क्वचिद्‌ उपलब्धिहेतुः पूर्वम्‌ 
पइ्चाद्‌ उपलब्धिविषयः; यथादित्यस्य प्रकाश उत्पद्यमानानाम्‌ । क्वचित्‌ 
पूर्वम्‌ उपलब्धिविषयः पश्चाद्‌ उपलब्धिहेतुः; यथाऽवस्थितानां प्रदीपः । 
क्वचिद्‌ उपलब्धिहेतुरु्ूलब्धिविषयश्च सह अवतः, यथा धूमेनाग्नेग्रं हण- 
मिति। उपलब्धिहेतुशच प्रमाणम्‌, प्रमेयं तूपलब्धिविषयः। एवं प्रमाण- 
प्रमेययोः पूर्वापरसहभावेऽनियते यथाऽर्थो इश्यते तथा विभज्य बचनोय 
इलि । तत्रैकान्तेन प्रतिषेधानुपपत्तिः । सामान्येन खल्वविभज्य प्रतिषेध उक्त 


इति । 

त्यायवात्तिकम्‌ 
भाव इति क्रमवृत्तित्वं इष्टं न स्याद्‌ । इति व्याघातो दोषः । युगपत्‌ ज्ञानानुत्पत्तिरिति 
चोक्त तद्‌ व्याहन्यते । २।१।११ ॥ 


इसका समाधान है; उपलब्धि के हेतु और उपलब्धि के विषय होने वाले 
अर्थं का पूर्व होना, पश्चात्‌ होना या साथ होने का नियम न होने से जैसे देखा जाता 
है, वैसे विभाग कहना चाहिये--कहीं उपलब्धि का हेतु पूवं होता है, तत्पश्चात्‌ 
उपलब्धि का विषय होता है; जैसे सूर्य का प्रकाश उत्पन्न होने वालों (पदार्थों) का I 
कहीं उपलब्धि का विषय पहले होता है तत्पश्चात्‌ उपलब्धि का हेतु; जैसे विद्यमान 
(पदार्थो) का प्रदीप होता है। कहीं उपलब्धि का हेतु और उपलब्धि का विषय साथ 
होते हैं; जैसे घूम (हेतु) से अग्नि (विषय) का ग्रहण होता है । उपलब्धि का हेतु 
प्रमाण हैं और उपलब्धि का विषय प्रमेय है । इस प्रकार प्रमाण तथा प्रमेय के पूर्व, 
पदचात्‌ या साथ होने का नियम नहीं है अतः जैसा अर्थ दिखलाई देता है वसा (हो) 
विभाग करके कहना होगा | उसमें एक रूप से प्रतिषेध नहीं वन सकता; किन्तु यहाँ 
विभाग न करके सामान्य रूप से ही प्रतिषेध कह दिया गया él 
होना देखा गया है वह न होगा, यह विरोध दोष है । और, 'एक साथ (दो) ज्ञानो 
की उत्पत्ति नहीं होती', यह जो कहा गया है, इसका विरोध होता है । २।१।११ ॥ 

EES iad Sa कट 


अस्य समाधिः पूर्वेपक्ष के तीनों हेतुओं का समाधान सिद्धान्ती की ओर से क्या जा रहा है, 
समाधिः=समाधान | 

सामान्येन---सभी प्रमाण तथा प्रमेय को समान रूप से लेकर | 

खल्वविभज्य--किसी के अनुसार 'खलु विभज्य' पाठ है जो युक्त नहीं प्रतीत होता । 
उपलबव्धिहेतुः- प्रमाण, उपलब्धिविषयः==प्रमेय । 
अनियमात- भाष्य के इस वचन को कहीं-कहीं सूत्र माता गया है। यहाँ दिखलाया गया 
है कि प्रमाण और प्रमेय के पूर्वापर आदि होने का नियम नहीं है । इस कथन सें पूर्वपक्ष के हेंतुओं को 
'असिद्धता' दिखाई गई है ।', 
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अत्र समाधि: | उपलन्धिहेतोदपलब्धिविषयस्य चार्थस्य पूर्वापरसहभावानिय- 
माद्‌ इति वाक्यस्यासिद्धा्थतोद्‌ भावनमर्थ: । प्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यमिति च प्रतिज्ञा- 
पदयोर्व्याघातः--प्रत्यक्षादीनि नार्थं साधयन्तीत्यथें: । अयं च व्याघातः । कथमिति ? 
प्रत्यक्षादीनि च नार्थं साधयन्तीति च । यथेद वस्तु नोपलभ्यते’ इति । इद च, नोप- 
लभ्यते च, इति व्याघातः | एवं प्रत्यक्षादीनि च नार्थ साधयन्तीति च । कथं चान्यथा 
प्रत्यक्षादीनि । न ह्यते प्रत्यक्षादिशब्दाः अर्थासाधकत्वेन (त्वमन्तरेण) कृतार्था 
भवन्तीति | 
धमंप्रतिषेधाच्च प्रत्यक्षाद्यभ्युपगमः-प्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यमित्येवं LAAT न 
प्रत्यक्षादीनि प्रतिषिद्धानि, अपि तु प्रमाणत्वं धम इति। अथ भावस्यास्वतन्त्रत्वात्‌ 


इस विषय में समाधान है : (१) उपलब्धि के हेतु और उपलब्धि के विषय 
होने बाले पदार्थ का पुर्व, पदचात्‌ या साथ होने का नियम न होने से, इस प्रकार 
इस वाक्य का प्रयोजन (अर्थः) है । (पूर्वपक्षी के हेतु की) असिद्धता को प्रकट करना 
(उद्भावनम्‌) । (२) किञ्च, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण नहीं यहाँ प्रतिज्ञा के दोनों पदों 
का परस्पर-विरोघ (व्याघात) है--इसका अर्थ है कि प्रत्यक्ष आदि अर्थ (विषय) को 
सिद्ध नहीं करते । और यह परस्पर-विरोघ है । केसे ? प्रत्यक्ष आदि (प्रमाण) भी 
हैं और वे अर्थ को सिद्ध नहीं करते, यह (कथन) ऐसा ही है जैसे यह वस्तु उपलब्ध 
नहीं होती । यहाँ यह है और उपलब्ध नहीं होती, इस प्रकार परस्पर-विरोध होता 
है। इसी प्रकार प्रत्यक्ष आदि (प्रमाण) हैं और अथं को सिद्ध नहीं करते। यदि 
प्रत्यक्ष आदि अर्थ को सिद्ध नहीं करते (अन्यथा=अन्य प्रकार से) तो प्रत्यक्षादि 
= es वस्तुतः ये प्रत्यक्ष आदि शब्द अथे की साधकता के विना सार्थक (कृतार्थ) 
न | 
(३) और धर्म (प्रामाण्य) का प्रतिषेष करने से प्रत्यक्ष आदि की स्वीकृति 
हो जाती है-प्रत्यक्ष आदि का अप्रमाणत्व है, इस प्रकार कहते हुए प्रत्यक्ष आदि का 
प्रतिषेध नहीं किया गया, अपि ठु प्रमाणत्व धर्म का (अतः प्रत्यक्ष आदि को स्वीकार 


अस्य समाधिः--यहाँ भाष्य मे पुर्वपक्ष की युक्तियो का उत्तर दिया गया है (टी० ३६०) । 
वाक्यस्यासिद्धतोद्भावनमर्थः--उपलब्धिहेतोः इत्यादिः वाक्य पुर्वपक्षी के हेतुओं की असिद्धता प्रकट 
करता है । 2 

अयं च व्यात्रातः--यहाँ पुर्वेपक्ष के कथन में परस्पर विरोध दिखलाया गया है । पूर्वपक्षी 
प्रत्यक्ष आदि का अप्रामाण्य सिद्ध करना चाहता है और उसके लिये अनुमान दे रहा है । अनुमान भी तो 
प्रत्यक्षादि के अन्तगंत है । 

यथेदं वस्तु--यह व्याघात में उदाहरण है । 'इदं वस्तु” इसका नोपलभ्यते' से विरोध है । जब उपलब्ध 
नहीं होती तो “इदं वस्तु' कैसे है ? ; 
घर्मप्रतिषेधाच्च- प्रत्यक्षादि के प्रामाण्य धर्म का प्रतिषेध किया गया है, प्रत्यक्ष आदि का नहीं । यह 


सिद्धान्ती का अन्य समाधान है । 
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तान्यपि प्रतिषिद्धानि--प्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यमिति भावाभिधानमेतत, अस्वतन्त्रशच 

भाव इति भावप्रतिषेधात्‌ agat प्रतिषेध इति । एवमप्यनिवृत्तो व्याघातः--प्रत्यक्षा- 

दीनामभावः प्रतिपाद्यः, प्रत्यक्षादीनि च न सन्तीति; केनाभावं प्रतिपादयसि ? नच 

प्रत्यक्षाद्यभावेऽन्यः प्रतिपादनोपायः कश्चिदस्ति | 

विशेषप्रतिषेधाच्च प्रमाणान्तराभ्यतुज्ञा--प्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यम्‌' इत्येवं 
ब्र वता प्रत्यक्षादिव्यतिरेकि घ्रमाणमभ्यनृज्ञातं भवति । व्यर्थं वा विशेषणं प्रत्यक्षा- 
दीनामप्रामाण्यमिति, अथ न घ्रमाणान्तरमभ्यनुज्ञायते ? किमस्य विशेषणस्य सामथ्यं 
प्रत्यक्षादीनि न प्रमाणानीति । “नेव प्रमाणानि सन्ति’ इत्येवं वक्तव्यमिति । एतदपि 
sss 20300 CN 
किया गया) । (शङ्का) यदि भाव अर्थ के स्वतन्त्र न होने के कारण उन (प्रमाणो) 
का प्रतिषेध हो गया--प्रत्यक्ष आदि का अप्रमाणत्व है, यह (अप्रमाणत्व) मावार्थक 
कथन है और भाव स्वतन्त्र नहीं होता । अतः भाव के प्रतिषेध.से भाव वालों का 
प्रतिषेध हो जाता है । (समाधान) इस प्रकार भी विरोध निवृत्त नहीं होता--प्रत्यक्ष. 
आदि का अभाव बतलाना है और (कहा जा रहा है कि) प्रत्यक्ष आदि नहीं हैं, तब 
किससे अभाव का प्रतिपादन करते हो ? क्योंकि (च) प्रत्यक्ष आदि के न होने पर 
अन्य कोई प्रतिपादन का उपाय है नहीं । ; 

(४) और, विशेष (प्रत्यक्ष आदि) का प्रतिषेध करने से अन्य प्रमाणों की 
स्वीकृति होती है--प्रत्यक्ष आदि का प्रमाणत्व नहीं है, ऐसा कहते हुए प्रत्यक्ष आदि 
से भिन्न अन्य प्रमाणों की स्वीकृति हो जाती है । अथवा यह विशेषण व्यर्थं है कि 
प्रत्यक्ष आदि का प्रमाणत्व नहीं है, यदि अन्य प्रमाण नहीं माना जाता तो इस 
विशेषण का क्या सामथ्यं है कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण नहीं, फिर तो “प्रमाण नहीं है! 
इसी प्रकार कहना चाहिये । (५) और यह भी परस्परविरुद्ध कथन है (क्योंकि) 


मावस्यास्वतन्त्रत्वात्‌-_प्रमाणत्व' यह भावप्रत्ययान्त है और किसी वस्तु का भाव स्वतन्त्र 
नहीं होता | वह धमं है, धर्मी के आश्रित होता है । 

अनिवृत्तो व्याघातः- प्रत्यक्ष आदि का अभाव कहा जा रहा है और अपना मत सिद्ध करने 
के लिये अनुमान दिया जा रहा है । जब प्रत्यक्ष आदि नहीं हैं तो किस उपाय से उनका अभाव 
सिद्ध किया जाता है। - 

प्रमाणान्त राभ्यनुज्ञा--प्रत्यक्ष आदि (विशेष) का प्रतिषेध करने से अन्य प्रमाणों की स्वीकृति 
प्रकट होती है | 

व्यर्थ वा विशेषणम्‌ अथवा 'प्रत्यक्षादीनि न प्रमाणानि' यहाँ भ्रत्यक्षादीनि' यह विशेषण 
व्यर्थं है । ु 

एतदेपि ब्याहतम्‌- यदि 'प्रमाणानि नैव सन्ति' ऐसा कहते हो तो जब प्रमाण है ही नहीं fax 
अपने मत का प्रतिपादन किससे करते हो । : 
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व्याहतम्‌, प्रमाणानि aa सन्ति प्रतिपादयसि चेति। यदपि तत्प्रमाणान्तरमभ्यनृज्ञायते 
तद्वापि त्रेकाल्यासिद्धेरित्ययमनुषक्तो हेतुः । यच्च त्रिष्वपि कालेषु न प्रतिपादयति 
कथं तस्य प्रमाणत्वम्‌’ इत्यनिवृत्तो व्याघातः । अथ धमंप्रतिषेव एवायं तथापि यानि 
घ्रामाण्यव्यतिरिक्तानि प्रत्यक्षादीन्यभ्यनुज्ञायते राजपुरुषप्रतिषेधन्यायेन कस्तेषां स्वभाव 
इत्यनिवृत्तोऽनुयोयो व्याघातश्च। अर्थान्तरानभ्युपगरमे षष्ठ्यास्तद्धितस्य चार्थो 
वक्तव्यः यदि प्रत्यक्षादिव्यतिरिक्त न प्रामाण्यमस्ति प्रत्यक्षादीनामिति षष्ठ्यर्थः 
कः ? ततोऽवश्यं विधीयमानः प्रतिषिध्यमानो वा धर्मोऽभ्युपेयः, तदभ्युपगमे च 
प्रत्यक्षादीनां पृथक्‌ स्वरूपं व्यक्तव्यम्‌’ इत्यनिवृत्तो व्याघातः। एतेन तद्धितार्थो 
व्याख्यातः । 

यश्चायं हेतुः 'त्रेकाल्यासिद्धेः' इत्ययमपि व्यधिकरणस्त्रेकाल्यविषयत्वात्‌- _ 


iN केन YT ns ae A विडी 
प्रमाण नहीं है किन्तु (प्रमाण से) प्रतिपादन करते हो । और, जो भी वह अन्य प्रमाण 
माना जाता है उसमें भी 'त्रेकाल्यासिद्ध :' (तीनों कालों में प्रमाण की सिद्धि न होने 
से) यह हेतु लागू होता है (अनुपक्तः) । और जो तीनों कालों में सिद्ध नहीं करता 
वह प्रमाण कसे है ? इस प्रकार व्याघात निवृत्त नहीं होता। यदि यह धर्म 
(प्रमाणत्व) का ही प्रतिषेध है। (धर्मी 'प्रमाण' का नहीं), तो भी राजपुरुष-प्रतिषेध 
(यह राजा का पुरुष नहीं, इस) न्याय से जो प्रमाणत्व से भिन्न प्रत्यक्ष आदि 
(प्रमाण) माने जाते हैं । उनका क्या स्वरूप (स्वभाव) है ? अतः प्रश्‍न और विरोध 
Pract नहीं होते । (प्रत्यक्ष आदि को प्रमाणत्व से) भिन्न अर्थ न मानने पर पष्ठी 
विभक्ति और तद्धित का अर्थ कहना होगा--यदि प्रत्यक्ष आदि से भिन्न प्रामाण्य 
(प्रमाणत्व) नहीं है तो 'प्रत्यक्ष आदि का' यहाँ षष्ठी का अर्थ क्या है? इसलिये 
अवश्य ही विधीयमान या प्रतिषिध्यमान धर्म स्वीकारना होगा और उसे स्वीकारने 
पर प्रत्यक्ष न का (प्रामाण्य से) पृथक्‌ स्वरूप कहना होगा, इस प्रकार विरोध 
निद्ृत्त नहीं होता । इस (कथन) से तद्धित के अर्थ की भी व्याख्या हो गई। 
जो यह हेतु 'त्रकाल्यासिद्धे:--तीनों कालों में (प्रमाणों के) सिद्ध न होने 
से, यह भी भिन्न अधिकरण (आघार) में है; त्रेकाल्य के विषय में होने से-- त्रिकाल 
धर्मप्रतिषेध 'एव यदि प्रमाणत्व का प्रतिषेध है, प्रमाणों का नहीं तो प्रमाणत्व से भिन्न प्रमाण 
मानने होंगें । 
राजपुरुषभ्रतिषेध न्यायेन--राजपुरप नहीं है, यह कहने पर राजपुरुष का प्रतिषेध होता 
है, राजा का नहीं । इसी प्रकार प्रमाणत्व (प्रामाण्य) का प्रतिषेध करने पर 'प्रमाण' का प्रतिषेध न 
हागा । अत: प्रमाण का स्वरूप बतलाना होगा || 
प्रतिषिध्यमानः--जिसका प्रतिषेध करना है । यही कहना था 'विधीयमानः तो दृष्टान्त के लिये 
कह्‌ al है, प्रतिषिध्यमान इति माते वक्तव्ये विधीयमान इति दृष्टान्तार्थम्‌, टी० ३६१ । 
दताथ:---प्रामाण्यपद का अर्थ, प्रामाण्यपदार्थ इत्यर्थः, टी० ३६१ । 
ध्यधिकरण:--यदि हेतु ययाश्रुत है तो तैकाल्य की असिद्धि यह भिन्न अधिकरण में होने 


` बाला हेतु होगा, प्रमाण का धर्म नहीं । त्रिकाल का भाव ही काल्य होता है | 
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ससाख्याहेतोस्त्रैकाल्ययोगात्‌ तथाभूता समाख्या । यत्पुनरिदम्‌, पइचा- 
Rast, असति प्रमाणे प्रमेयं न सिध्यति, प्रमाणेन प्रमीयमाणो$्थेः प्रमेयसिति 
विज्ञायते’ इति । प्रमाणमेत्येतस्याः समाख्याया उपलब्धिहेतुत्वं निमित्तम्‌ । 
तस्य त्रैकाल्ययोगः, 'उपलब्धिसकार्षीद्‌, उपर्लाब्ध करोति, उपलब्धि करिष्यति' 
इति । समाख्याहेतोस्त्रेकाल्ययोगात्‌ समाख्या तथाभूता । प्रमितोष्नेनार्थः 
प्रमोयते प्रमास्यते' इति प्रमाणम्‌ । प्रसितं प्रमीयते प्रमास्यते' इति च प्रमेयम्‌, 

न्यायवात्तिकम्‌ 

त्रिकालस्य भावस्त्रेकाल्यं तस्यासिद्धिरिति न प्रमाणघर्मः । अथायमर्थस्त्रब्वयि कालेषु 
न प्रमाणान्यर्थ साधयन्तीति, तथापि हेत्वर्थो नास्ति प्रतिज्ञार्थनाक्षिप्तत्वात्‌--च एव 
प्रतिज्ञार्थों प्रमाणान्यर्थं साधयन्तीति' स एव हेत्वयंस्त्रिष्वपि कालेषु नार्थं साधः ` 
यन्तीति। 

संज्ञा के निमित्त का तीनों कालों में सम्बन्ध होने के कारण जङ्ग ङ्ग लित का तीनो कालो में सम्बन्ध होने के कारण बेसी ही सज्ञा | 
होती है । किन्तु जो यह कहा गथा है कि (शङ्का) (प्रमाण की) पश्चात्‌ सिद्धि होने 
पर प्रमाण के न होने से प्रमेय नहीं सिद्ध होता, प्रमाण से जाना जाता हुआ अथ 


ही प्रमेय समझा जाता है । [समाधान] वस्तुतः प्रमाण इस संज्ञा का निमित्त है 
उपलब्धि का हेतु होना, उस निमित्त का तीनों कालों से सम्बन्ध है; (इससे) , उपलब्धि 
की, उपलब्धि करता है, उपलब्धि करेगा। संज्ञा के निमित्त का तीनों कालों से 


सम्बन्ध होने के कारण वैसी ही संज्ञा हो जाती है; इससे अर्थ प्रमित हुआ, प्रमित 
हो रहा है, प्रमित होगा, वह प्रमाण है । और, जो प्रमित हुआ, प्रमित हो रहा है, 
x x x x 

का भाव त्रैकाल्य है, उसकी असिद्धि (यह विग्रह होगा), अतः यह प्रमाण का घमं 
नहीं । (शङ्का) यदि यह अर्थ है तीनों कालों में भी प्रमाण अर्थं (विषय, प्रमेय) की 
सिद्धि नहीं करते । (समाधान) तो भी हेतु का कोई प्रयोजन (अर्थ) नहीं है, प्रतिज्ञा _ 
के अर्थ से ही उसकी प्रतीति हो जाने से (आक्षिप्तत्वात्‌)--जो प्रतिज्ञा का अर्थ है 
कि प्रमाण अर्थ को सिद्ध नहीं करते वही हेतु का अर्थ है 'तीनों कालों में अर्थ को 
सिद्ध नहीं करते । , 

समाख्या संज्ञा, प्रमाण समाख्या, उसका हेतु है उपलब्धि का हेतु होना, जो उपलब्धि का हेतु होता 


है वह प्रमाण कहलाता है र 
तथामुता समाख्या--समाख्या (संज्ञा) का निमित्त तीनों कालों में Be हो सकता है। यदि 
किसी काल मैं संज्ञा का तिमित्त विद्यमान है तो संज्ञा हो जाती है । अतः तीनों कालों में विद्यमान 


निमित्त के आधार पर संज्ञा हो सकती है । ठी | 
यत्पुत॑रिदम्‌--इस भाष्य की व्याख्या 'यत्पुनरेतत्‌ प्रमाणेन' इत्यादि वात्तिक २ की गई 


है, (टी० ३६१) । 
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न्यायभाष्यम्‌ 
एवं सति भविष्यत्यस्मिन्‌ ` हेतुत उपलब्धिः, प्रमास्यतेऽयमर्थः, प्रमेयमिदम्‌ 
इत्येतत्सर्वं भवतीति | त्रेकाल्यानभ्यनुज्ञाने च व्यवहारानुपपत्तिः-यइचैवं 
नाभ्यनुजानीयात्तस्य 'पाचकमानय पक्ष्यति’ 'लावकमानय लविष्यति’ इति 
व्यवहारो नोपपद्यते' इति । 
न्यायवात्तिकम्‌ 

यत्पुनरेतत्‌, प्रमाणेन प्रमीयमाणोऽर्थः प्रमेयमिदमिति भवतीति । समाख्या- 
हेतोस्त्रैकाल्ययोगाद्‌ अध्रतिषेधः--प्रमाणं प्रमेयमिति चास्याः समाख्याया निमित्तं 
त्रिकालयोगि; प्रमास्यते, प्रमीयते, प्रामायि वानेन इति प्रमाणम्‌; प्रमास्यते, प्रमीयते, 
प्रामायि चेति प्रमेयम्‌ । एवं च सति 'प्रमास्यतेऽयमर्थः' भविष्यत्यस्मिन हेतुरुपलब्धे- 
रिति प्र मेयमिदमिति सिद्धचति । अनभ्यनुज्ञाने व्यवहारानुपपत्तिरिति बिरोंधो दोषः-- 


तथा तथा प्रमित होगा, वह प्रमेय है। ऐसा होने पर इसमे हत झे उपाधि AG ज़ होगा, वह प्रमेय है । ऐसा होने पर इसमें हेतु से उपलब्धि होगी', “यह 
अ ह्‌ गीता है 

थे प्रमाण से जाना जायेगा, न प्रमेय है, इस प्रकार यह सब होता है। और 
10 का) oe कालों में होना (त्रेकाल्य) न मानने पर व्यवहार नहीं बनता-- 

सा नहीं मानेगा उसके यहाँ 'पाचक को लाओ पकाये 7 i 
pee र्‌ कायेगा, ' 

काटेगा', इत्यादि व्यवहार नहीं बनता । ‘oR aes 
= और जो यह्‌ (कहना) है; प्रमाण से जाना गया पदार्थ ‘ag प्रमेय है ऐसा 
one | य ठीक नहीं (अप्रतिषेधः), संज्ञा के निमित्त का तीनों कालों से 
: होने के कारण--अमाण प्रमेय इस संज्ञा का निमित्त तीनों कालों से सम्बन्ध 

'खता है; इससे प्रमित किया जायेगा, प्रमित किया जा रहा है तथा प्रमित किया 
a वह्‌ प्रमाण हे, और प्रमित किया जायेगा, प्रमित किया जा रहा है, प्रमित 

. Ss | 

pL यह प्रमेय है। और ऐसा होने पर यह पदार्थं प्रमित’ होगा । इसमें 
il घ a हेतु होगा अत: यह प्रमेय है, ऐसा सिद्ध होता है । यह न स्वीकारने पर 
ल नन au अत: विरोध दोष है--किन्तु जो प्रमाण तथा प्रमेय के व्यवहार 

कौ काला कै आधार पर नहीं मानता उसके (मत में) 'पाचक को लाओ” 
त्यादि व्यवहार प्रतिकल होता है। oh 
` इत्येतत्सवे भवतीति बहा ३.६ 1. 7-_- 
Tr २-१-६, ॥ 11 gave के सूत्रों का उत्तर दिया गया है । 

७ `यदि तीनों कालों में विद्यमान निमित्त के आधार पर संज्ञा न मानी 


जाये तो जो भविष्य में पकायेगा उसे. 
74 ors पाचक न कहा जा सकेगा तथा 'पाचक को लाओ पकायेगा' इस 
 गयत्युनरेतत्‌०-यहृ यत्युनरिदम्‌' माष्य की ब्याख्या है | 


7 


 समाख्याहेतो;--इत्यादि उपयूक्त भाष्य की व्याव्या है। 
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न्यायमाष्यम्‌ 
'प्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यं त्रेकाल्यासिद्धेः' इत्येवमादिवाक्यं प्रमाण- 
प्रतिषेधः । 
` तत्रायं प्रष्टव्यः, अथानेन प्रतिषेधेन भवता कि क्रियत इति, कि 
सम्भवो निवत्यते, अथासम्भवो ज्ञाप्यत इति ? तद्यदि सम्भवो निवत्यंते सति 
सम्भवे प्रत्यक्षादीनां प्रतिषेधानुपपत्तिः, अथासम्भवो ज्ञाप्यते, प्रमाण-लक्षणं ` 
प्राप्तस्ताह प्रतिषेधः, प्रमाणासम्भवस्योपलब्धिहेतुत्वाद्‌ इति । २।१।११॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 
“प्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यं त्रेकाल्यासिद्धेः' इत्येवमादिवाक्यं प्रमाणप्रतिषेधः । 
अथानेन प्रत्यक्षादीनां कि क्रियते कि सम्भवो निवत्यंते अथासम्भवो ज्ञाप्यते । 
कि. चातः? यदि तावत्‌ सम्भवो निवर्त्यते, तन्न॑ युक्तम्‌; व्याघा- 
तात्‌, प्रतिषेधार्यापरिज्ञानाच्च--सम्मवो निवत्य॑ते” इत्येवं ब्रूवाणेन प्रमाणान्यभ्यु- 
पगतानि भवन्ति, न ह्यसतां निवृत्तिर्भवतीति। न च प्रतिषेधस्येतत्‌ सामर्थ्यं यद्‌ 
प्रत्यक्ष आदि का प्रमाणत्व नहीं है, तीनों कालों में सिद्धि न होने से, इत्यादि 
वाक्य प्रमाणों का प्रतिषेध हे । ४ 
उस विषय में उससे यह पूछना है कि इस प्रतिषेध से आपके द्वारा क्या 
किया जा रहा है? क्या प्रमाणों के सम्भव होने का निषेध किया जा रहा है अथवा 
(उनका) असम्भव होना बतलाया जा रहा है? तब यदि सम्भव होने का निषेध 
किया जाता है तो सम्मव होने पर प्रत्यक्ष आदि का प्रतिषेध नहीं बनता। . 
यदि असम्भव होना वतलाया जाता है तो प्रतिषेध भी प्रमाण के लक्षण को प्राप्त 
हो गया; क्योंकि वह प्रमाणों के असम्भव होने के ज्ञान का निमित्त हैं ।।२।१।११॥ 
प्रत्यक्ष आदि का प्रमाणत्व नहीं होता तीनों कालों में सिद्धि न होने से, 
इत्यादि वाक्य प्रमाणों का प्रतिषेध करने वाला है । तब (प्रश्‍न है) इससे प्रत्यक्ष 
आदि का क्या किया जाता है? क्या सम्भव होने का निषेध किया जाता है अथवा 
असम्भव होना बतलाया जाता है। इससे क्या ?— 
(उत्तर) यदि तो सम्भब होने की निवृत्ति की जाती है, ऐसा 
कहने वाले के द्वारा प्रमाणों को स्वीकार लिया जाता है, क्योंकि न होते हुओं 
(प्रमाणों) की निबृत्ति नहीं होती, और प्रतिषेध का यह सामर्थ्य नहीं कि विद्यमान 


सम्भवो निवर्त्यते--प्रत्यक्षादि प्रमाणों के सम्भव होने की निवृत्ति की जाती है तो इनके | 
सम्भव त होते का निमित्त (कारक हेतु) कहना होगा। सम्भवः प्रत्यक्षादीनां निवत्यंते इति । 
प्रत्यक्षादीनामभावे कारकहेतुवचन मित्यर्थः (eto ३६१) | 
अथासम्भवो ज्ञाप्यते. प्रत्यक्ष आदि का असम्भव होना सिद्ध ही है उसे ज्ञापित किया 

जाता है, अतः यह ज्ञापक हेतु है (Fo eto ३६१) । 
सति सम्भवे- इस पर पं० गङ्गानाथ झा की व्याख्या है यस्य सम्भवः==यन्नात्यन्तमसत्‌' 
तस्यात्यन्तिकः प्रतिपेधो नोद्‌भावयित्‌ war इति हृदयम्‌ । वस्तुतः यहाँ 'असति. पाठ युक्त प्रतीत 


होता है । 
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न्याय सुत्रं भाष्यं च 
कि चातः ? 
त्रैकाल्यासिद्धेः प्रतिषेधानुपपत्तिः ।२।१।१२॥। 

. अस्य तु विभागः। पुवं हि प्रतिषेधसिद्धावसति प्रतिषेध्ये कि प्रति- 
षिध्यते । पश्चात्‌ सिद्धौ अतिषेध्यासिद्धिः प्रतिषेधाभावाद्‌ इति। युगपत्‌ 
सिद्धौ प्रतिषेध्यसिद्ध यभ्यनुङ्ञानाद्‌ अनर्थकः प्रतिषेध इति । प्रतिषेधलक्षणे 
च वाक्येऽनुपपद्यमाने सिद्धं प्रत्यक्षादीनां प्रमाणत्वमिति । २।१।१२॥ 

न्यायवात्तिकम्‌ 
विद्यमानं पदार्थमन्यथा कुर्यात्‌ । ज्ञापकत्वाच्च न सम्भवनिवृत्तिः-ज्ञापकोऽयं प्रति- 
षेधो न सस्भवनिदर्तक इति। अथासम्भवो ज्ञाप्यते इति, प्रमाणलक्षणप्राप्तस्ताह 
प्रतिषेधः । 
एवं च, त्रेकाल्पासिद्धेः प्रतिषेधानुपपत्तिरिति--अयमपि प्रतिषेधस्त्रिष्वपि 
और इससे क्या ? 
(इस प्रमाण के) तीनों कालों में असिद्ध होने के कारण प्रतिषेध नहीं 
बनता 1२ १॥१२॥ ी 
इस का तो विभाग हैं । प्रतिषेध की पहले सिद्धि होने पर प्रतिषेध्य के न 
होने पर किसका प्रतिषेध किया जाता है । (प्रतिषेध की) पश्चात्‌ सिद्धि होने पर 
प्रतिषेध्य की असिद्धि होती है क्योंकि (उस समय) प्रतिषघ नहीं है । (दोनों की) 
एक साथ सिद्धि होने पर प्रतिषेध्य (जो प्रमाण हैं) को सिद्धि स्वीकारने से प्रतिषेध 
अनर्थक है । और, प्रतिषेध करने वाले वाक्य के न बनने पर प्रत्यक्ष आदि का प्रमाण 
होना सिद्ध हो जाता है।२।१।१२॥। 
पदार्थं को अविद्यमान (अन्यथा) कर दे । किञ्च, इस (प्रतिषेध) के ज्ञापक होने से 
(प्रमाणों के) सम्भव होने की निवृत्ति नहीं होती--यह प्रतिषेध ज्ञापक है (प्रमाणो 
के) सम्भव होने की निद्॒त्ति नहीं करता । यदि असम्भव होना बतलाया जाता है 
तो यह प्रतिषेध (भी) प्रमाण के लक्षण को प्राप्त हो जाता है । 
ओर इस प्रकार तीनों कालों में असिद्ध होने से प्रतिषेध (भी) नहीं बतता-- 
यह भी प्रतिषेध तीनों ही कालों में नहीं बनता, यह सूत्र का तात्पर्य (अर्थः) है। 
जञापकत्वाच्च-हेतु दो प्रकार का है कारक और ज्ञापक। यह प्रतिषेध प्रमाणों के असत्यात 
' होने को ज्ञापित करता है । प्रमाणो के सम्भव होने की निवृत्ति नहीं कर सकता । 
प्रमाणलक्षणप्राप्ति:--तीनों कालों में सिद्धि न होने से प्रत्यक्ष आदि प्रमाण नहीं होते 
जो Fo oa के प्रतिषेध का हेतु दिया गया है, वह प्रतिषेध पर भी लाग होता है 
तेषेध सिद्ध = होगा । हे न २ a 
 बैकाल्यासिद्ध :--तीनी बालों में प्रतिषेध की सिद्धि न होने से । 
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कालेषु नोपपन्न इत्ययं सूत्रार्थः । अतो व्याघात इति । प्रमाणानि नाथं साधयन्तीति ` 
प्रतिषेधस्य प्रमाणलक्षणाभ्यनुज्ञानाद्‌ इति । त्रैकाल्यासिद्धेः प्रतिषेधानुपपत्तिः' इत्येव- 
सभिदधानेनाभ्युपगतं भवति प्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यं त्रैकाल्यासिद्ेरिति ? नष दोषः, 
तस्य स्वचनव्याधातदेशनात्‌--स्वचनब्याघातो मया देश्यते, नाभ्युपगम्यते । 
कथमिति ? यत्‌ खलु त्रिष्वपि कालेषु न साधकं तदसाधनमिति बू वता प्रतिषंघस्या- 
साधकत्वं स्ववाचेवाभ्युपगतं अवति । यथा कञ्चित्‌ स्वाङ्ग,लिज्वालया परं दिधक्षुः 
स च परं दहेद्वा न वा care fare तावदनुभवति | 
यइचायं प्रतिषेधः प्रत्यक्षादीनि नार्थं साधयन्तीति; किसयं प्रत्यक्षादीनां 
सामर्थ्यंप्रतिषेधः, उत सत्ताप्रतिषेध इति । यदि सामर्थ्यप्रतिषेधः ? न प्रत्यक्षादीनि 
प्रतिषिद्धानि, तेषां च सामर्थ्यंप्रतिषेधात्‌ प्रत्यक्षादीनां स्वरूपं वक्तव्यम्‌; इति पूर्व- 


7 NSEC STE RE RHR य 
इसलिये विरोध है । (आक्षेप) तीनों कालों में (प्रमाण के) अमिद्ध होने से प्रतिषंध 
नहीं बनता, इस प्रकार कहते हुए यह स्वीकार लिया गया कि तीनों कालों में 
असिद्ध होने से प्रत्यक्ष आदि का प्रमाणत्व नहीं होता । [परिहार] यह दोष नहीं, 
उस (पूवंपक्षी) को अपने वचन का विरोध बतलाया जाने से--(बस्तुतः) अपने 
वचन का विरोध मेरे द्वारा बतलाया जा रहा है (उसके कथन को) स्वीकारा नहीं 
जाता । कैसे ? जो भी तीनों कालों में साधक नहीं वह (किसी अर्थ की) सिद्धि का 
साधन नहीं, यह कहने वाले (आप) के द्वारा प्रतिषेध की असाधकता अपने वचन से 
ही स्वीकार ली गई है; जैसे कोई अपनी अंगुलि की ज्वाला से दूसरे को जलाने का 
इच्छुक हो और वह दूसरे को जलाये अथवा न जलाये अपनी अंगुलि को जलन का 
तो अनुभव करता ही है। > 

और, जो गह प्रतिषेघ है कि प्रत्यक्ष आदि अर्थ को सिद्ध नहीं करते; क्या 
यह प्रत्यक्ष आदि के सामर्थ्यं का प्रतिपेघ है, अथवा (उनकी) सत्ता का प्रतिषेध 
है ? यदि सामर्थ्यं का प्रतिषेघ है ? तो प्रत्यक्ष आदि का प्रतिषेध न हुआ, और 
उनके साम्यं का प्रतिषेध करने से प्रत्यक्ष आदि का स्वरूप कहता होगा; इस 


PRAISE 


अभ्युपगतं अवति- आक्षेप का भाव यह है कि 'तरैकाल्यासिद्धोः प्रतिषेधानुपपत्तिः यह कहते 
हुए सिद्धान्ती ने प्रमाणों की तीनों कालों में असिद्धि होती है, यह स्वीकार लिया है। | 
'नेष दोषः- सिद्धान्ती का भाव है कि हमारा अभिप्राय तो यह 21 तुम्हारा वचन तुम्हारे 
मन्तव्य के विरुद्ध है। हमारा तो यह वचन ही नहीं अतः हमारे अभ्युपगम के विरुद्ध नहीं 
(टो० ३६१) | 
स्ववचनव्याघातदेशनात्‌--इत्यादि में सिद्धान्ती ने अपने अभिप्राय को स्पष्ट किया हैं 1. 
न धर्मिणां प्रतिषेधे करिचिग्म्यायः अनुमान से धर्मी का प्रतिषेध नहीं किया जा सकता । 
क्योंकि हेतु आश्रयासिद्ध होगा (टी० ३६१) । । 
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वत्रसङ्ग: । अथ सत्ताप्रतिषेधः ? तत्रापि कथं न सन्तीति, कि सामान्यतोऽथ विशेषत 
इति । यदि सामान्यतः ? प्रत्यक्षादिग्रहणं व्यर्थम्‌ । एवं वक्तव्यं न प्रमाणानि सन्तीति । 
न च धर्मिणां प्रतिषेधे कश्चिन्याय इति । अथ विशेषप्रतिषेधः ? तथापि प्रमाणान्त- 
राभ्युपगमः, न ह्यनभ्युपगतसामान्यस्य विशेषप्रतिषधोऽवकाशं लभते’ इति । 
्त्यक्षादीनामप्रामाण्यं त्रैकाल्यासिद्धेः; 'प्रत्यक्षादीनां प्रामाण्यं त्रेकाल्यसिद्धे:' 
इति च वाक्ययोरेकाथंता वा स्याद्‌ भिन्नार्थता वा ? यथ्येकार्थता ? प्रत्यक्षादीनां 
भ्रामाण्यं त्रेकाल्यसिद्धः' इत्येवमेव वक्तव्यम्‌ । अभिन्नार्थं चैते वाक्ये’ इति कुतः 
प्रतिपत्तिः इति । यदि प्रमाणतोऽनिवृत्तो व्याघातः । अथा न्यतः, तत्‌ प्रमाणमिति 
संज्ञाभेदमात्रम्‌ । अथ भिन्नाथे ? तत्‌ केनावगतम्‌-_ तरकाल्यासिद्धेः त्रेकाल्यसिद्ध :, 
इति चानयोर्वाक्ययोभिन्नोऽथं इति | 


प्रकार पहले के समान ही (दोष का) प्रसङ्ग है । फिर यदि (प्रःयक्ष आदि की) सत्ता 
का प्रतिषेध है । उसमें भी (ये प्रत्यक्ष आदि) कसे नहीं हैं, क्या सामान्य रूप से 
अथवा विशेष रूप से ? यदि सामान्य रूप से तो प्रत्यक्ष आदि (शब्द) का ग्रहण 
व्यर्थ हे । इस प्रकार कहना चाहिये कि प्रमाण नहीं हैं । किञ्च, घर्मियों के प्रतिषेध 
में कोई न्याय नहीं है। यदि विशेष (प्रत्यक्ष आदि) का प्रतिषेध है तो भी अन्य 
(अत्यक्ष आदि से भिन्न) प्रमाणों की स्वीकृति हो जाती है। जो सामान्य को नहीं 
स्वीकारता, उसके मत में विशेष के प्रतिषेध का अवसर नहीं आता । 

१. प्रत्यक्ष आदि प्रमाण नहीं तीनों कालों में असिद्धि होने से और २. 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाण हैं तीनों कालों में सिद्धि होने से, इन दोनों वाक्यों का एक 
अर्थ है या भिन्न-भिन्न अर्थ है? यदि एक अर्थ है तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण हैं तीनों 
कालों में सिद्धि होने से यही कहना चाहिये । किञ्च, ये दोनों वाक्य अभिन्न (एक) 
अर्थ वाले हैं, यह किससे ज्ञान होता है ? यदि प्रमाण से तो व्याघात की निवृत्ति 
नहीं होती । यदि अन्य (किसी) से तो वही प्रमाण है, अतः नाममात्र का भेद है ¦ 
यदि (दोनों वाक्य) भिन्न-भिन्न अर्थ वाले हैं ? तो वह किससे जाना गया कि 
त्रकाल्यासिद्ध:' (तीनों कालों में असिद्धि होने से) और “त्रेकाल्यसिद्धो:' (तीनों 
कालों में सिद्धि होने से) इन दोनों वाक्यों का मिन्न-मिन्न अथं है । 


सामान्यतोऽथ विशेषतः यदि प्रमाणमात्र ही नहीं है तो पूर्वपक्षी को प्रत्यक्षादीनामू' यहन 
कहना चाहिये | 


एवमेव वक्तव्यम्‌ू-इस प्रकार दो न (नव्य) का प्रयोग न करना पड़ेगा, अतः 


लाघव होगा, नोर प्रयोगेण लाघवात्‌, टी० ३६२ | 


oe अतिपत्ति:---किससे ज्ञान होता है ? यदि प्रमाण से तो आप के कथन में व्याघाता होता 
है, यदि अन्य साधन से तो वह प्रमाण ही है केवल नाम का भेद है । 
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` प्रत्यक्षादीनि न सन्तीति च नास्तिना समानाधिकरणः प्रत्यक्षादिशब्दशच 
न प्रत्यक्षादीनाममावं शक्नोति वक्तुम्‌ । न ह्ययं नास्तिना समानाधिकरणो 
घटादिशब्दो घटाभावं प्रतिपादयति, अपि तु गेहुघटसंयोगं वा कालविशेषं 
वा घटस्य सामर्थ्यं वा प्रतिषंधति । एवमनेनापि प्रमाणसमानाधिकरणेत नास्तिना 
प्रमाणानां नाभावः शक्‍य: प्रतिपादयितुम्‌ । अपि स्वनेनापि तन्त्रान्तराभ्युपगतानां 
प्रतिषेधः स्यात्‌, सामर्थ्य-प्रतिषेधो वा, कालविशेषप्रतिषेधो वेति । सर्वथा प्रमाणानि 
अभ्युपगतानि भवन्ति । तानि चाभ्युपगतान्यनेन प्रतिषेधेन प्रतिषिध्यन्त इति 
व्याघातः | 

प्रमाणानां वा$सत्त्वं प्रतिपाद्यमानं कथं कस्य प्रतिपाद्यते, करच प्रतिपादयिता ? 
अप्रतिपन्तः प्रतिपाद्यते इति, प्रतिन्नइच प्रतिपादयतीति । केन प्रतिपन्नः ? यदि 
प्रमाणेन, व्याघातः प्रमाणानभ्युपगमात्‌ | अथान्यथा ? न दृष्टान्तोऽस्ति । प्रतिपाद्य 


प्रत्यक्ष आदि नहीं हैं, यहाँ नहीं हैँ" (नास्तिता, अभाव) के साथ समाना- 
धिकरण होने वाला प्रत्यक्ष आदि शब्द प्रत्यक्ष आदि के अभाव को नहीं कह सकता | 
वस्तुत: नहीं है का समानाधिकरण 'घट' आदि शब्द घटामाव का प्रतिपादन नहीं 


करता, अपि तु घट और घर (गेह) के संयोग का अथवा कालविशेष का या घट के 
सामर्थ्यं का प्रतिषेध करता है । इसी प्रकार प्रमाणों के समानाधिकरण होने वाले “नहीं 
है' शब्द से प्रमाणों का अभाव नहीं बतलाया जा सकता; अपि तु इसके द्वारा भी अन्य 
शास्त्रों में (तन्त्रान्तर) स्वीकृत (प्रमाणो) का प्रतिषेध होगा अथवा (प्रमाणों के) 
सामर्थ्यं का या कालविशेष का प्रतिषेध होगा । अतः समी स्थितियों में (सवथा) 
प्रमाण स्वीकृत हो जाते हैं । और, स्वीकृत किये गये उन प्रमाणों का (तानि) इस 
प्रतिपेध के द्वारा अस्वीकार किया जाता है, यह विरोध है (व्याघातः) | 

अथवा प्रमाणों के अभाव का प्रतिपादन किया जाता हुआ कैसे किसके प्रति 
(कस्य) किया जाता है ? और प्रतिपादन करने वाला कौन है ? (शङ्का) जो नहीं 
जानता (अप्रतिमन्नः) उसके प्रति प्रतिपादन किया जाता है, और, जानने वाला 
प्रतिपादन करता है । [समाधान] किसके द्वारा जानने वाला ? यदि प्रमाण के 
द्वारा तो व्याघात है, क्योंकि (आपके द्वारा) ? प्रमाणों को नहीं स्वीकारा जाता ! 


Cone DF RES र क्रय 
घटस्य सामध्यंम्‌--जव घटके विद्यमान होने पर ही “नास्ति घटः कह feat जाता है 
तब उसके जल लाना आदि सामथ्यं का प्रतिषेध करना ही विवक्षित होता है | 

(xe, टी० ३६२) 

तनत्रान्त राभ्युपगता नाम्‌--अन्य शास्त्र में जैसे प्रमाण स्वीकारे जाते हैं वैसे ही स्वीकार 


लिया जाता है अतः प्रमाणों की स्वीकांत हो जाती है । (टी० ३६२) । 
कथम्‌- कैसे ? यह प्रमाण के प्रति आक्षेप है । कस्य--किसके प्रति, यह प्रतिपाद्य के 


प्रति आक्षेप है । कश्च--कौन, यह्‌ प्रतिपादक के प्रति आक्षेप हैं (to ३६२) । 
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न्यायसुत्रं भाष्यं च 
सर्वप्रमाणप्रतिषेधाच्च प्रतिषेधानुपपत्तिः ।२।१।१३।। 
कथम्‌ ! त्रेकाल्यासिद्धेरत्यस्य हेतोयंद्युदाहरणमुपादीयते हेत्वर्थस्य 
साधकत्वं इष्टान्ते दशंयितव्यमिति । न च तह प्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यम्‌ | 
न्यायवात्तिकम्‌ 


प्रतिपादकयोइच भेदाभ्युपगमे ब्याघातः--यदि प्रतिपाद्यं प्रतिपादयितारं च भेदेन 
प्रतिपद्यसे, .भेदप्रतिपादकप्रमाणाभ्युपगमाद्‌ः व्याघातः। अथ भेदं न प्रतिपद्यसे ? कव 
कि प्रतिपाद्यते ? .इत्यनिवृत्तो व्याघातः । प्रमाणानि न सन्तीति प्रतिजानानः पर्यनुयोज्यः 


‘ea न.सन्तीति’ ? यदि प्रमाणं ब्रवीति, व्याहतम्‌ । अथ न ब्रवीति, अर्थो नास्य 
सिध्यति १। तदेवमेतद्‌ वाक्यं यावद्‌ यावद्‌ विचार्यते तावत्‌ तावत्‌ प्रलीयत इति | 


२१।१२॥। 


और, सब प्रमाणों का प्रतिषेध हो जाने से (यह प्रतिषेध) नहीं बनता ।२।१।१३॥ 
केसे ? तीनों कालों में सिद्धि न होने से, इस हेतु का यदि उदाहरण दिया 
जाता है तो हेतु के अर्थं की साधकता हष्टान्त में दिखलानी होगी । तब तो प्रत्यक्ष 
> > x x 
यदि अन्य प्रकार से (अर्थात्‌ प्रमाणों को न मानने वाला प्रतिपादन' करता है) तो 
इष्टान्त नहीं है । प्रतिपाद्य और प्रतिपादक का भेद मानने पर व्याघात है--यदि 
प्रतिपाद्य और प्रतिपादक को भिन्न-भिन्न मानते हो तो भेद का बोधक प्रमाण मानते 
से व्याघात होता है । यदि (दोनों का) भेद नहीं मानते तो किसके प्रति (क्व 
प्रतिपाद्ये टी०) या प्रतिपादित. किया जाता है ? अतः व्याघात की निवृत्ति नहीं 
होती । किञ्च, प्रमाण नहीं हे' यह स्थापना करने वाले से प्रहत करना होगा ‘Ha 
नहीं है “? यदि प्रमाण बतलाता है तो व्याघात है, यदि नहीं बतलाता इसका 
प्रयोजन (अ्थ:, प्रमाणों का प्रतिषेध) सिद्ध नहीं होता । तब इस प्रकार इस वाक्य 
पर जितना-जितना विचार किया जाता है उतना-उतना यह विलीन हो 
जाता है । 
CSS fl SO Th) eS 
वाक्यार्थो ह्यस्य--प्रमाण अर्थ को नहीं कहते, यह वाक्यार्थं है, यही पूर्वपक्षी का सिद्धान्त 


है । किन्तु पूर्वपक्षी अपने अर्थ को सिद्ध करने के लिये अवयवों का प्रयोग करता है । जैसा . 


कि ऊपर बतलाया जा चुका है अन्‌ मान वाक्य के अवयव (प्रतिज्ञा आदि) प्रमाण ही हैं। अतः अपने 
अर्थ की सिद्धि के लिये अवयवों का प्रयोग विरुद्ध नामक हेत्वाभास होगा | 

अप्रदर्शित ०--जिस हेतु का साध्याथं दृष्टान्त में नहीं दिखलाया जाता है वह साधक नहीं 
हो सकता | - 


१. नास्य स्यात, पा० 1 
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न्यायभाष्यम्‌ 
अथ प्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यम्‌, उपादीयसानसप्युदाहरणं नार्थं साधयिष्य- 
तीति । सोऽयं सर्वप्रमाणैर्व्याहतो हेतुरहेतुः, सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी, 
विरुद्धः (१.२.६) इति । वाक्यार्थो ह्यस्य सिद्धान्तः । स च वाक्यार्थः, 
प्रत्यक्षादीनि नार्थ साधयन्तीति । इदं चावयवानामुपादानमर्थस्य साध- 
नायेति । अथ नोपादीयते, अप्रर्दाशतहेत्वर्थस्य wera न साधकत्वमिति, 
निषेधो नोपपद्यते हेतुत्वासिदेरिति ।२।१।१३॥ ; 
न्यायवात्तिकम्‌ 
सर्वप्रमाणप्रतिषेधाच्च प्रतिषेधानुपपत्तिः । त्रेकाल्यासिद्धेरित्यस्य 
हेतोरुदाहरणमुपादीयते न वा ? यदुपादीयते, व्याघातो भवति । प्रत्यक्षा- 
दीनां चाप्रामाण्याभ्युपगमादुपादीयमानमपि नार्थ साधयतीति (व्यर्थम्‌) । अथ साधयति ? 
व्याघातः | अथ नोपादीयते ? अप्रदर्शितं हेत्वर्थस्य साधकत्वमिति--अप्रदशितरष्टान्तो 
हेतुनं साधक इति सोऽयं हेतुः सर्वेः प्रमाणेविप्रतिषिद्धो विरुद्धो भवति, सिद्धान्तमभ्युयेत्य 
तद्विरोधी विरुद्ध: इति । वाक्यार्थो ह्यस्य सिद्धान्तः, स च वाक्यार्थः प्रमाणानि नार्थं 


TON NT 0400400000 eC SS NNN 
आदि का प्रमाण न होना,' नहीं बनेगा । यदि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण नहीं तो दिया 
गया भी उदाहरण अर्थ को सिद्ध नहीं करेगा | इस प्रकार वह यह सब प्रमाणों से 
विरुद्ध (व्याहत) हेतु हेत्वाभास (अहेतु) है, जो सिद्धान्त को स्वीकार कर उसके विरुद्ध 
(हेतु) होता है वह विरुद्ध हेत्वाभास होता है (न्यायसूत्र १. २. ६) । वस्तुतः वाक्य 
का अर्थ इस (प्रतिपक्षी) का सिद्धान्त है । और वह वाक्यार्थं है कि प्रत्यक्ष आदि 
अर्थ को सिद्ध नहीं करते; किन्तु (च) यह अवयवों (प्रतिज्ञा आदि) का ग्रहण अर्थ 
की सिद्धि के लिये किया जाता है । यदि ग्रहण नहीं किया जाता तो दृष्टान्त में जिस 
हेतु का अर्थ नहीं दिखलाया जाता वह साधक नहीं होता अतः हेतु होना (ही) सिद्ध 
न होनेसे निषेध नहीं बनता ।२/१/१३॥ 

सर्वप्रमाणप्रतिषेधाच्च' इत्यादि (सूत्र है) । तीनों कालों में असिद्धि होने 
से” इस हेतु का उदाहरण दिया जाता है अथवा नहीं | यदि दिया जाता है तो विरोध 
होता है और प्रत्यक्ष आदि को प्रमाण न मानने से दिया गया भी (उदाहरण) 
अर्थ (प्रयोजन) को सिद्ध नहीं करता, अतः व्यर्थं है । यदि सिद्ध करता 
है तो विरोध है । फिर यदि (उदाहरण) नहीं दिया जाता तो हेतु 
के अर्थं की साधकता नहीं दिखलाई जाती और जिसका दृष्टान्त नहीं 
दिखलाया जाता वह हेतु साधक नहीं होता अतः यह हेतु सब प्रमाणों से विप्रतिषिद्ध 
है (इसका सव प्रमाणों से विरोध होता है) तथा यह विरुद्ध है (जेसाकि सुत्र १.२.६ 
है) सिद्धान्त को स्वीकार कर उसका विरोधी विरुद्ध (हेत्वाभास) होता है । वस्तुतः वाक्य 
का अर्थ ही इस (प्रतिपक्षी) का सिद्धान्त है, और वह वाक्यार्थे है कि प्रमाण अर्थ 
प्रत्यक्षादीनाम्‌- प्रत्यक्ष आदि के प्रामाण्य का प्रतिषेध करने में दो दोप दिखलाये गये हैं 
(१) प्रतिषेध नहीं किया जा सकता, (२) यदि प्रतिषेध किया जाये तो व्यर्थ है। 


Wa: प्रमाण: विरुद्ध:--उदाहरणादिविषयक प्रमाणों से यह कथन विरुद्ध है अतः प्रमाणोसे बाधित ` 
विषय होकर प्रमाणाभास हो जाता है । , 
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न्यायसुत्र भाष्यं च 
तत्प्रामाण्ये वा न सर्वप्रमाणप्रतिषेधः २।१।१४।। । 
प्रतिषधलक्षणे स्ववाक्ये तेषामविययाश्रितानां प्रत्यक्षादीनां प्रामाण्ये 
ऽस्यनुज्ञायमाने परवाक्येऽप्यवयवाश्चितानां प्रामाण्यं प्रसज्यते, अविशेषादिति | 
एबं च न सर्वाणि प्रमाणानि प्रतिषिध्यन्त इति । विप्रतिषेध इति वीत्युपसगः 
सम्प्रतिपत्त्यर्थ न व्याघातेऽर्थाभावादिति ।२।१।१४॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 
साधयन्तीति | इदं च प्रमाणानामुपादानमर्थसाधनाय प्रत्यक्षादीनामघ्रामाण्यं त्रेकाल्या- 
सिद्धे इति । बुद्धिविवक्षाप्रयत्नवायुदीरणताल्वभिघातोष्ठप्रस्पन्दादीनि अवजेयन्‌ 
बुद्ध्या वाक्यमुच्चारयसि । स्थाणुकण्टकसर्यादीन्‌ परिहरन्‌ पादविहरणादीनि करोषि। 
ते एते वाक्यप्रवृत्ती प्रमाणप्रतिषोधान्न संभवत इति ।२।१।१३॥ 
तत्प्रामाण्ये वा न स्वंप्रमाणविप्रतिषधः | अथ स्ववाक्याशितप्रमाणव्यतिरे- 
केण :प्रमाणानि प्रतिषिध्यन्ते ? एवं सति न सर्व प्रमाणं प्रतिषिद्धं भवति । यइच न्यायः 
स्ववाक्याश्रितप्रमाणाभ्युपगमे स॒ एठान्याभरितप्रमाणाभ्युपगमेऽपीति । वीत्ययमुपसर्गो 


. अथवा उसके प्रमाण होने पर सब प्रमाणों का विप्रतिषेध न होगा ।२।१।१४॥ 
प्रतिषेध करने वाले अपने वाक्य में अवयवों (प्रतिज्ञा आदि) में आश्रित 
उन (प्रत्यक्ष आदि) को. प्रमाण माना जाने पर दूसरे के वाक्य में भी अवयवों के 
आश्रित (प्रत्यक्ष आदि) का प्रमाण होना प्राप्त होता है, कोई भेद न होने से 
(अविशेषात्‌) । और, इस प्रकार सब प्रमाणों का प्रतिषेध नहीं किया जाता । यहाँ 
'विप्रतिषेध शब्द में ‘fa. यह उपसर्ग (विप्रतिषेधः) स्वीकृति (सम्प्रतिपत्ति) 
के अर्थ में है, विरोध (व्याघात) अर्थ में नहीं, क्योंकि (तव इसका) कोई अर्थ 
(प्रयोजन) न होगा । २.१.१४॥ 
को सिद्ध नहीं करते । किन्तु यह प्रमाणों का ग्रहण इस अर्थ की सिद्धि के लिये है 
कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण नहीं तीनों कालों में (इनकी अर्थसाधकता) सिद्ध न होने 
से । मन (बुद्धि), कथन की इच्छा, प्रयत्न, वायु का ऊपर को प्रेरण तथा तालु 
आदि (स्थानों) का अभिघात और ओष्ठ हिलना आदि को वर्जित न करता हुआ 
मन से वाक्य का उच्चारण करता है । स्थाणु (a's) कांटा, सर्प आदि. को बचाता 
हुआ पाद-विक्षेप (पग रखना) करता है | वे ये वाक्य तथा प्रवत्ति प्रमाणों का 
प्रतिषेध करने से सम्भव नहीं हैं ।२.१.१३। : 
तत्प्रामाण्ये इत्यादि (सूत्र है) यदि अपने वाक्य के आश्रित होने वाले प्रमाणों 
से भिन्न प्रमाणों का प्रतिषेघ किया जाता है । इस प्रकार सब प्रमाणों का प्रतिषेध 
नहीं किया जाता। और, जो न्याय अपने वाक्य में आश्रित प्रमाणों की स्वीकृति 
में है वही अन्य के (वाक्य में) आश्रित प्रमाणों की स्वीकृति में भी है। यहाँ (विप्र- 


्रमाणानाम्‌--यह अवयवों के अभिप्राय से कहा गया है, (टी० 3§2)1 


अवजयन्‌ उपादानम्‌, ग्रहण करना, वर्ज नविरुद्धमुपादानमुच्यते, उपाददान इत्यर्थं : (टी० ३६२) । 


तत्प्रामाण्ये०--इस कथन से पूर्वपक्षी के कथन में विरोध दिखलाया गया है, (टी० ३६३) 1 
नाचस्पतिमिश्च के अनु सार लैकाल्यासिद्ध' आदि प्रकरण में माध्यमिक के मत का निराकरण 
किया गया है । माध्यमिक प्रमाणों का खण्डन करता है। 


अवयवाश्रितानाम्‌ू---प्रव्यक्षादि प्रमाण ही प्रतिज्ञा आदि अवयवो में ड 
ने ऊपर स्पष्ट किया है । weg में आश्रित हैं, यह भाष्यकार 


= तोत्युपतगः--यहां वि | प्रतिवेध में वि जो उपसर्ग है वह 'विशेषण' के अर्थ में है विरोध 
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न्यायसुत्रं भाष्यं च 
त्रैकाल्याप्रतिषेधशच शब्दादातोद्यसिद्धिवत्‌ तत्सिद्धेः ।२।१।१५॥। 
किमर्थ पुनरिदसुच्यते ? पूर्वोक्तनिबन्धनार्थम्‌-यत्तावत्‌ पूर्वोक्तम्‌' 
उपलब्धिहेतोरपलब्धिविषयस्य चार्थस्य पूर्वापरसहभावानियमाद्‌ यथादशनं 


विभागवचनमिति' तदितः समुत्त्यानं यथा विज्ञायेत । अनियमद्शो 


खल्वयसूषिनियमेन प्रतिषेधं प्रत्याचष्टे । त्रैकाल्ये चायुक्तः प्रतिषेध इति | 
न्यायवात्तिकम्‌ 
विशेषप्रतिषधे न व्याघाते (इति) । fegad भवति ? कानिचित्प्रमाणानि प्रतिषि- 


ध्यन्ते कानिचिदभ्यनुङज्ञा यन्त इति--यानि स्ववाक्याश्रितानि ताच्यभ्यतुज्ञायन्ते, यानि 


और (प्रमाण के) तीनों कालों में होने का प्रतिबंध नहीं होता, शब्द से वाद्य (आतोद्य) 
की सिद्धि होने के समान उस (प्रमाण) की सिद्धि होने से ।२।१।१५॥ 
किन्तु ag किसलिय कहा जाता है? पूर्वोक्त का सम्बन्ध (उपनि- 
बन्धन) करन के लिये-जो पहले कहा गया है कि उपलब्धि के विषय 
होने वाले पदार्थ का पहले, पश्चात्‌ तथा साथ होने का नियम न होने से जसा 
दिखलाई देता है वैसा विभाग कहना होगा” जिससे उसका यहाँ से उत्थान जान 
लिया जाये । नियम न देखने वाला यह ऋषि (सूत्रकार) नियम । से प्रतिषेध का 
खण्डन करता है (प्रत्याचष्टे) कि तीनों कालों में होने का प्रतिषेध करना युक्तियुक्त 
नहीं । 
fader शब्द में) ‘fa’ यह उपसग विशेष प्रतिषेध अर्थ में है, विरोध (अर्थं में) नहीं 
(यह भाष्य है) । क्या भाव है ? (यह) किन्ही प्रमाणों का प्रतिषेध किया जाता 
है, किन्हीं की स्वीकृति की जाती है जो अपने वाक्य के आश्रित हैं उनको स्वीकृति 
की जाती है। 


के अर्थ में नहीं । अतः विप्रतिषेध--विशेष रूप से भ्रमाणों का प्रतिषेध, किन्ही प्रमाणों की स्वीकृति 
किन्ही का निषेध । 

न व्याघाते-यदि अपने वाक्य में आश्रित प्रमाणों का प्रामाण्य माना जाता है तो सब प्रमाणों 
का प्रतिषेध करना व्याघात ही है । अर्थाभाव--अशक्य, अथं के अभाव में यह प्रतिषेध अशक्य 
है (xo टी० ३ ६२) | | 

क्षिमर्थम्‌--एकादश (११) सूत्र के भाष्य में अस्य समाधि? इसके अनन्तर यह बात कह दी गई 

है फिर यह किस लिये कहा गया हैं, यह प्रश्न है । 

ूर्वोक्तनिबन्धनाथंम्‌--यह उपयूक्त प्रश्‍न का उत्तर है । भाष्य में आगे ही इसकी 

` व्याख्या है। 'यततत्पर्व मुक्तम्‌’ इत्यादि वात्तिक में इसकी व्याख्या है । पूर्वोक्त से ही इसका सम्बन्ध है। 

पूर्वोक्त भाष्य इसी सूत्र पर आश्रित है अतः कहा गया है इतः समुत्थानं यथा विज्ञायेत । इस प्रकार 

वह भाष्य उत्सूत्र नहीं है | ‘ 
तेकाल्याप्रतिषेधशच०--इस सूत्र से पूर्वपक्षी के कथन में असिद्धता दिखलाई गई है । 


है 
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न्याय भाष्यम्‌ 
तत्रेकां विधामुदाहरति शब्दादातोद्यसिद्धिवद्‌ इति, यथा पश्चात्‌ 
सिद्धेन शब्देन पुर्वेसिद्धमातोद्यमनुमीयते । साध्यं चातोद्यं साधनं च दाब्दः 
अन्तहिते ह्यातोद्ये स्वनतोऽनुमानं भवतीति । वीणा वाद्यते, वेणुः पूर्यते इति 
स्वनविशेषेण आतोद्यविशेषं प्रतिपद्यते । तथा पुर्वसिद्धमुपलब्धिविषयं 
पइ्चात्‌ सिद्धे नोपलब्धिहेतुना प्रतिपद्यत इति । 
| न्यायवात्तिकम्‌ 
च परवाक्याश्रितानि तानि प्रतिषिध्यन्त इति । यच्चेदं वाक्यं 'प्रत्यक्षादोनाम प्रामाण्य 
त्रेकाल्यासिद्ध : इति) किमिदं १ प्रमाणस्वरूपमथ नेति ? यदि २ प्रमाणस्वरूपं तदा 
व्याघातः अथ न ? तथापि नानेन करिचदर्थः प्रतिपाद्यत इति व्यथंम्‌ ।२।१।१४॥ 
तकाल्याप्रतिषेधशच शब्दादातोद्यसिद्धिवद्‌’ इति सुत्रम्‌। यत्‌ तत्‌ पूर्वमुक्तम्‌ 
उनमें से एक प्रकार का उदाहरण देते हैं, शब्द से वाद्य-विशेष (आतोद्य) 
की सिद्धि के समान; जैसे पश्चात्‌ ज्ञात या उत्पन्न होने वाले (सिद्ध) शब्द से 
वाद्य का अनुमान हो जाता है । यहाँ वाद्य साध्य है और शब्द साधन है और वाद्य 
के समक्ष न होने पर (अन्तहिते) स्वर (स्वन) से अनुमान हो जाता है कि वीणा 
बजाई जा रही है, बाँसुरी में फूंक लगाई जा रही है; यहाँ स्वरविशेष से वाद्यविशेष 
को जान लिया जाता हे । उसी प्रकार पूर्वसिद्ध उपलब्धि के विषय (प्रमेय) को 
पश्चात्‌ होने वाले उपलब्धि के साधन (प्रमाण) से जान लिया जाता है । = 


और जो दूसरे (प्रतिपक्षी) के वाक्य के आश्रित हैं उनका प्रतिषेध fear जाता है 
(यह युक्त नहीं) । और जो यह वाक्य है '्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यं त्रैकाल्यासिद्धेः 


(तीनों कालों में सिद्ध न होने से प्रत्यक्ष आदि प्रमाण नहीं हैं) क्या यह प्रमाणस्वरूप । 
हे अथवा नहीं । यंदि प्रमाणरूप है तो व्याघात है । क्योंकि प्रत्यक्ष आदि को प्रमाण 
न मानते हुए भी आप इस वाक्य को प्रमाण कहते हैं) । और यदि (यह वाक्य) : | 
प्रमाण नहीं है तो भी इसके द्वारा किसी अर्थ का प्रतिपादन नहीं होता अतः व्यर्थ 
है ।२।१।१४॥ टु 
नेकाल्याप्रतिपेत्रश्‍च इत्यादि सूत्र है । जो वह पहले (२.१.११ के भाष्य में) 
यच्चेदम्‌ अवयवो के आश्रित जो प्रमाण हैं उनका विचार करके यहाँ समुदाय का विचार किया 
गया है (मि० eto ३६३) | 
किमिदं प्रमाणस्वरूपम्‌--वहाँ दो विकल्प करके पूर्वपक्षी का निराकरण किया गया है। 
खल्वयमृषिः-सूत्रकार, भाष्यकार ने सूत्रकार को ऋषि वतलाया है। । 
` आतोद्यसिडिवत्‌ —ag पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाले शब्द से पुर्वेसिद्ध उपलब्धि के हेतु (वाद्य) | 
की सिद्धि का उदाहरण है । जो 'तथा शब्द इति । भाष्य में 'यथा पूं सिद्धमातोद्यम्‌'"'"`"शब्द 'इति, | 
वात्तिक में स्पष्ट किया गया है। | 
इ. (१) प्रमाणख्प, पा०.। (२) प्रमाणर्पं, पा० । 
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न्यायमाष्यम्‌ 

निद्नार्थत्वाच्चास्य शेषयो विधयोयंथोक्तमुदाहरणं वेदितव्यमिति । 
कस्मात्पुनरिह तन्नोच्यते ? पुर्वोक्तमुपपाद्यत इति । सवेथा तावदयमथः 
प्रकाशयितव्यः | स इह वा प्रकाइयेत तत्र वा, न कश्चिद्‌ विशेष इति | 
1२1११५॥ 

न्यायवात्तिकम्‌ 
“उपलब्धिहेतोरुपलब्धिविषयस्य चार्थस्य पूर्वापरसहभावानियमाद्‌ यथादशनं विभाग- 
वचनमिति, तइुत्थानज्ञापनार्थमतः सुत्रान्तरस्योत्थानमिति | 

कस्मात्पुनस्तत्रे वेदं सुत्रं नोक्तमिति ? अविश्चेषात्‌-_तत्र वाभिधीयते इह 
वा न कश्चिद्‌ विशेष इति, सवथा तावदयमर्थः प्रकाशयितव्य इति | एकां च विधामु- 
दाहरति शब्दादातोद्यसिद्धिवद्‌ इति । शेषयोस्तु विधयोयंथोक्ते उदाहरणे वेदितव्ये । 

और इसके उदाहरण के लिये होने से शेष (दो) प्रकारों के यथोक्त (पूर्वोक्त) 
उदाहरण जानने चाहिये । (प्रश्‍न) वह यहाँ क्यों नहीं कहा जाता, पूर्वोक्त को ही 
वतला दिया जाता है ? (उत्तर) किसी न किसी प्रकार से (सवंथा) यह अर्थ प्रकट 
करना है, वह यहाँ प्रकट किया जाये अथवा वहाँ, कोई भेद नहीं ।२।१।१५॥ 
कहा गया है उपलब्धि के हेतु तथा उपलब्धि के विषय होने वाले पदार्थ का पहले 
बाद में तथा साथ होने का नियम न होने से जेसा दिखलाई देता है वेसा विभाग 
करना चाहिये; उसका यहाँ से (अतः) उत्थान बतलाने के लिये यह (अन्य) सूत्र 
बनाया. गया है । 

(प्रश्‍न) वहीं यह सूत्र क्यों नहीं कह दिया-गया । (उत्तर) कोई भेद न होने 
से--वहाँ कहा जाये अथवा यहाँ, कोई भेद नहीं, सवंथा यह्‌ अर्थ प्रकट करना है । 
एक विघा का उदाहरण देते हैं; शब्द से वाद्यविशेष की सिद्धि के समान 1 शेष 
विधाओं में तो यथोक्त उदाहरण जानने चाहिये । जिस प्रकार पहले से सिद्ध होने 


32 8-5 388 2000: SR Po १ 
सुत्रान्तरस्योत्थानम्‌--सिद्धान्ती के पहले सूत्रोंकी अपेक्षा यह अन्य सूत्र (सूत्रान्तर) है । इस 
शब्द से यह कल्पना की जाती है कि भाष्य में जो ऊपर कहा गया है “उपलब्धिहेतो:, इत्यादि 
वह वाक्य एक सूत्र है । वस्तुतः 'पुर्वोक्तनिबन्धनार्थम्‌' भाष्य के इस कथन से उस मत का निराकरण 
हो जाता है । 


तव्रैवेदम्‌--इस प्रश्‍न में यह समझना चाहिये कि यहाँ ही वह भाष्य क्यों नहीं कर दिया 
गया, तत्नैवेदमिति, अतैव तद्‌ भाष्यं कस्मान्नोक्तमिति च द्रष्टव्यम्‌, eto ३६४ । कस्मात्‌ पुनरिह_ 
तन्नोच्यते' इस भाष्य से भी यह भाव स्पष्ट है । 

अविशेषात्‌---उपर्युक्त प्रश्‍न का उत्तर है जो भाष्य तथा वात्तिक मे स्पष्ट है । 
शेषयोविधयोः--शेष दो उदाहरण वात्तिक में दिखलाये गये हैं । 
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त्यायसूत्रं भाष्यं च 

प्रमाणं प्रमेयम्‌' इति च समाख्या समावेशेन वर्तते समाख्यानिमित्त- 
बशात्‌, समाख्यानिमित्तं तूपलब्धिसाधनं प्रमाणम्‌, उपलब्धिविषयइच 
प्रमेयम्‌’ इति। यदा च उपलन्धिविषयः कहिचद्‌ उपलब्धिसाधनं भवति, 
तदा प्रमाणं प्रमेयमिति चँकोऽर्थोऽभिधीयते । अस्यार्थस्यावद्योतनार्थमिद- 
मुच्यते, _ 
THA च तुलाप्रामाण्यवत्‌ । २।१।१६।। 

ु न्यायवात्तिकम्‌ 

यथा पूर्वेसिद्धमातोद्यं पशचात्‌ सिद्धेन शब्देनानुमीयते वीणा वाद्यते, वेणुः पूर्यत इति । 
योऽसौ त्रीणावेणुशब्दयोरसासाधारणो धर्मः, बीणादिनिमित्तत्वं तढुपलभमानः शब्दस्य, 
वोणाशब्दो वेणुशब्द इति प्रतिपद्यते, पूर्व सिद्धम्‌ आतोद्यं पश्चात्‌ सिद्धः शब्द इति । 
सहभावस्योदाहरणम्‌; धूमद्शनादरिनि धृमविशेषण प्रतिपद्यते । पूर्वसिद्ध उपलब्धि- 
हेठुरादित्यः पश्चात्‌ सिद्धानां प्रकाशक इति ।२।१।१५॥ 

प्रमाणं प्रमेयमिति चेयं समाख्या समावेशेन भवति। समाख्यानिमित्तवशात्‌ 


PT a Sa. MN 


किञ्च (च), प्रमाण और प्रमेय यह संज्ञा (समाख्या) संज्ञा का निमित्त होने 


के कारण योजित करने से (समावेशेन) होती है, संज्ञा का निमित्त तो यह हैकि 
यथार्थ ज्ञान (उपलब्धि) का साधन प्रमाण है और उपलब्धि का विषय प्रमेय है । 
और, जब कोई उपलब्धि का विषय उपलब्धि का साधन हो जाता है तव एक (ही) 
पदार्थ प्रमाण और प्रमेय कह दिया जाता है। इस भाव (अर्थ) को प्रकट करने 
के लिये यह कहा जाता है, 

` `` . और, तुला (तोलने का साधन, बाट) प्रमाण होने के समान प्रमेय हो जाती 

है (इसी प्रकार प्रमाण मो) ।२।१।१६॥ 

वाले शब्द से अनुमान किया जाता है कि वीणा बजाई जा. रही है | बाँसुरी में फूंक 
लगाई जा रही है (फूंकी जा रही है) । जो यह वीणा तथा बाँसुरी के शब्द का 
असाधारण धमं हे उस शब्द का वीणा आदि क निमित्त से होना जानता हुआ यह 
वीणा का शब्द है, यह बाँसुरी का शब्द है यह समझ लेता है । यहाँ वाद्य पूर्वसिद्ध 


@ और शब्द पश्चात्‌ उत्पन्न होता है । (प्रमाण और प्रमेय के) साथ-साथ होने का _ 


उदाहरण है, घूम को देखकर अग्नि को धूम का साध्य (विशेषण) जान लेता है । 


पुर्व सिद्ध उपलब्धि का साधन है; जैसे सुय पश्चात उत्पन्न होने वालों 
॥ प्र 
होता है 121212401 होने वालों का प्रकाशक 


ु प्रमाण और प्रमेय यह संज्चा समावेश (योजना) करने से होती है । संज्ञा 
` प्रमाणं प्रमेयम्‌ इति च--यह अग्रिम सूत्र की अवतरणिका है । | 
fs (9) Arq पा० । : ६ ` यू 
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गुरुत्वप्ररिसाणज्ञानसाधनं तुला प्रमाणं ज्ञानविषयो गुरुद्रव्यं सुवर्णादि 

प्रमेयम्‌ । यदा सुवर्णादिना तुलान्तरं व्यवस्थाप्यते तदा तुलान्तरप्रतिपत्तौ 

सुवर्णादि प्रमाणं तुलान्तरं प्रमेयमिति। एवमनवयवेन तन्त्रार्थं उद्दिष्टो 


वेदितव्यः । आत्मा तावदृपलब्धिविषयत्वात्‌ प्रमेये परिपठितः, 
उपलब्धो स्वातन्त्र्यात्‌ TATA | बुद्धिरपलब्धिसाधनत्वात्‌ प्रमाणम्‌, उपलब्धि 
न्यायवात्तिकम्‌ 


समावेशः, अनियमः समाख्यानि मित्तवञ्ात्‌ समाख्यानिमित्ततन्त्रत्वाद्‌’ इति । प्रमाण- 
प्रमेयसंज्ञयोनि मित्तमुपलब्धिहेतुत्वम्‌, उपलब्धिविषयत्वं च । यदा पुनरेकं वस्त्वनेक- 
निमित्तसम्बन्धि भवति तदा कथम्‌ ? तदा निमित्ततन्त्रत्वात्‌ समाख्यायास्तद्वस्तु 
अनेकेन निमित्तेन (सम्बन्धेन सति) अनेकशब्दामिलाप्यम्‌। अस्य चार्थस्य ज्ञापनार्थं 
सुत्रम्‌; 

भार (गुरुत्व) के माप के ज्ञान का साधन वाट (तुला) प्रमाण होता है 
और ज्ञान का विषय भारयुक्त द्रव्य सुवर्ण आदि प्रमेय होता है। जब सुवणं आदि 
से अन्य बाट (तुला) को निश्चित किया जाता है तब अन्य बाट के ज्ञान में सुवणं 
आदि प्रमाण हो जाता है और अन्य बाट प्रमेय हो जाता है। इस प्रकार पूर्ण रूप 
से शास्त्र का अर्थ कह दिया गया है, यह जानना चाहिये | जेसे आत्मा ज्ञान का 
विषय होने से प्रमेयों में पढ़ा गया है, वह ज्ञान में स्वतन्त्र होने से प्रमाता है; 
उपलब्धि का साधन होने से ज्ञान (बुद्धि) प्रमाण है, उपलब्धि का विषय होने से 
प्रमेय है, दोनों (उपलब्धि हेतु और उपलब्धिविषय) न होने से प्रमिति है। 
का निमित्त होने से समावेश होता है, संज्ञा के निमित्त के वश में होने से अर्थात्‌ 
संज्ञा के निमित्त के अधीन होने से नियम (प्रमाण के प्रमेय संज्ञा से पहले, साथ 
या बाद में होने का) नहीं बनता । प्रमाण और प्रमेय संज्ञा का निमित्त हे, 
उपलब्धि का हेतु होना तथा उपलब्धि का विषय होना । (प्रश्‍न) जब एक वस्तु 
अनेक निमित्तों से सम्बन्ध रखती है तब केसे होता है? (उत्तर) तव (भी) संज्ञा 
के निमित्त के अधीन होने के कारण वह वस्तु अनेक निमित्तों के सम्बन्ध से 
अनेक शब्दों की अभिधेय (अभिलाप्य) होती है 1 और, इस भाव के बोघन के 
लिय सूत्र है। 
प्रमेया च--यह पाठ वाचस्पतिमिश्ष सम्मत है । इसका अन्वय है 'तुला' प्रामाण्यवत्‌ प्रमेया च, यहाँ 
किन्ही पदो में समास नहीं, यथा तुला प्रमाणं भवति तथा प्रमेयमपि। तुला=तोलने का साधन 
वाट? जो सुवणं आदि कें तोलने के साधन होकर प्रमाण होते हैं किन्तु उनकी प्रामाणिकता में सन्देह 
होने पर तोले गये सुवणं आदिं से उन्हें प्रमाणित किया जाता है, वे प्रमेय हो जाते हे । इसी प्रकार 


प्रत्यक्ष आदि प्रमाण भी है। 
समावेशेन--समावेश करने से, लागू करने से, योजना करने से । 
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विषयत्वात्‌ प्रमेयम्‌, उभयाभावात्‌ तु प्रमितिः । , एवमर्थविशेषे समाख्या- 
समावेशो योज्यः । 

तथा च कारकब्दा निमित्तवश्ात्‌ समावेशेन sara इति। वृक्ष- 

स्तिष्ठतीति, स्वस्थितो स्वातन्त्रयात्कर्ता । वृक्षं पयतीति, दशेनेनाप्तुमिष्य- 

माणत्वात्‌ कमं । वृक्षेण चन्द्रमसं ज्ञापयतीति, ज्ञापकस्य साधकतमत्वात्‌ 

करणम्‌ । वृक्षायोदकमासिङचतीति, आसिच्यमानोदकेन वृक्षमभिप्रेतीति, 


न्यायवात्तिकम्‌ 
१ 'प्रमेयता च तुलाप्रामाण्यवद्‌ इति । किमुक्तः भवति ? यथा गुरुत्वपरिणाम- 
ज्ञानसाधनं तुला द्रव्यं समाहारगुरत्वस्येयत्तापरिच्छेदनिमित्तत्वात्‌ प्रमाणम्‌, सुवर्णादिना 


=== मला iss 


इसी प्रकार भिन्न-भिन्न पदार्थों में (अर्थविशेषे) संज्ञा के समावेश की योजना कर लेनी 
चाहिये। | 

उसी प्रकार कारक शब्द भी निमित्त के कारण समावेश होने से होते हैं; 
‘Sa खड़ा है! यहाँ अपनी स्थिति में स्वतन्त्र होने से वह (दृक्ष) कर्ता है। ‘ser को 
देखता है' यहाँ दर्शन क्रिया से प्राप्त करना इष्ट होने के कारण कर्म है। ‘ger से 
चन्द्रमा को दिखलाता है' यहाँ बोधक (वृक्ष) के साधकतम होने के कारण वह करण 
है। वृक्ष के लिये जल सींचता है' यहाँ सेचन किये जाते हुए जल से वृक्ष को 

प्रमेयता च तुलाप्रामाप्यवत्‌ (यह सूत्र है) । क्या अभिप्राय है ? जैसे भार- 
'माप के ज्ञान का साधन बाट नामक पदार्थ (तुला द्रव्यम्‌) समुदाय के भार की माप 
के निश्‍चय (परिच्छेद) का निमित्त होने के कारण प्रमाण है भौर सुवर्ण आदि के 


अनियम:--नियम नहीं, कभी प्रमाण पहले होता है प्रमेय वाद में कभी दोनों साथ होते हैं और 
कभी प्रमाण वाद में । अतः BE नियम वहीं है । 

तथा च कारकशब्दाः- कर्ता आदि कारकशब्द भी निमित्त समावेश से होते हैं। एक ही वस्तु 
भिन्न-भिन्न निमित्तों के होने से भिन्न-भिन्न कारक हो जाते हैं । 

स्वातन्त्र्यात्कर्ता--यहाँ भाष्यकार ने "स्वतन्त्रः कर्ता? इत्यादि आचार्य पाणिनि के सभी कारकों 
.का लक्षण दिखलाते हुए बतलाया है कि 'वृक्ष का सभी कारकों में प्रयोग कैसे होता है। इसकी 
वात्तिककार ने व्याख्या की है । 

लौकिकम्‌ उदाहरणम्‌---ृक्षस्तिष्ठति' आदि लौकिक उदाहरण है जिसमें निमित्तवशात्‌ एक ही 
वस्तु (वृक्ष) अनेक कारकों में प्रयुक्त होती है । ऊपर भाष्य में वतलाया गया है कि आत्मा आदि भी 
भिन्न-भिन्न कारकों में हो जाते हैं। वह शास्त्रीय उदाहरण है । 
१. प्रमेया च, पा०। 
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न्यायभाष्यम्‌ ४ 
सम्प्रदानम्‌ । वृक्षात्पर्णं पततीति, ध्र्‌वमपायेऽपादानसित्यपादानम्‌ । वृक्ष 


वयांसि सन्तीत्याधारोऽधिकरणमित्यधिकरणम्‌ । 
न्यायवात्तिकम्‌ 
च परिच्छिद्यमानेयत्तैषा तुला! इति परिच्छेदविषयत्वेन व्यवतिष्ठमाना प्रमेयम्‌ | 
उदाहरणमात्रं चेतत्‌ | एवमनवयवेन तन्तार्थो वेदितव्यः | र 
यथा च प्रमाणप्रमेयसमाख्ये तथा कारकशब्दाः सर्वे निमित्तसमावेशनियमेन; 
वतंन्ते। तथा च लौकिकमुदाहरणम्‌, एकमनेककारकशब्देनामिधीयते,. वृक्षस्तिष्ठ- 
ee 2-3... णा 
उद्देश्य करता है (अभिप्रैति) अतः (वृक्ष) सम्प्रदान है। वृक्ष से पत्ता गिरता है 
यहाँ पृथक्‌ होने में (अपाये) जो नियत स्थिति वाला (श्रूबम्‌) होता है वह अपादान 
होता है, अतः अपादान हैं । दृक्ष पर पक्षी है” यहाँ आघार अधिकरण होता है, अतः 
वह अधिकरण है | ु 
द्वारा निश्चित किये गये परिणाम (इयत्ता) वाली “यह तुला (वाट) है” इस प्रकार 
(माप के) ज्ञान के विषय रूप में व्यवस्थित की गई प्रमेय है (उसी प्रकार प्रमाण में 
भी प्रमेयता हो जाती है) यह तो उदाहरण मात्र है। इस प्रकार पूर्णरूप से शास्त्र 
(तन्त्र) का अर्थ जानना चाहिये । : | 
जैसे प्रमाण और प्रमेय संज्ञाएँ हैं उसी प्रकार सभी कारक निमित्त के होने 
के नियम से होते हैं। जैसा कि लौकिक उदाहरण है, एक (ही पदार्थ) अनेक कारक 
शब्दों से कहा जाता है। दक्ष खड़ा है (वृक्षस्तिष्ठति) यहाँ अपने खड़े होने में 
(स्वस्थितौ) स्वतन्त्र होने के कारण वह कर्ता है । (प्रश्‍न) किन्तु दक्ष की अपनी 
स्थिति में स्वतन्त्रता क्या है ? (उत्तर) अन्य कारक की अपेक्षा न रखना- वस्तुतः 


क eee ८ 
अनवयवेन--साकल्येन, पूर्ण रूप से । केवल प्रत्यक्ष आदि पर ही यह नियम नहीँ लगता कि 
समाख्या के निमित्त से ये प्रमाण तथा प्रमेय हो जाते हैं अपि तु आत्मा आदि के विषय में भी ऐसा 
ही होता है । वे भी समाख्या के निमित्त के होंने पर प्रमाता, प्रमाण तथा प्रमेय हो जाते हैं। आगे 
आत्मा तथा बुद्धि का उदाहरण दिया गया है । 
प्रमेयता च--वात्तिक में तथा वृत्ति आदि में यही पाठ हैं। यहाँ अर्थ है, प्रमाणों की प्रमेयता 
होती है तुला प्रामाण्य के समान, जिस प्रकार तुला (बाट) प्रमाण तथा प्रमेय होता है उसी प्रकार 
प्रमाणों की भी प्रमेयता हो जाती हैं। इस पाठ में 'तुलाप्रमाण्यवत्‌, यह एक समस्त पद है। 
दोनों पाठों में समान ही अर्थ है । वाचस्पति. मिश्र के अनुसार जो माध्यमिक कहता है कि प्रमाण- 
प्रमेय व्यवहार परमार्थसत, नहीं, उसका यह उत्तर है (टी० ३६४) । 

१. समावेशनियमात्‌, पा० | 
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किन्ही का अपनी स्थिति में प्रयोजक होने से भी कर्ता स्वतन्त्र 
स्तिष्ठति’ । यहाँ "स्वतन्त्रः कर्ताः 'त््रयोजको हेतुश्च' दोनों सूत्रों का सार संगृहीत है । 
१, गेहे सम्वन्धा-पा० । . 
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तोति, स्वस्थितौ स्वातन्त््यात्कर्ता । कि पुनवृ क्षस्य स्वस्थितौ स्वातन्त्र्यम्‌ ? कार- 
. कान्तरानपेक्षत्वम्‌--न हि वृक्षस्तिष्ठन्‌ स्वस्थितो कारकान्तर' प्रयुङ क्त इति। 
यदाऽयं स्थितिशब्दो गतिनिषेधवचनो भवति तदेवम्‌, यदाप्यस्तेरभिधायकः, तदा- 
प्यसतवरथक्तिनिमित्तत्वेनावतिष्ठसानोऽस्तिं व्यनक्तीति कर्तेत्युच्यते । यदा तु 'गेह- 
सम्बन्धाद्यभिधायको भवत्यस्तिशब्दो यथा 'गेहे देवदत्तस्तिष्ठति’ इति प्रतिनि दिष्टोऽ- 
स्तीति गम्यते, तदा त सत्तामाह न गतिप्रतियेधम, अपि तु गेहसम्बन्धम्‌' तदा (पि) 
(देवदत्त) गेहसम्बन्धानुभवक्रिया । तस्यामपि न कारकान्तराणि प्रयुङ्‌ क्त ' इति 
स्वतन्त्रो भवति । यदा त्वयमभरनवचनः स्थितिराव्दः 'तिष्ठति वृक्षो न भग्नः इति, 
तदापि स्वस्थितौ न कारकान्तराणि प्रयुडः क्त इति स्वतन्त्रो भवति । समुदायं कदेश 
बा स्वस्थितो प्रयुङ्कः, “वृक्षो मूलैस्तिष्ठति’ इति 'ग्रासादः स्तम्भं प्रियते” इति । 


—————— 2०3० 


2a खड़ा होता हुआ अपनी स्थिति में अन्य कारक का प्रयोग नहीं करता । [स्थिति 
शब्द के विविध अर्थ] (क) जब .यह स्थिति शब्द गतिनिदृत्ति (गति रुकना) का 
वाचक होता है तब इस प्रकार होता है; (ख) जब ‘afta’ (है) का वाचक होता 
है तब भी होने को प्रकट करने (व्यक्ति) का निमित्त होने के रूप में होता हुआ यह 
होने को प्रकट करता है अतः कर्ता कहा जाता है । (श) किन्तु जब अस्ति! शब्द 
“घर से सम्बन्ध होने” आदि का बोधक होता है, जैसे 'घर में देवदत्त स्थित है' यह 


कहुने पर (घर में) हे (अस्ति) ऐसा प्रतीत होता है; तब यह (तिष्ठति शब्द) न 
“होने को' (सत्ताम्‌) कहता है, न गति की निवृत्ति को, अपि तु 'घर से सम्बन्ध 


को, तब भी देवदत्त का घर से सम्बन्ध है, यह अनुभव होता है (अनुभव 
क्रिया) । उसमें भी (यह) अन्य कारकों का प्रयोग नहीं करता अतः 
स्वतन्त्र होता है । (घ) किन्तु जव यह स्थिति शब्द स्थित या स्थिर 
(अभग्न=नष्ट न हुआ) का वाचक होता है जैसे «क्ष स्थित है नष्ट नहीं 
हुआ तब भी अपनी स्थिति में अन्य कारकों का प्रयोग नहीं करता अतः स्वतन्त्र 
होता है । अथवा समुदाय के एक अंश को अपनी स्थिति में प्रयोग करता है जैसे 


BT से स्थित है” 'प्रासाद (महल) सम्भों द्वारा धारण किया जाता है” 
इत्यादि । 


कि gas स्वातन्त्र्यम्‌ --इसका उत्तर है, अपनी स्थिति में अन्य कारकों की अपेक्षा न होना, 


कारकान्तरानपेक्षत्वम्‌ (बा०) कारकान्तरापेक्षस्य हि प्रयोजकतया कथञ्चित्‌ स्वातन्त्र्यं विवक्षयते, 
त़दनपेक्षस्य नितरां स्वातन्द्र्यमित्यर्थ:, टी० ३६५ ३६६ | शर 


यदायं स्थितिशब्दः---यहाँ स्थिति शब्द के विविध ort दिखलाये गये हैं | 


समुदायकदेदं वां--अवयवों का समूह समुदाय है । उसका एक अंश अवयव है। उन अवयवों में से 


है इसका उदाहरण है 'वृक्षो मूलै- 
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पूर्वापरप्रत्ययैकबिषयता वा स्थितिः--यद्वस्तु प्राक्‌ सिद्ध पुननिमित्तान्तर- 
सन्निधाने सति उपलभ्यते, यत्‌ तस्यानेकायुगपत्कालप्रत्ययविषयत्वं सा स्थितिः । 
तस्यां स्थितावस्य यत्सहकारिसा्षनं चक्षुरादि तत्‌ करणमिति | चक्रञ्वान्तिप्रदोप- 
प्रत्ययवन्मिथ्याप्रत्ययः स इति चेत्‌; न प्रमाणाभावात्‌ | अथ मन्यसे नंवेकं किञ्चित्‌ 
वस्त्वयुगपत्कालानेकप्रत्ययविषयो भवति | यदि न भवति, कथं ate स एवायं तृक्ष- 
स्तिष्ठतीति प्रत्ययः ? न हि, कदाचिद्‌ आद्येन (च) दशनेन “स एवायं वृक्षस्तिष्ठ- 
ती'ति प्रत्ययो भवति | *इष्टोऽन्यत्वेऽपि स्थितिप्रत्ययः “चक्रं ञ्रमत्तिष्ठति’ इति, 
“प्रदीपो ज्वलंस्तिष्ठति' इति ? अनवस्थितेषु नानामूतेषु चक्रश्रान्तिप्रदीपादिषु य एते 
तद्‌ भावप्रत्यया अर्तास्मस्तदिति. मिथ्याप्रत्यया एते । यथा चेते मिथ्याप्रत्यया एवं 


(ङ) अथवा पहले और दूसरे ज्ञान का एक विषय होना स्थिति है--जो 
वस्तु पहले से सिद्ध हे, फिर अन्य निमित्त की उपस्थिति होने पर उपलब्ध हो जाती 
है, यहाँ जो उसका अनेक, एक साथ न होने वाले ज्ञानों का विषय होना है वह 
स्थिति है। उस स्थिति (स्थिरता) में इसका जो सहकारी कारण है चक्षु आदि वह 
करण है । (वौद्ध का आक्षेप तथा परिहार) चक्र का भ्रमण तथा दीपक के ज्ञान के 
समान वह मिथ्या ज्ञान हैं, यदि ऐसा कहो, तो (ठीक) नहीं, प्रमाण न होने से। 
(आक्षेप की व्याख्या) यदि मानते हो कि कोई एक वस्तु एक काल में न होने वाले 
अनेक ज्ञानों का विषय नहीं होती । (परिहार की व्याख्या) यदि नहीं होती तो 
“वह ही यह वृक्ष खड़ा है' यह प्रतीति केसे होती है ? कमी मी प्रथम दर्शन से ‘ag 
ही यह दक्ष खड़ा है” ऐसी प्रतीति नहीं हुआ करती । (बौद्ध की शङ्का) अन्य होने 
पर भी ‘ag (एक) स्थित है' इस प्रकार की प्रतीति देखी जाती है Ta घूमता हुआ 
चक्र स्थित है, जलता हुआ दीपक स्थित है । स्थित न होने वाले पृथक्‌-पृथक्‌ होने 
वाले चक्र के भ्रमण और दीपक आदि में जो ये स्थित होने की - (तद्भाव) प्रतीतियाँ 


5 


हैं, ये 'जो वह नहीं है उसमें (अतस्मिन्‌) वह होने की (प्रतोतियाँ) हैं अतः मिथ्या 


पूर्वापरंप्रत्यये०--प्रत्यभिज्ञा का विषय होना भी स्थिति (स्थिरता) है । यद्यपि उसमें अन्य कारकों 
की अपेक्षा होती है तथापि प्रयोजक होने से कर्ता को स्वतन्त्र कहा जाता है, प्रत्यभिज्ञानविषयता वा 
स्थितिः । तस्यां सत्यामपि कारकान्तरापेक्षायां प्रयोजकतया स्वातन्द्यमित्याह पूर्वापरेति, टी० ३६६ । 
चक्र श्रान्तिप्रदीपष्रत्ययवत्‌ बौद्ध का अभिप्राय है। जो चक्रत्रमण की प्रतीति दण्ड के संयोग के 
समय होती है वही दण्डसंयोग के निवृत्त हो जाने पर भी (टी० ३६६) । 
प्रमाणाभावात्‌ प्रत्यभिज्ञा तथा प्रतिसन्धान के मिथ्या होने में कोई प्रमाण नहीं है। आगे इसको 
विशद व्याख्या है: (१) प्रथम दर्शन में तो 'यह बही है' ऐसी भ्रत्यभिज्ञा नहीं होती, (२) प्रत्येक क्षण 
भे वृक्षादि पृथक्‌-पृथक्‌ है, इसमें कोई प्रमाण नहीं, (३) मिथ्या प्रतीति भी सम्यकू प्रतीति के अनुसार 
हुआ करती है । वौद्ध के मत में कहीं भी 'यह एक वृक्ष है' ऐसी सम्यक्‌ प्रतीति नहीं होती । 
१. मनुषे, We | Nk दृष्टोऽन्यत्रापि, qTo | | 
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वृक्षादिस्थितिष्वपीति ? न, प्रमाणाभावात्‌--न हि भवता प्रमाणं किञ्चिद्‌ दृक्षा- 
दीनां 'नानात्वप्रतिपादकम्‌ अभिधीयते । मिथ्याप्रत्ययाइच सम्यक्‌प्रत्ययानसारेण 
भवन्तीति, क्वामी सम्यकूप्रत्यया भवन्तीति वक्तव्यम्‌ । अथ भवतः कालान्तराव- 
स्थाने कि प्रमाणम ? उक्त प्रमाणम्‌; रूपरसस्पशेप्रत्ययानाम्‌ एकानेकप्रत्ययनिमित्त- 
त्वं प्रतिसन्धानादिति । कार्यस्याधा रत्वेन वा कारणस्य कार्येकालानुभवनमिति---थद्‌ 
यस्याधारो भवति तत्‌ तस्य सद्भावकालमनुभवति यथा क्षीरस्य कुण्डम्‌ । कारणं 
च कार्याधिकरणम्‌, अतस्तेनापि कार्यकालोऽनुभवनीय इति । अनाधारमेवेति चेत्‌-- 
अय मन्यसे “प्रतीत्य कारणं कार्यमुत्पद्यत इति क्व कि ada’ इति ? तन्न, हष्टान्ता- 


ज्ञान हैं । और, जैसे ये मिथ्या प्रतीतियाँ हें इसी प्रकार वृक्ष आदि के स्थित होने 
की भी है । [समाधान] नहीं, प्रमाण न होने से--वस्तुतः आपने ga आदि की 
पृथकृता को बतलाने वाला कोई प्रमाण नहीं कहा ! किञ्च, मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान 
के पीछे हुआ करते हैं अत: इनके सम्यक्‌ ज्ञान कहाँ होते हे, यह कहना होगा। 
(बौद्ध का प्रश्‍न) आपके मत में (बृक्षादि के) अन्य काल में स्थिर रहने में क्या 
प्रमाण है ? (उत्तर) (१) प्रमाण कह दिया गया है (आत्मा के लक्षण में) कि रूप, 
रस और स्पर्शं की प्रतीतियाँ एक के अनेक ज्ञानों के निमित्त से होने वाली हैं क्योंकि 
(जिस रूप को मैंने देखा था उसी को देख रहा हूँ इत्यादि) प्रतिसन्धान होता है । 
(२) अथवा कारण के कार्य का आधार होने से उसका कार्यकाल में होने का अनुभव 
होता है (कार्यकालानुभवतं=कार्यकालप्राप्तिः, टी० )—जो जिसका आधार होता 
है वह उसकी सत्ता.के काल में प्राप्त हुआ करता है जसे क्षीर की (सत्ता के काल 
में) कुण्ड (प्राप्त होता है) और कारण भी कार्य का आधार होता है अतः उसे भी 
कार्य के काल में प्राप्त होना चाहिये । (बौद्ध की शङ्का) यदि (कार्य) विना आधार 
के ही होता है-यदि मानते हो कारण के होने पर (प्रतीत्य) कार्य उत्पन्न हो जाता 
है अतः कहाँ (किसमें) कौन होता है? [समाधान] az (ठीक) नहीं, wera न 
होने से--वस्तुत: कोई दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत दृष्टान्त नहीं कि कार्य बिना 


भवतः कालान्तरावस्थाने कि प्रमाणम्‌ ऐसा प्रश्न करने वाला बौद्ध प्रत्यक्ष से सन्तुष्ट न 

होगा अतः वस्तु की स्थिरता में दो अनुमान दिये गये हैं--(१) प्रतिसन्धान, जो आत्मा की [नित्यता 

प्रसङ्ग में कहा गया है, (२) कारण की कार्यकाल में स्थिति (कारणस्य कार्यकालानुभवनम्‌) । 

त्य कारणसु--माध्यमिक वौद्ध के मत में कार्यकाल में कारण स्थित नहीं रहता अपि तु पूर्व- 

पदार्थ को विकृत करके कार्य उत्पन्न होता है। वाचस्पति मिश्र ने 'प्रतीत्य पूर्वभाव॑ विदक्ृत्येत्यथे: 
०३ ६७, यह कहा है । उन्होंने यह प्रकरण माध्यमिक की दृष्टि से ही व्याख्यात किया है वस्तुतः 

अतीत्य' शब्द के भिन्न-भिन्न वौद्ध सम्प्रदायो में भिन्न-भिन्न अर्थ हो गये हैं । ः 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

भावात्‌--नहि कड्चिद्‌ उभयपक्षसम्प्रतिपन्नो इष्टान्तः कार्यमनाधारमस्तीति । कार्ये- 
माधारवद्‌' इत्यत्रापि न इष्टान्तोऽस्तीति समानम्‌ | समानमित्यनुत्तरमभ्युपगमात्‌-- 
अभ्युपगतं तावद्भवता नास्मत्पक्षे इष्टान्तोऽस्ति, किं तु भवत्पक्षेऽपि नास्तीति । 
विरोध इति चेत्‌--अथ मन्यसे, न मयाऽभ्युपगम्यते इष्टान्ताभाबः कि तु भवत्पक्षे 
विरोधो देशयते । कथमिति ? योऽतुपपद्यमानइष्टान्तः स पक्षोऽसाधीयानित्येवं ब्र्‌वाणः 
स्वसिद्धान्तं बाधते। तन्नापरिज्ञानात्‌--न भवता5स्मत्‌ पक्षो व्यज्ञायि न स्वपक्षः । 
अस्मत्पक्षे तावत्‌ कार्यमाधारवद्‌ इति; 'एतरप्रसिद्धम्‌; भवत्पक्षेऽपि रूपादयः कार्या- 
इचाधारवन्तरचेत्यभ्युपगमविरोधः । सुतभौतिकसमुदायो द्रव्यमिति यदि रूपादीन- 
नाश्नितान्‌ मन्यसे, कोऽस्य तद्धितस्यार्थो भौतिका रूपादय इति | 


आधार के होता है । (शङ्का) कार्य का आधार होता है, इस विषय में भी कोई 
दृष्टान्त नहीं है, अतः यह (दोष) समान ही है । [समाधान] समान है, यह उत्तर 
नहीं, स्वीकारने से--आपने स्वीकार तो कर ही लिया कि हमारे पक्ष में दृष्टान्त 
नहीं है किन्तु आपके पक्ष में भी नहीं है । (बौद्ध की शङ्का) यदि विरोध (दिखलाया 
गया) है--यदि मानते हो कि मेरे द्वारा दृष्टान्त का अभाव नहीं माना जाता; 

किन्तु आपके पक्ष में विरोध दिखलाया जाता है (देश्यते) कंसे? जो अयुक्त 
(अनुपपद्यमा) दृष्टान्त वाला पक्ष होता है वह अपने सिद्धान्त का बाध 
करता है । [समाधान] ag ठीक नहीं, सम्यक्‌ न जानने से--न तो आपने हमारा 
पक्ष समझा है न अपना पक्ष । हमारे मत में तो यह प्रसिद्ध है कि कायं आधार 
वाला होता है; आपके मत में भी रूप आदि कार्य आधार वाले होते हैं, अतः अपनी 
स्वीकृति का विरोध है। (आप मानते हैं कि) भुत और भौतिक (पदार्थो) का 
समुदाय द्रव्य है। यदि रूप आदि को आधघार-हीन मानते हो तो इस तद्धित 
(भौतिक=भूत--ठन्‌) का क्या अर्थ है कि रूप आदि भौतिक हैं । 


अभ्युपगमविरोधः- यहाँ बौद्ध के कथन में दो अभ्युपगमविरोध दिखलाये गये है- (१) यदि रूप 
आदि अनाधार हैं, ये भूतों के आश्रित नहीं तो इन्हें 'भौतिक' कैसे कहा जा सकता है, (२ ) 'यच्चोक्तम्‌' 
आदि से कहा गया है कि आपने जो मणि को प्रभा का आश्रय आदि कहा है वह भी रूप आदि को 
अनाधार (आधार हीन) मानने में युक्तियुक्त न होगा । 

अनाश्रिताइच'` ` विभज्येरन्‌--ग्रहॉ. दिखलाया गया है कि रूप आदि को अनाश्रित मानने में 
केवल अभ्युगमविरोध ही नहीं है अपि तु युक्ति का विरोध भी है (द्र० टी० ३६७) | 

तस्मात्‌ परतन्त्रा इति--रूप आदि परतन्त्र हैं, किसी पर आश्रित हैं, इसका उपसंहार किया 
गया है | 


१. एतत्‌ सिद्धम्‌, पा० । 
र CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


हिः... जाता है I 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ प्रमाणपरीक्षा 


_न्यायवात्तिकमू 
यच्चोक्त मणि: प्रभाया आश्रयस्तद्गतिस्थितिविकारानुविधानात्‌ । कुण्ड 
वदराणामाश्रयस्तद्वशेनापातात्‌, तेलस्य तिल आश्रयस्तद्वशेनास्पन्दनाद्‌, इत्येवमादि 
तद्‌ व्याहन्यते । अनाश्रिताइच रूपादयः स्वतन्त्रा एकमुपनिवन्धनं वस्त्वन्त रमन्तरेण 
तिलमुद्गमाषादिवद्‌ विमज्येरन्‌ न तु विभज्यन्ते, तस्मात्‌ परतन्त्रा इति। तस्माद्‌ 
व्यवस्थितसेतत्‌ स्मृत्या सह पूर्वापरप्रत्ययैकविषयता बा स्थितिरिति | 


दश्ञेनेनाप्तुमिष्यमाणत्वाद्‌ वृक्षः कर्म । कर्मणि कः कारकार्थः ? क्रियाविष- 
.यत्वम्‌--यत्‌ खलु क्रियाया विषयभावेन व्यवतिष्ठते (इत्ये) तत्कमं । एतेन कर्मलक्षणेन 


(दुसरा अभ्युपगम विरोध) और जो कहा गया है कि मणि (अपनी) प्रभा 
का आश्रय है; क्‍योंकि (प्रभा) उसकी गति, स्थिति और विकार का अनुसरण करती 
है । उसी प्रकार कुण्ड बेरों का आश्रय. है, कुण्ड के अधीन होने से वेरों का पतन नहीं 
होता, तेल का आश्रय तिल है, क्योंकि उसके अधीन होने से तेल चल नहीं पड़ता 
(अस्पन्दनात्‌) इत्यादि उसका विरोध होता है। रूप आदि यदि किसी के आश्रित 
नहीं स्वतन्त्र हैं तो उनको जोड़ने वाली (उपनिवन्धनं= निमित्त) एक अन्य वस्तु के 
विना तिल, मूंग और माथ (उड़द) आदि के समान विभक्त हो जायें, किन्तु विभक्त 
होते नहीं; इसलिये ये पराधीन हैं। इस प्रकार यह निश्चित हो गया “अतः 
स्मृति के साथ पहले और बाद के शान का समान विषय होना स्थिति है! । 


दर्शन (क्रिया) के द्वारा प्राप्त करना इष्ट होने से वृक्ष कमं है। (प्रश्‍न) 
कर्म में कारक का अर्थ क्या है ? (उत्तर) क्रिया का विषय होना--निश्चय ही जो 
क्रिया का विषय होने के रूप में निश्चित होता है वह कर्म है। इस कर्म के लक्षण से 


तस्माद्‌ व्यवस्थितमेतत्‌- यहाँ 'स्थितिः = परत्यभिज्ञा' इसका उपसंहार किया गया है। 
कमणि कः कारकार्थः ?_. क्रिया का निमित्त कारक होता है; किन्तु जो क्रिया का व्याप्य है वह 


क्रियाविषयत्वम्‌ - उपयुक्त भइन के उत्तर में यह कहा गया है। वाचस्पति मिश्च के अनुसार इसका 


परिष्कृत अर्थ है 'अनात्मसमवेतक्रियाफलशालित्वं कर्मेत्वम्‌' यद्यपि कमं सदा क्रिया से पूर्व होता है-तथापि 
Pel wel कर्म के अवयवों के क्रिया से पुर्व होने के कारण भी उपचार से कर्मकारक हो जाता है जैसे 
पट करोति’ (द्र० टी० ३ ६८) | (देवदत्त: ग्रामं गच्छति’ आदि. में देवदत्त आदि भी गमन क्रिया के 
फल वाला है अतं: 'अनात्मसमवेत? शब्द दिया गया है) । कर्म का लक्षण “क्रियाविषयत्वम्‌” करने से 

अनीप्सित कर्म का भी ग्रहण हो जाता है। इस लक्षण से विकार्य, प्राप्य आदि कर्म का भी संग्रह हो 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

'तथायुक्त चानीप्सितम्‌’ इति संगृहीतम्‌ । आनन्तर्यप्रतिपत्ति: करणस्य साधकतम- 
त्वार्थ: । वृक्षेण चन्द्रमसं ज्ञापयतीति वक्षं गृहीत्वानन्तरं चन्द्रमसं प्रतिपद्यते, इति 
वृक्ष: करणकारकशब्दवाच्यः | कर्मणाऽऽप्तुम भीष्टं सम्ध्रदानम्‌--यद्‌ वस्तु कर्मणा प्राप्तु- 
मभिप्रेतं भवति तत्‌ संप्रदानसंज्ञकम्‌ । वृक्षायोदकमासिञ्चति, इति आसिच्यमानमुदकं 
कर्म, तेन कर्मणोदकेन वृक्ष प्राप्नोति’ इति वृक्षः सम्प्रदानं भवति’ इति ।¦ 'अपगच्छ- 
त्यवतिष्ठते यत्‌ तद्‌ अपादानम्‌, यथा वृक्षात्‌ पतति’ इति द॒क्षोऽपादानसंज्ञकः--यत्‌ 
पतति तद्‌ अपगच्छति, तस्मिन्नपगेच्छा र, अवतिष्ठते वृक्ष इति । धृतिहेतुरधिकरणम्‌-- 
यस्मिन्‌ यद्‌ आधेयं तदाधेयस्थ यद्‌ धृतिहेतुस्तदधिकरणम्‌; वृक्षे वयांसि’ इति वृक्ष- 
सम्बन्धो वयसां गुरत्वप्रतिबन्धे कारणम्‌ इति वृक्षोऽधिकरणशब्दवाच्यः | 


'तथायुक्तं चानीप्सितम्‌’ (अनीप्सित भी ईप्सित के समान क्रिया से युक्त होने वाला 
कर्म होता है) इसका भी संग्रह हो गया । (उसके व्यापार के) अनन्तर (फल की) 
प्राप्ति होना, यह करण के विशेष साधक होने का अर्थ है । वृक्ष से चन्द्रमा का बोध 
कराता है' यहाँ SAT का ग्रहण करके उससे चन्द्रमा को जानता है अतः वृक्ष करण- 
कारक है । . कर्म के द्वारा प्राप्त करने के लिये जो अभीष्ट होता है वह सम्प्रदान 
होता है--जो वस्तु कर्म के द्वारा प्राप्त करनी अभीष्ट होती है वह सम्प्रदान संज्ञक 
होती है । बृक्ष के लिये जल सींचता है, यहाँ सींचा जाता हुआ जल कमं है, उस कर्म 
होने वाले जल के द्वारा वृक्ष को प्राप्त करता है अतः वृक्ष सम्प्रदात होता है । 
पृथक्‌ होने पर (अपगच्छति) जो स्थित रंहता है वह अपादान है; जैसे “वृक्ष से 
गिरता *' यहाँ वृक्ष अपादानसंज्ञक है--जो गिरता है वह पृथक्‌ होता है, उसके 
गिरने पर वृक्ष स्थित रहता है । धारण का हेतु अधिकरण है--जिसमें जो आश्रित 
(आधेय) है, उस आश्रित का जो घारण करने का तिमित्त है वह अधिकरण है; 


‘ay पर पक्षी हैं यहाँ वृक्ष का सम्बन्ध पक्षियों के गुरुत्व (भार) के प्रतिबन्ध में हेतु 
है । इसलिये get अधिकरण शब्द का वाच्य है । 


तथायुक्त चा'"***'संगृहीतम्‌--'क्रियाविषयत्वम्‌' इस कर्म के लक्षण से पाणिनीय व्याकरण: का | 
“तथायुक्त चानीप्सितम्‌? यह कर्म का लक्षण भी संगृहीत हो गया । 

आनन्तर्थप्रतिपत्तिः-जो क्रिया का प्रकृष्ट साधन होता है वह करण कहलाता है । जिसके व्यापार 
के अनन्तर फल.की प्राप्ति हो जाती है वह. करण है | यहाँ 'प्रतिपत्ति' शब्द प्राप्ति के अर्थ में है । ` 
कमंणाऽऽप्तुमभीष्टम्‌-म्प्रदान' का यह लक्षण व्यापक नहीं प्रतीत होता जैसा कि वाचस्पति मिश्र 
ने बतलाया है, सम्प्रदान अन्वर्थ संज्ञा नहीं, नेयमन्वर्थसंशेति भावः टी० ३६८। 

गरुत्वप्रतिबन्धे कारंणम्‌--यह प्रकृत उदाहरण के अभिप्राय से कहा गया है । वस्तुतः गुणादि * भी 
= में आधेयं होते हैं (zo टी० ३६ ८), अत: कारक के निर्धारण में व्यवहार तथा लक्षण दोनों का 
आश्रय लेना युक्तियुक्त है । कि 


१. अपगच्छन्तवतिष्ठते, ae te oR 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४५०2] [ प्रमाणपरीक्षा 


न्यायभाप्यम्‌ 
एवं च सति न द्रव्यमात्रं कारकम्‌, न क्रियामात्रम्‌। कि ae ? 
क्रियासाधनं क्रियाविशेषयुक्तं कारकम्‌ | यत्‌ क्रियासावन स्वतन्त्रः स कर्ता, 
न द्रव्यमात्रं न क्रियामात्रम्‌ | क्रियया च्याप्तुमिष्यमाणतमं कर्म, न द्रव्यमात्रं 
न क्रियामात्रम्‌ । एवं साधकतमादिष्वपि | एवं च कारकान्बाख्यानं यथेव 
उपपत्तितः, एवं लक्षणतः । कारकान्वाख्यानमपि न द्रव्यमात्रेण न क्रियया 
वा। कि ताह? 'क्रियासाधने क्रियाविशञेषयुक्ते' इति । कारकशब्दइचाय 
प्रमाणं प्रमेयमिति । स च कारकधर्म न हातुमहँति । २।१।१६ ॥ 
न्थायवात्तिकम्‌ 
एवं च सति न द्रव्यमात्रं कारकं न क्रियामाद्रम्‌ । किमुक्त भवति ? नायं 
कारकशब्दः क्रियामात्रे वतते न ब्रव्यमात्रे-नहि' द्रव्यं शुद्धमुपलभमानः कारकज्ञब्दं 


ऐसा होने पर न केवल द्रव्य कारक है न केवल क्रिया ही । तब (कारक) 
क्या है ? क्रिया का साधन विशेष क्रिया से युक्त कारक होता है। जो क्रिया का 
साधन स्वतन्त्र है वह कर्ता है, न केवल द्रव्य न केवल क्रिया । क्रिया के द्वारा व्याप्त 
“करने में जो इष्टतम है वह कर्म हैं, न केवल द्रव्य न केवल क्रिया । इसी प्रकार 
साधकतम (करण) आदि में मी हे । इस प्रकार कारक की व्याख्या जैसे युक्ति से की 
जांती है उसी प्रकार लक्षण से भी । कारक की व्याख्या भी न केवल द्रव्य से होती 
है अथवा न (केवल) क्रिया से । तव क्या होता है ? क्रिया के साधन तथा विशेष 


“ क्रिया से युक्त (द्रव्य में कारक शब्द का प्रयोग होता हे) । और, प्रमाण तथा 


प्रमेय यह (भी) । कारक शब्द है और वह कारक के घर्म का त्याग नहीं कर 
सकता । २।१।१६ ॥ 


ऐसा होने पर न द्रव्यमात्र कारक है न क्रिया मात्र । क्या अभिप्राय है? 
पह कारक झब्द न तो केवल क्रिया में होता है, न केवल द्रव्य में--वस्तुत: (कोई) 


न द्रव्यमात्रं कारकं न क्रियामाब्र म्‌ इससे रव्य का स्वभाव कारक नहीं (न द्रव्यस्वभाव: कार- 
कम्‌) at माध्यमिक का कथन न्याय को अभिमत है किन्तु न्याय में कारक को काल्पनिक नहों माना 
गया अपि तु जो प्रधान क्रिया का निमित्त है और अवान्तर क्रियाविशेष से युक्त है वह कारक है, 
यत्मधानक्रियासाघनमवात्तरक्रियाविशेषयुक्तमिति, टी० ३६८ | क्रियामान्नम्‌ू-- अवान्तरक्रियामातम, 

टी० ३६८ । 

'क्रियासाधनं क्रियाविशेषयुक्त कारकम्‌' इस भाष्य का यह भावार्थ है । 

यथय उपपत्तितः, एवं लक्षणतः--पहां उपपत्ति=युक्ति, लक्षण-- शास्त्र, व्याकरण आदि द्वारा 

TT लतमा र 
१. द्रब्यस्वरूप, पा० 


भ्र CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 9 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२११६) ] [ ` ४८५ 


न्यायवा त्तिकम्‌ 
प्रयुङ क्तो । नऽपि क्रियां केवलामपि तु यदा क्रियाद्रव्यसम्बन्धमुपलभते तदा सामान्येन! 
कारकशब्देनामिधत्ते कारकमिति । सामान्यं च कारकाणां क्रियानिमित्तत्वम्‌ । अवि- 
चक्षिते विशेषे क्रियानिमित्तत्वे केवले विवक्षिते कारकमिति शब्दः प्रवतंते । यदा तु 
विशेषो विवक्षितस्तदा त्वसाधारणेन कारकधर्मेणेतरव्यावृत्तेन स्वातन्त्र्यादिना विशेषेण 
विशिष्यमाणं वस्तु “कर्ता कर्म करणम्‌' इति व्यपदिइयते । सर्वस्य च कारकस्य स्व- 
क्रियानिमित्तः कतृं व्यपदेशः, प्रधान क्रियासव्यपेक्षस्तु कारकशब्दप्रयोग; | एवं च शास्त्र 
'कारके” जनकेः=निर्वर्तके। कस्याः ? क्रियाया इति तथा व्यपदेशः । तस्मान्नेदं 


केवल शुद्ध द्रव्य को जानने वाला कारक शब्द का प्रयोग नहीं करता, न ही केवल 

क्रिया को जानने वाला; अपि तु जव क्रिया और द्रव्य के सम्बन्ध को जानता है तब 

सामान्यतः कारक शब्द से कहता है कि यद्र कारक है। और, कारकों का सामान्य 

घर्म है क्रिया का निमित्त होना । विशेष की विवक्षा न होने पर केवल क्रिया का 

निमित्त बतलाने की इच्छा होने पर 'कारक' इस शव्द को प्रवृत्ति होती है। किन्तु 

जव विशेष को कहना अभीष्ट होता है तव तो दूसरों से व्यावृत्त (भिन्न) असाधारण 

कारक के विशेष धर्म स्वातन्त्र्य आदि से विशिष्ट पदार्थ को वर्ता कर्म करण इत्यादि 

कहा जाता है । सभी कारकों को अपनी क्रिया के निमित्त से 'कर्ता' कहा जाता है, 

किन्तु प्रधान क्रिया की अपेक्षा से (कर्म आदि) कारक शब्द का प्रयोग होता है। 

और, इसी प्रकार (व्याकरण) शास्त्र है 'कारके' अर्थात्‌ जनक में उत्पादक में । 

किसके ? क्रिया के । उसी प्रकार व्यवहार होता है। इसलिये यह अपनी क्रियामात्र : 
Lise 23222 SEEM SM 

कथित लक्षण । वात्तिककार ने आगे लक्षण शब्द की व्याख्या 'शास्त्र' शब्द से की है, एवं लक्षणतः इति 
भाष्यं व्याचष्टे, एवं च शास्त्रमिति eto ३६६ । 

सामान्यं च कारकाणां क्रियातिमित्तत्वम्‌-_जो प्रधान क्रिया का निमित्त है,वह कारक है, वह 
प्रत्येक का सामात्य लक्षण है । 

यदा तु विशेषो विवक्षितः--यहाँ विशेष कारकों को व्याख्या की गई है । यह 'यत्क्रियासाधनं स्वः 
aaa’ इस भाष्य की व्याख्या है । प्रधान किया का. निमित्त विशेष क्रिया से युक्त ही कर्ता आदि कारक 
होता है ! 

स्थस्य च कारकस्यं--भाष्य में 'कियासाधनं क्रियाविशेषयुक्त कारफम्‌' यह कहते इए दो विशेषण 
दिये गये हैं । इनकी व्याख्या में वात्तिककार कहते हैँ कि सभी कारक अपनी त्रिया (अवान्तर क्रिया, 
क्रियाविशेष] के प्रति कर्ता होते हँ । वे सभी प्रधान क्रिया के साधन (कारक) होते हैं । किंन्तु अवान्तर 
क्रिया के कारण ही उनमें भेद होता है कोई कारक कर्ता होता है कोई कर्म । इसी हेतु भाष्य में दो 
विशेषण दिये गये हैं ॥ 9 & 


१. कारकजब्दान्‌ अभिधत्ते, पा० । 
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न्यायवा त्तिकम्‌ 
स्वक्किथामात्रमपेकष्योक्तम्‌, कि तु प्रधान क्रियाम्‌ | तस्यामेव प्रधानक्रियायां किञ्चिदारा- 
डुपकारकं किञ्चिदासन्नोपकारकमिति किञ्चित्‌ कथञ्चिद्‌ उपकरोति तदपेक्षाइ्य 
कर्तरादिशब्दा इदि । तदुक्त' पुरस्तात्‌ । 


यदि क्रियासम्बन्धनिमित्तकः कारकशब्दप्रयोगः पचत्येव पाचक-शब्दः 
प्रवतत, नापाक्षीत्‌ पाचकः, पक्ष्यतीति पाचकः इति a, क्तेस्त्रिकालावस्थानात्‌- 
. शक्तिस्त्रिष्वपि कालेष्ववतिष्ठते । शक्त्यपेक्षशचातीतानागतयोः कारकशब्द- 
व्यपदेशः ‘पचत्यपाक्षीत्‌ पक्ष्यति’ इति झक्तेस्त्रिकालावस्थानात्‌। त्रैकाल्यव्यक्तिरयुक्तः; 


की अपेक्षा से होता है यह नहीं कहा गया किन्तु प्रधान क्रिया की (अपेक्षा से) । उस 
प्रधान क्रिया में ही कोई तो दुर से या परम्परया (आरात्‌) उपकारक होता है और 
कोई साक्षात्‌ या निकट से (आसन्न) उपकारक होता है अतः कुछ किसी प्रकार 
(प्रधान क्रिया में) उपकार करता है, और उसकी अपेक्षा से कर्ता आदि शब्द होते 
हैं, यह पहले कहा जा चुका है । 


(आक्षेप) यदि कारक शब्दों का प्रयोग क्रिया के सम्बन्ध के निमित्त से 
होता है तो पकाते हुए (व्यक्ति) में ही 'पाचक' शब्द की प्रवृत्ति हुआ करेगी, 
फिर जिसने पकाया अथवा जो पकायेगा वह पाचक न होगा । (परिहार) नहीं, 
शक्ति के तीनों कालों में अवस्थित होने से- शक्ति तीनों कालों में स्थित रहती है 
और शक्ति की अपेक्षा से अतीत तथा अनागत में भी कारक शब्दों का प्रयोग होता 
है, जो पकाता है, जिसने पकाया और जो पकायेगा इस प्रकार 'शक्ति' के तीनों 
कालों में स्थित होने से । (आक्षेप) शक्ति की भी तीनों कालों में अभिव्यक्ति होना 


यदि क्रियासम्बन्धनिमित्तकः आक्षेप का आशय है कि किया से जब सम्बन्ध होगा तभी 'पाचक' 
आदि शब्दों का प्रयोग होगा । 


न शक्त "परिहार का भाव है : क्रिया से सम्बन्ध होने की शक्ति से ही कारक शब्द का प्रयोग 
eae tk समय सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं । वह शक्ति तीनो कालो में रहती है। यह भी 
ड य है कि न्याय के मत में शक्ति अतिरिक्त पदार्थ नहीं है अपि i 

दाग ail हीं है अपि तु द्रव्य का au करने का 


क्रियासम्बन्धस्य शक्तिव्यक्तिहेतुत्वातू--द्रव्य की यह शक्ति क्रिया के सम्बन्ध से अभिव्यक्त होतो 
हैं । शक्ति=उपायपरिज्ञान+-सामथ्यं (वल, टी० ३६९) | 
क्रियाशब्देन धास्वर्योऽमिधीयते- परहा प्रश्‍न हो सकता है कि बुद्धि आदि भी शक्ति की अभि- 


a Og होते हैं किन्तु वे क्रिया नहीं; अपि तु गुण हैं। इस पर कहा गया है क्रिया--धातु का 
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न्यायर्वात्तकम 
यथव द्रव्यं त्रिकालयोगि तथा शक्तिरपीति, यथा द्रव्ये त्रेकाल्यं न व्यज्यत्ते तथा 
शक्तावपीति, अपचत्यपि पचति’ इति स्यात्‌, पक्ष्यति पाचकोऽपाक्षीत्‌ पाचक इति 
चन स्यात्‌ । नेष दोषः, क्रियासम्ञन्धस्य शक्तिव्यवित हेतुत्वात्‌ क्रियेत्यनेन 


झाब्देन धात्वर्थो$मिधीयते तस्य यत्‌ प्रधानसाधनं स कर्त्ता | सोऽयं कर्ता यदा क्रियया 
सम्बद्धयते तदा शक्तिं व्यनक्ति | का पुनरियं शक्तिः ? ` क्रियाकतृ व्यतिरिक्तः कतृ- 
धमः सामथ्यंमुपायपरिज्ञानं च क्रियासम्बन्धेन 'व्यवतिष्ठते । यदोपायविज्ञानसामथ्यं- 


क्रियासम्बन्धस्तदा मुख्यतः कारकशब्दः प्रवर्तते “Taft पाचकः’ इति । यदा तु 

क्रियासम्बन्धमन्तरेणोपायप रिज्ञान सामरथ्यमात्रोपादानेऽस्यतमवेकल्यात पाचकशब्दः 
प्रवतंते तदोपचारतोऽपाक्षीत्‌ पाचकः पक्ष्यति पाचक इति | 
युक्तियुक्त नहीं; जंसे द्रव्य तीनों कालों से सम्बन्ध: रखता है, वैसे ही शक्ति भौ, 
जिस प्रकार द्रव्य में तीनों कालों की अभिव्यक्ति नहीं होती उसी प्रकार शक्ति में भी 
अतः न पकाते हुए में भी पकाता हे (पचति) यह प्रयोग हो जायेगा और जो 
पकायेगा वह पाचक है जिसने पकाया वह पाचक है, यह नहीं होगा ! [परिहार] 
यह दोप नहीं है; क्योंकि क्रिया का सम्वन्ध शक्ति की अभिव्यक्ति का हेतु होता 
है । ‘fear’ इस शब्द से धातु का अर्थ कहा जाता है। उसका जो प्रधान साधन 
होता है, वह कर्त्ता है । वह यह कर्ता जव क्रिया से सम्वद्ध होता है तब शक्ति को 
व्यक्त करता है | (प्रश्‍न) किन्तु यह शक्ति क्या है ? (उत्तर) क्रिया और कर्ता से 
भिन्न कर्ता का घर्म; अर्थात्‌ सामर्थ्यं और उपायों का सम्यग्‌ ज्ञान जो क्रिया के 
सम्बन्ध से निश्चित होता हे (व्यवतिष्ठते) । जब उपायों का भली-भाँति ज्ञान, 
सामर्थ्यं (शक्ति) और क्रिया से सम्वन्ध होते हैं तब मुख्य रूप से कारक शब्द प्रवृत्त 
होता है “जो पकाता है, वह पाचक है! | किन्तु जब क्रिया सम्वन्ध के बिना केवल 
उपायों का भली-माँति ज्ञान और सामर्थ्यं (शक्ति) का ग्रहण किया जाता है (तीनों में 
से) किसी एक के न होने से पाचक शब्द की प्रवृत्ति होती है तब गौण रूप से 
(उपचारतः), जिसने पकाया वह पाचक है जो पकायेगा वह पावक है (यहाँ क्रिया- 
सम्बन्ध--पाक क्रिया से सम्बन्ध नहीं है) । 


सामर्थ्यमुपायपरिज्ञानं क्रियासम्बन्धेन व्यवतिष्ठते शक्ति शब्द से सामथ्यं तथा उपायपरि- 
ज्ञान दोनों का ग्रहण है । सामर्थ्यं =बल; यदि कोई उपायों को जानता है किन्तु बल नहीं रखता तो 
उपायों का प्रयोग नहीं कर सकता जसे जिसके हाथ नहीं वह कुठार नहीं चला सकता (xo cto 
३६९) 1 
अन्यतगवेकल्यात्‌--दो से अधिक में से किसी एक का उल्लेख करने के लिये अन्यतम शब्द का 
प्रयोग देखा जाता है । यहाँ क्रिया के सम्बन्ध से शक्ति की अभिव्यक्ति होती है, शक्ति= उपायप रिज्ञान 
तबल । अतः तीन साधनों से शक्ति अभिव्यक्त होती है । क्रिया के सम्बन्ध से जहाँ शक्ति को अभिव्यक्ति 
होगी वहाँ कारक शब्द का प्रयोग मुख्य होगा, शक्तिमात्न होने पर तो गोण होगा (zo, eto ३६६) । 
कारकशब्दचायम्‌--प्रमाण और प्रमेय कारक्रणब्द हैं अतः विशेष किया फा राम्बन्ध होने पर ही 
प्रमाण और प्रमेय कहलाते हैं | . 
१. व्यज्यते, प° । CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . टर: 
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त्यायभाष्यम्‌ 
अस्ति भोः, कारकशब्दानां निमित्ततशात्‌ समावेशः । प्रत्यक्षादोनि 
च प्रमाणानि उपलब्धिहेतुत्वात्‌, प्रमेयं चोपलब्धिविषयत्वात्‌ । संवेद्यानि 
च प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि, प्रत्यक्षेणोपलभे, अनुमानेनोपलभे' उपमाने- 
नोपलभे' आगमेनोपलभे,' प्रत्यक्षं मे ज्ञानम्‌ आनुमानिकं मे ज्ञानम्‌' 
ओपसानिक मे ज्ञानम्‌’ आगमिकं मे ज्ञानम्‌’ इति विशेषा गृह्यन्ते । 
लक्षणतश्च ज्ञाप्यमानाति ward विशेषेणे ्द्रियार्थसन्तिकर्षाँत्पन्नम्‌ ज्ञानम्‌ 
इत्येवमादिना । सेयमुपलब्धिः प्रत्यक्षादिविषया कि प्रमाणन्तरतोऽथान्तरेण 
प्रमाणान्तरम्‌ असाधनेति | कइचात्र विशेषः ? 
न्यायवारत्तिकम्‌ 
कारकशब्दश्चायं प्रमाणं प्रमेयमिति | कुतः ? क्रियाविशेषयोगाद्‌--यथैवामी 


पाचकादिराब्दाः क्रिया वि्ेषयोगे सति प्रवर्तन्ते तथा प्रमाणप्रमेयशब्दावपीति 
।२।१।१६॥ 


~ 


> IE MRE 

_ (परवंपक्ष) अच्छा जी कारक शब्दों का निमित्त के होने से प्रयोग होता 

है । और, प्रत्यक्ष आदि उपलब्धि (यथार्थ ज्ञान) का साधन होने से प्रमाण (उपलब्धि 
के हेतु) हैं, यह अनुभव किया जाता है : प्रत्यक्ष से जानता हूँ, अनुमान से जानता हुँ 
उपमान से जानता हूँ । आगम (शब्द प्रमाण) से जानता हूं । (प्रत्यक्ष आदि प्रमेय है 
ऐसा भी अनुभव किया जाता है) मेरा ज्ञान प्रत्यक्ष है, मेरा ज्ञान अनुमान से होने वाला 
हे, मेरा ज्ञान उपमान से होने वाला है, मेरा ज्ञान आगम से होने वाला है । इस प्रकार 
(इनका) भिन्न-भिन्न (विशेषाः) ग्रहण होता है । और, भेद से (ही) लक्षण द्वारा 


बोध कराये गये जाने जाते हैं, इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकषं से उत्पन्न होने वाला, 


(ज्ञान प्रत्यक्ष है) इत्यादि । [अब प्रश्‍न है] प्रत्यक्ष आदि के विषय में होने वाला 
हे यह ज्ञान क्या अन्य प्रमाण से होतो है अथवा अन्य प्रमाण के बिना (ही) विना 

साधन के हो जाता है (असाधना) | किन्तु (च) इनमें क्या भेद है ? 
और, प्रमाण तथा प्रमेय यह कारक शब्द है । कैसे ? विशेष क्रिया के सम्बन्ध 


से-जिस प्रकार ये पाचक आदि शब्द विशेष क्रिया के साथ सम्बन्ध होने पर प्रदत्त 


होते हैं उसी प्रकार प्रमाण और प्रमेय शब्द भी । २१।१६॥ 
अस्ति भोः-_इत्यादि से पूर्वपक्ष की स्थापना को गई है । द 


संबेद्यानि च--अनुभव के विषय हैं, अन ने जाते हैं र 
तु हूँ, अनुभव से जाने जाते है. “हे छ| 
सक हैं । यहाँ च (और) हेतु के अर्थ में है, 
प्रत्यक्षं से ज्ञानम्‌--प्रत्यक्षादि उपलब्धि के विष में य 
Lf टि य हैं, इस विषय में अनुभव दिया गया है । 
7 तितर अळया आदि के विषय में होने वाली। “ : 
| : कि तातो थान्तरेण भमाणान्तरम्‌- पूर्वपक्ष में दो विकल्प किये गये हे 
(१) प्रत्यक्षादि को सिद्धि अन्य प्रमाण से होती है या (२) प्रमाण के विना ही हो जाती है । 
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न्यायसूत्रं भाष्यंच 


प्रमाणतः सिद्धेः प्रमाणानां प्रमाणान्तरसिद्धिप्रसङ्ग: ।२।१।१७॥ 

यदि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणेनोपलभ्यन्ते, येन प्रमाणेनोपलभ्यन्ते तत्‌ प्रमाणा- 

न्तरमस्तोति प्रमाणान्तरसद्भावः प्रसज्यते’ इति । अनवस्थामाह तस्याप्यन्येन 

तस्याप्येनेति | न चानवस्था झक्याऽनुज्ञातुमन्‌पपत्तेरिति। ।२।१।१७॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 


अस्ति भोः कारकशब्दानां निमित्तसमावेशान्नियमः प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि 
संवेद्यमानानि च प्रमेयम्‌. उपलब्धिविषयत्बात्‌ । 


तत्रेदं चिन्त्यते, किमेतानि प्रत्यक्षादीनि स्वोपलब्धौ प्रत्यक्षादिव्यतिरिक्तं 
प्रमाणान्तरं (प्रसिद्ध यंदि प्रमाणं साधनं प्रमाणान्तरं प्राप्नोति) प्रय्रोजयन्ति, अथ 
निःसाधनेव प्रमाणोपलब्धिरीति ? कि चातः ? 


प्रमाणों. को प्रमाण से सिद्धि होने के कारण (प्रत्यक्ष आदि से भिन्न) अन्य 
प्रमाण की सिद्धि होने लगेगी ।२।१।१७॥ 

यदि प्रत्यक्षादि किसी प्रमाण से जाने जाते हैं तो जिस प्रमाण से जाने जाते 
हैं, वह अन्य प्रमाण है अतः (प्रत्यक्ष आदि से भिन्न) अन्य प्रमाण का होता 

(सत्ता) प्राप्त होता है । (इसमें आचायं अनवस्था दिखलाते हैं) उसकी भी अन्य 
प्रमाण से (सिद्धि होगी) और उस (तृतीय) की भी अन्य से। 'और' अनवस्था को 
स्वीकारा नहीं जा सकता; क्योंकि वह युक्ति से नहीं बनती (अनुपपत्तेः) । 
।२।१।१७।। 

i जी कारक शब्दों का निमित्त के होने से नियम होता है, प्रत्यक्ष आदि 
प्रमाण हैं क्योंकि ऐसे अनुभव से जाने जाते हैं तथा उपलब्धि का विषय होने से ये 
प्रमेय हैं | 

उनके विषय में यह विचार किया जाता है: क्या ये. प्रत्यक्ष आदि अपने 
ज्ञान में प्रत्यक्ष आदि से भिन्न अन्य प्रमाण की अपेक्षा रखते हैं (प्रयोजयन्ति). 

[प्रसिद्धि से यदि उनकी सिद्धि का साधन प्रमाण है तो अन्य प्रमाण प्राप्त होता हू] 


अथवा (प्रमाणों का ज्ञान) विना साधन के ही हो जाता है ? किन्तु इससे क्या ? 


कइचात्र विशेष:--यह सिद्धान्ती का प्रश्‍न है जिसका उत्तर आगे दिया गया है । 

प्रमाणतः सिद्धेः प्रमाणानाम्‌ यदि प्रत्यक्ष आदि की सिद्धि अन्य प्र माण से होगी तो (१) उसो 
प्रत्यक्ष आदि से प्रत्यक्ष आदि की सिद्धि हो जाती है या (२) अत्य प्रमाण से यदि प्रथम विकल्प 
माना जाये तो क्या एक प्रत्यक्ष व्यक्ति से उसकी सिद्धि हो जाती है या एक प्रत्यक्ष व्यक्ति से अन्य 
प्रत्यक्ष व्यक्ति की सिद्धि होती है । यदि अन्य प्रमाण से सिद्धि होती है तो दो दोष हैं:--एक बिभाग सूत्र 
का व्याघात होता है दूसरे अनवस्था भी । यदि एक प्रत्यक्ष भादि से अन्य प्रत्यक्ष आदि की सिद्धि होती 


है तो भी जनवस्या होगी । उसी-ग्रतक्षाल चिनेकी वढि, मग छजोल्लो०झपने आप में बृत्ति | 
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अस्तु तहि प्रमाणान्तरमन्तरेण निःसाधनेति । 
तद्विनिवृत्तर्वा प्रमाणसिद्धिवत्‌ प्रमेयसिद्धिः २।१।१८ ॥ 

यदि प्रत्यक्षाद्युरलब्धो प्रमाणान्तरं निवतंते, आत्माद्युपलब्धावपि 
प्रमाणान्तरं निवत्स्येति, अविशेषात्‌ । २।१।१८॥ 

एवं च सर्वप्रमाणविलोप इत्यत आह, 

न्यायवात्तिकम्‌ 

प्रमाणतः सिद्धेः प्रमाणानां प्रमाणान्तरसिद्धिप्रसङ्गः- प्रमाणविषयायाः [सिद्धे- 
येदि प्रमाणं साधन प्रमाणान्तरं प्राप्नोति, प्रःयक्षादीनां साध्यत्वात्‌, न साध्यं साधनं 
भवति’ इति ।२।१।१७।। 

अथ प्रमाणान्तरमन्तरेण निः साधनेव प्रमाणेषुपलब्धिः ? तद्विनिवृत्तेर्वा 
प्रसाणसिद्धिवत्‌ प्रमेयसिद्धिः; यथा प्रमाणानि स्वोपलब्धो निवर्तन्ते एवं प्रमेयसिद्धा- 
वपि । 
iss तो अअम के रि Ga a लिड सजन कप च्छा तो, अन्य प्रमाण के विना (प्रमाणों की सिद्धि) साधन रहित 
होती है । । ; 

या उस (अन्य प्रमाण) की निवृत्ति होने से प्रमाण की सिद्धि के समान प्रमेय 
को सिद्धि हो जायेगी ।२।१।१८॥ 

यदि प्रत्यक्ष आदि (प्रमाण) की उपलब्धि में अन्य प्रमाण की आवश्यकता 
नहीं, तो उसके समान होने से (अविशेषात्‌) आत्मा आदि की उपलब्धि में भी 
अन्य प्रमाण की आवश्यकता न होगी और इस प्रकार सब प्रमाणो का अभाव 
(विलोप) होगा ।२।१।१८॥ इस पर कहते हैं, 

प्रमाणतः सिद्धेः प्रमाणानां प्रमाणान्तरसिद्धिप्रसङ्गः, यह सूत्र है । यदि प्रमाणों 


की सिद्धि का साधन कोई प्रमाण हैं तो अन्य प्रमाण का होना प्राप्त होता है । 
क्योंकि प्रत्यक्ष आदि तो साध्य हैं और साध्य (तो) साधन नहीं होता । 
२।१।१७॥। 

` यदि प्रमाणों का ज्ञान अन्य प्रमाण के विना साधन-रहित होता है, तो 
'तद्विनिवृतेः' इत्यादि (सुत्र) है, जिस प्रकार अपने (प्रमाण के) ज्ञान के लिये अन्य 
प्रमाणों की निवृत्ति हो जाती है इसी प्रकार प्रमेय की सिद्धि के लिये भी (प्रमेय 
की सिद्धि भी विना प्रमाण के ही हो EE HT के ही हो जायेगी) ।२।१।१८॥। 


तद्विनिवृत्तेर्वा--|फर यदि प्रमाणो की सिद्धि विना साधन के ही हो जाती है तो प्रमेय की सिद्धि भी 
विना साधन के ही हो जायेगी । प्रमाणों की क्या आवश्यकता है £ - 


एव च--यहां पूर्वपक्ष का उपसंहार करते हुए सिद्धान्ती का मत प्रस्तुत किया गया है । 


é 
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न्यायसुत्रै भाष्यं च 
न प्रदीपघ्रकाशसिद्धिवत्‌ तत्सिद्धेः । २।१।१९॥। 


यथा प्रदीपप्रकाझः प्रत्यक्षाद्गत्वात्‌ इश्यदशने प्रमाणम्‌, स च प्रत्यक्षा- 
न्तरेणं चक्षुषः सन्निकर्षेण गृह्यते । प्रदीपभावाभावयोदंशेनस्य तथाभावाद्‌ 
दर्शनहेतुरनुमीयते । तमसि प्रदीपमुपाददीथा इत्याप्तोपदेशेनापि प्रतिपद्यते । 
एवं प्रत्यक्षादीनां यथादशंनं प्रत्यक्षादिभिरेवोपलब्धिः । इन्द्रियाथंसन्निकर्षा- 
न्यायवात्तिकम्‌ 
अस्योत्तरम्‌ । न प्रदीप्रकाशसिद्धिवत्‌ तत्सिद्धेरिति । 


PRD SO काजल लननतननललणणणणणिणाणटाटारिटी 
यह (ठीक) नहीं, प्रदीप के प्रकाश की सिद्धि के समान उस प्रमाण को सिद्धि 
होने से 1२1१1 १९॥। 
जिस प्रकार प्रदीप का प्रकाश प्रत्यक्ष का अवयव (अङ्क) होने से दृश्य वस्तु 
के दर्शन में प्रमाण होता है और वह अन्य प्रत्यक्ष, चक्षुः के सन्निकषं के द्वारा गृहीत 
होता है (प्रत्यक्ष), प्रदीप के होने तथा न होने पर दर्शन के वेसा (भाव या अभाव) 
होने पर (दीपक का प्रकाश) दर्शन का हेतु है यह अनुमान किया जाता है 
(अनुमान); अन्बेरे में दीपक को लाओ, यह आप्त के उपदश से भी जाना जाता 
है, इसी प्रकार प्रत्यक्ष आदि का मी देखे गये के अनुसार प्रत्यक्ष आदि से ही ज्ञान 
हो जाता है; जैसे इन्द्रियां तो अपने विषय का ग्रहण करने से ही अनुमित हो जाती 
हैं; (इन्द्रिय के) अर्थो (रूप आदि) का प्रत्यक्ष से ग्रहण होता है, इन्द्रिय और अर्थ 
इसका उत्तर है, 'न प्रदीपप्रकाशसिद्धिवत्‌' इत्यादि (सुत्र) | 
9 न कम कक 
अस्योत्तरम्‌-प्रमाणतः सिद्धेः इत्यादि दो सूत्रों के द्वारा पुवंपक्ष की ओर से जो प्रश्न किया गया 
है इसका उत्तर 'न' प्रदीपप्रकाशसिद्धिवत्‌ सूत्र में दिया जाता है | 
तथाभावात्‌--प्रदीप प्रकाश के होने पर किसी वस्तु का दर्शन होता है, उसके अभाव में नहीं, इस 
अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा यह अनुमान किया जाता है कि प्रदीप-प्रकाश भी दर्शन का हेतु है। इसीलिये 
उसे प्रत्यक्ष का अङ्ग कहा गया है । 
स च प्रत्यक्षान्तरेण--प्रदीप-प्रकाश का प्रत्यक्ष की अन्य व्यक्ति 'सन्निकर्ष' से ग्रहण होता है तथा. 
अनुमान और शब्द से भी । इस प्रकार प्रत्यक्ष आदि का प्रत्यक्ष आदि की अन्य व्यक्ति से ग्रहण हो 
जाता है तथा अन्य प्रमाण से भी। |. 
इन्द्रियाणि तावत्‌-यहाँ से प्रत्यक्ष के अन्य अज्ञों का अभिमत प्रमाणो से हो ग्रहण दिखलाया | 
गया है । 
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न्यायभाष्यम्‌ 
स्त्वावरणेन लिङ्गोनानुभीयन्ते। इन्दरयार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमात्ममनसोः 
संयोगविशेषाद्‌, आत्मसमवायाच्च सुखादिबद्‌ Tea । एवं. प्रसाणविशेषो- 
विभज्य वचनीयः। यथा च हव्यः सन्‌ प्रदीपप्रकाशो इवयान्तराणां दर्शन हेतुरिति 
इश्यदर्शेवव्यवस्थाँ लभते । सेयं प्रत्यक्षादिभिरेव प्रत्यक्षादीनां यथादशनम्‌ 
उपलब्धिन प्रमाणान्तरतो न च प्रमाणमन्तरेण निः साधनेति । 
न्यायवात्तिकम्‌ 

प्रदीपप्रकाशो घटाद्युपलब्धिसाधनस्याङ्गत्वात्‌ प्रमाणम्‌ । स च प्रत्यक्षादि- 
मिरेवोपलभ्यते । नासावात्मोपलब्धो प्रत्यक्षादिव्यतिरेकि प्रमाणं प्रयोजयति तेरेवोप- 
लभ्यते तथा प्रमाणान्यपि प्रत्यक्षादिभिरेवोपलप्स्यन्ते’ इति । 

रष्टान्तमात्रमेतत्‌ कोऽत्र न्याय इति ? अथं न्याय उच्यते, प्रत्यक्षादीनि स्वोप- 
लब्धो प्रामाणान्तराप्रयोजकानि परिच्छेदसाधनत्वात्‌ प्रदीपवत्‌--यथा प्रदीपः 


के सञ्चिकर्ष का आवरण-रूप लिङ्ग से अनुमान किया जाता है, इन्द्रिय और frag 
(अर्थ) से उत्पन्न होने वाला ज्ञान आत्मा तथा मन के संयोग विशेष से और आत्मा 
में समवेत होने से सुख आदि के समान गृहीत होता है। इस प्रकार प्रमाणविशेष 
* को विभक्त करके कहना होगा । जिस प्रकार दृश्य होकर प्रदीप का प्रकाश अन्य 
इश्यौं के दशन का हेतु होने से इश्य तथा देखने का साधन (दर्शन) की व्यवस्था को 
प्राप्त होता है इसी प्रकार प्रमेय होता हुआ कोई पदार्थं उपलब्धि का हेतु होने के 
कारण प्रमाण तथा प्रमेय की व्यवस्था को प्राप्त करता हैं। वह यह अनुभव के 
अनुसार (यदादशंनेम्‌) प्रत्यक्ष आदि से ही प्रत्यक्ष आदि का ज्ञान होता है अतः अन्य 
' प्रमाण से नहीं और अन्य प्रमाण के विना साधन रहित भी (च) नहीं है । 
प्रदीप का प्रकाश घट आदि के ज्ञान के साधन का अङ्ग होने से प्रमाण है 
और बह प्रत्यक्ष आदि से ही उपलब्ध होता है । वह अपने ज्ञान में (आत्मोपलब्धौ) 
प्रत्यक्ष आदि से भिन्न प्रमाण की अपेक्षा नहीं करता, उनसे ही उपलब्ध हो जाता 
है; उसी प्रकार प्रमाण मी प्रत्यक्ष आदि के द्वारा ही उपलब्ध हो जायेगे | 
(प्रश्‍न) यह केवल इष्टान्त है, इस विषय में युक्ति (न्याय) क्या है ? 
(उत्तर) यह युक्ति कही जाती हैं। (१) प्रत्यक्ष आदि अपने ज्ञान में अन्य प्रमाणों 
की भपेक्षा नहीं रखते, ज्ञान (परिच्छेद) का साधन होने से, प्रदीप के समान--जिस 
_प्रकार प्रदीप (का प्रकाश) जो ज्ञान का साधन है वह अपने ज्ञान में अन्य प्रमाण 


एदं प्रमाणविशेषो विभज्य 'वचनीय:--सभी प्रमाणों की सिद्धि में एक ३ कै 
` अम्ाणों की सिदि भिन्न-भिन्न हेतुओं से कहनी होगी । एक हेतु नहीं है। भिन्न-भिन्न 
१ त्याय उच्यतै--निम्नलिदित पांच यक्ता (न्याय) इस विषय में दी गई हैं। 
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न्यायभाष्यम्‌ 
तेनेव तस्याग्रहणमिति चेत्‌; न, अर्थभेदस्य लक्षणसामान्यात्‌, प्रत्यक्षा- 

दीनां प्रत्यक्षादिभिरेव ग्रहणम्‌” इत्ययुक्तम्‌, अन्येन ह्यन्यस्य ग्रहणं इष्टमिति 
न, अथंभेदस्य लक्षणसामाऱ्यात्‌-प्रत्यक्षलक्षणेनानेकोऽथंः संगृहोतः। तत्र 
केनचित्‌ कस्यचिद्‌ ग्रहणमित्यदोषः | 
] न्यायवात्तिकम्‌ 
परिच्छेदसाधनं स्वोपलब्धों न प्रमाणान्तर प्रयोजयति' इति तथा प्रमाणानि, तस्मात्‌ 
तान्यपि प्रमाणान्तराप्रयोजकानीति सिद्धम्‌ । 'सामान्यविशेषवत्त्वाच्च यत्‌ सामान्य- 
विशेषवत्‌ तत्‌ स्वोपलब्धौ न प्रत्यक्षादिव्यतिरेकिप्रमाणं प्रयोजयति यथा प्रदीप इति । 
संवेद्यत्वात्‌--यत्‌ संवेद्यं तत्‌ प्रत्यक्षादिव्यतिरेकि प्रमाणान्तराप्रयोजकं यथा प्रदीप 
इति । आश्रितत्वात्‌ करणत्वाद्‌ वेत्येवमादि प्रदीपवदिर्द्रियादयोऽपि प्रत्यक्षाद्कत्वात्‌ 
प्रत्यक्षादिव्यतिरिक्तप्रमाणान्तराप्रयोजका इति समानम्‌ | 

ada तस्याग्रहणमिति चेत्‌-_अथ मन्यसे प्रत्यक्षादिभिः प्रत्यक्षादीनाम्‌ 


(शङ्का-समाधान) यदि (कहो) उससे ही उसका ग्रहण नहीं हुआ करता, तो 
ठीक (नहीं) भिन्न-भिन्न पदार्थो का समान लक्षण होने से। (शङ्का की व्याख्या) 
प्रत्यक्ष आदि का प्रत्यक्ष आदि से ही ग्रहण हो जाता है, यह युक्त नहीं, क्योंकि अन्य 
के द्वारा अन्य का ग्रहण देखा गया है। [समाधान की व्याख्या] यह ठीक नहीं 
भिन्न-भिन्न पदार्थो का समान लक्षण होने से-प्रत्यक्ष के लक्षण से अनेक पदार्थों 
का संग्रह होता है उनमें से किसी एक से किसी (अन्य) का ग्रहण हो जाता हे, अतः 
दोष नहीं । 
की अपेक्षा नहीं करता उसी प्रकार प्रमाण है, अतः वे भी (अपनी सिद्धि के लिये) 
अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखते, यह सिद्ध होता si ( २ ) और सामान्य विशेष 
वाला होने से--जो सामान्य विशेष वाला होता है वह अपने ज्ञान में प्रत्यक्षादि से 
भिन्न प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता जेसे प्रदीप का (प्रकाश) । (३) संवेद्य (जानते 
योग्य) होने से--जो संवेद्य है वह प्रत्यक्षादि से मिन्न अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं 
रखता जैसे दीपक (का प्रकाश) । (४, ५) आश्रित होने से अथवा करण होने से 
इत्यादि, प्रदीप (के प्रकाश) के समान । इन्द्रिय आदि मी प्रत्यक्ष का अङ्ग होने के 
कारण प्रत्यक्षादि से भिन्न अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखते, यह समान है । 

(आक्षेप) यदि उससे ही उसका ग्रहण नहीं हुआ करता--यदि मानते हो 


इति समानम्‌--यहाँ सिद्धान्त पक्ष का उपसंहार किया गया है | 


तेनेव तस्याग्रहणम्‌--पुवंपक्षी की शद्धा है कि उसी से उसका प्रहण नहीं होता; अतः प्रत्यक्षादि से. fe 


ही प्रत्यक्षादि का ग्रहण न हो सकेगा | र 


१ विशेषवद्भावाच्च, पा० | 
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न्याय भाष्यम्‌ 
एवमनुमानादिष्वपि | यथोद्धृ तेनोदकेनाशयस्थस्य ग्रहणमिति । 
ज्ञातुमनसोइच दर्शनात्‌-अहं सुखी अहं दुःखी चेति तेनेव ज्ञात्रा 


न्यायवातिकम्‌ 
उपलब्धौ तेने तू 
ay Ri तदेव गृह्मत इति प्राप्तम्‌, न चेतद्‌ अस्ति, नहि साध्यं साधनं भवति? 
। नेष दोष: । अर्थभेदरय लक्षणसासाऱ्यायात्‌--पमाणलक्षणनानेकोःर्थ: 


संगृहीतः, तत्र केनचित्‌ कस्यचिद्‌ ग्रहणमित्यदोष: । 
यथोद्घृतेनोदकेनाशयस्थस्य--यथोद्धृतमुदक गृहोत्वा हल्या “आधयस्थससो तृत” 


इसी प्रकार अनुमान आदि में के 
Sie में मी होता है, जैसे निकाले गये जल से 
ये जल से 
में स्थित जल का ग्रहण हो जाता है । से जलाशय 
ज्ञाता (आत्मा) तथा मन में 
द न में यह देखा जाने az व EEA 
यहा उसी ज्ञाता (आत्मा) के द्वारा म सुखी हूँ, मैं दुःखी हुँ, 
कि प्रत्यक्ष आदि बे i 
उता हग le द्वारा प्रत्यक्ष आदि की उपलब्धि होने पर उसके द्वारा ही 
ee है, यह. ts होगा, और यह होता नहीं; वस्तुतः साध्य ही 
समान होने : oh i es sh दोष नहीं, भिन्न-भिन्न पदार्थों का लक्षण 
a क्षण से अनेक पदार्थों का संग्रह हो = 
एक) केद्वा हू = ग्रह होता है उनमें से किसी 
(एक) के द्वारा किसी. (अन्य) का ग्रहण हो जाता है, इस प्रकार दोष नहीं । 


जैसे निकाले गये = 
a culty से जलाशय में स्थित का--जिस प्रकार निकाले गये 
प म स्थित (जल) भी ऐसा ही है, यह जान लेता है। और 


ब्दस्य लश ए. लक्षणसामान्यातः 
न्यात समाधान का ३ 
लक्षण से ग्रहण जैसे ' इत्दियार्थसरि ए अभिमाय यह है कि भिन्न-भिन्न 
ह गादी ar है जैसे 'इन्तरियाथंसनिकर्षोत्पन्न प्रत्यक्षम' इससे इन्द्रिय र aot eT 
था इच्द्रियार्थसं न्निकर्ष में जो सहायक हैं प्रकाश आदि उनका भी auto 
। अतः एक 


प्रत्यक्ष के अङ्ग की दुसरे अङ्गके 

के द्वारा a 
अवकाश नहीं रहता । 7 भिडि हो जाती है और तेनव तस्याग्रहणमू' इस आक्षेप का 
अङ्ग होने वाली व्यक्ति से अन्य प्रत्यक्ष 


एवमनुमानादिष्वपि-_ 
जलाशय से उद्घुत जल के द्वारा जलाशय में स्थित जल का अनमान कर ` 


लिया जाता है । यहाँ यद्यपि जल से जल का ग्रहण होता है तथापि वस्तुतः दोनों जलनं में 
: जलो में भेद है । 


इसका अभिप्राय है कि वैसे अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के 
ae लक्षण से संगृहीत वैसी 
ू लक्षण अन्य व्यक्ति (वस्तु) का ग्रहण हो 'जाता है । ee 
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न्यायमाष्यम्‌ 
तस्येव ग्रहणं इश्यते । युगपजज्ञानानुत्पत्तिर्मंतसो लिङ्गम्‌ (१.१.१६) इति 
च तेनैव मनसा तस्येवानुमानं इयते । ज्ञातुज्ञेयस्य चामेदो ग्रहणस्य ग्राह्यस्य 
` चाभेद इति । 
निमित्तभेदोऽत्रेति चेत्‌; समानम्‌ । न निमित्तान्तरेण विना ज्ञाता- 
न्यायवात्तिकम्‌ 
मिति प्रतिपद्यते’ इति । न पुनरेवममिधीयते तेनेव तस्य ग्रहणम्‌ अपि तु तथाभूतेन तथा- 
भुतस्य । न चायमेकान्तः न तेनंव तस्य ग्रहणं भवति’ इति। भवत्यपि कदाचित्‌; 
यथात्मनि स एव ज्ञाता ज्ञयो भवति, यदात्मानं जानीत इति । 
निमितभेदोऽत्रेति चेत्‌--अथ मन्यसे यदायमात्मा ज्ञाता तदाच्यनिमित्तम्‌, 


RRS... 
उसका ही (प्रत्यक्ष ग्रहण) देखा जाता हे | और, एक साथ ज्ञानों की उत्पत्ति न होना 
मन का बोधक (लिङ्ग) है, यहाँ उसी मन के द्वारा उस (मन) का ही अनुमान देखा 
जाता है । (पहले उदाहरण में) ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं और (दूसरे उदाहरण 
में) ज्ञान के कारण (ग्रहण) ओर ज्ञान के विषय (ग्राह्यं) में भेद नहीं । 

(शङ्का-समाधान) यदि यहाँ निमित्त (सहकारी कारण) का भेद है तो समान 
(ही) है । (शङ्का की व्याख्या) अन्य निमित्त के विना ज्ञाता (आत्मा) अपने आपको | 

xX x x x 

यह नहीं कहा जा रहा है कि उसके द्वारा ही उसका ग्रहण हो जाता है अपितु वैसे 
(उस प्रकार के) द्वारा वैसे का (ग्रहण होता है) | कभी (उसके द्वारा ही उसका 
ग्रहण) हो भी जाता है, जैसे आत्मा में, वही ज्ञाता ज्ञेय हो जाता है, जव यह (कहा 
जाता है कि) आत्मा को जानो । 

(शङ्का) यदि (कहो) यहाँ निमित्त का भेद है--यदि मानते हो, जव 


लि अत NR EE बा क 
ज्ञातृमनसोश्च दशेनात्‌--भाष्यकार ने ज्ञाता (आत्मा) और मन दो दृष्टान्त दिये है जहाँ उससे 
ही उसका ग्रहण होता है । इस प्रकार “तेनैव तस्याग्रहणम्‌' यह एकान्त नियम नहीं है, व्यभिचारयुक्त 
है । इसी लिये वात्तिककार ने कहा है 'न चायमेकान्तः' । आत्मा और मन में इस नियम का व्यभिचार 
देखा जाता है । आत्मा का ज्ञाता और ज्ञेय होना यह ज्ञानक्रिया के सकर्मक होने से कहा गया है। 
वस्तुतः परसमवेतक्रियाफलशाली कर्म होता है और ज्ञान क्रिया आत्मा के अतिरिक्त किसी और में नहीं 
रहती । सुख आदि जो आत्मा के धमं हैं वे wa होते हैं। 'अहं सुखी आदि प्रतीति में आत्मा भी 
भासित होता है अतः आत्मा को ज्ञेय कह दिया जाता है । मन को जो ज्ञान का करण और कमं कहा 
गया हैं उसमें आत्माश्रय दोष नहीं है । मन अपनी सत्ता से ज्ञान का करण है और आत्मसमवेत ज्ञान 
क्रिया का कर्म भी । (zo टी० २७०, ३७१) | 
निमित्तमेदोऽत्रेतिचेत--इस भाष्य की व्याख्या करते हुए वात्तिककार ने दिखलाया है मुखादि 
सम्बन्धापे्षस्तद्विशेपणमात्मानं प्रतिपद्यते । इस प्रकार सुख आदि का सम्बन्ध ही वह निमित्त है जिसुसे 

सुख आदि विशेषण के OS. AAA ES Vidyalaya Golisétion, 
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न्यायभाष्यम्‌ 
&वत्मानं जानीते। न च निमित्तान्तरेण विना मनसा मनो गृह्यते’ इति | 
समानमेतत्‌ प्रत्यक्षादिभिः प्रत्यक्षादीनां ग्रहणमित्यत्राप्यर्थभेदो गृह्यते इति । 
प्रत्यक्षादीनां चाविषयस्यानुएपत्ते:--यदि स्यात्‌ किञ्चिद्‌ अर्थजातं 
प्रत्यक्षादीनामविषयः, यप्प्रत्यक्षादिभिनं wad ग्रहीतुम्‌, तस्य ग्रहणाय 
न्यायवात्तिकम्‌ 
यदा ज्ञ यस्तदान्यड्‌ इति । समानम्‌-यर्थव ज्ञाता सुखादिसम्बन्धापेक्षस्तद्विशेषण- 
मात्मानं प्रतिपद्यत 'अह सुखी, अहं दुःखी च' इति तथा प्रमाणमपि प्रमाणविषय- 
त्वेतावतिष्ठमानं प्रमेयमिति । 
एत्यक्षादीनां चाविषयस्थानुपपत्ते:--यदि कर्चिद्‌ विषयः प्रत्यक्षाद्यविषयः 
नहीं जानता । और न अन्य निमित्त के विना मन के हारा मन का ग्रहण होता है । 
(समाधान की व्याख्या) यह समान (ही) हैं, प्रत्यक्ष आदि से प्रत्यक्ष आदि का ग्रहण 
होता है, यहाँ भी ag (पदार्थ) का भेद गृहीत होता है । 
और, प्रत्यक्ष आदि का अविषय नहीं बन सकता--यदि कोई पदार्थ प्रत्यक्ष 
आदि (चारों प्रमाणों) का विषय न हो, जिसका प्रत्यक्ष आदि के द्वारा ग्रहण न हो 
सके, उसके 2 के लिये अन्य प्रमाण मान लिया जाये | किन्तु वह तो किसी के 


; x x 
` यह्‌ आत्मा ज्ञाता होता हे तब अन्य निमित्त (सहकारी कारण) होता है जब ज्ञेय 


होता है तब अन्य निमित्त है ठो समान (ही) है--जिस प्रकार आत्मा सुख आदि 
क सम्बन्ध को अपेक्षा से उस (सुख, दुःख आदि) विशेषण से युक्त अपने आपको 
जानता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ, उसी प्रकार प्रमाण भी प्रमाण का विषय 
होता हुआ प्रमेय हो जाता है । ' 

और, प्रत्यक्ष आदि का विषय नहीं, ऐसा नहीं बन सकता--यदि कोई 


प्रत्यक्षादीनां ग्रहणमित्यत्रापि प्रत ण से सं 

-यहाँ मी प्रत्यक्ष के लक्षण से संगृहीत अन्य 
न गाडन गृहीत एक ध्यक्ति के द्वारा अन्य 
तथा प्रमाणमपि--उसी प्रकार प्रमाण भी जव अन्य प्रमाण का विषय होता है, जव उसे अन्य 
प्रमाण से जाना जाता है तो प्रमेय हो जाता है । यहाँ भी निमित्त का भेद है ही । 
प्रत्यसादीनां चाविषयस्यानुपपत्ते: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान जौर भागम जो चार प्रमाण मागे 
धये हैं उनके द्वारा ही विश्वं के समस्त पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं बचता जो' 
इनका विषय न हो तथा जिसके लिये इन चारों से भिन्न किसी अन्य प्रमाण की कल्पना करनी 
पड़े । उ 
शक्ष्यः केनचिद्‌ उपपादयितुम्‌--वात्तिककार ने केनचिद्‌ उपपादयितुम्‌' के स्थान पर 'केनचित्‌ 
भ्रतिपादयितुम्‌' कहा है । भाष्यकार का आशय है कि चारों प्रमाणी का विषय न होने वाला कोई 


पदार्थ है इसे किसी के द्वारा युक्ति (उपपत्ति) से सिद्ध नहीं किया जा सकता । वात्तिककार कहते है 
कोई इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता । दोनों के तात्पर्य में कोई भेद नहा हेत 5 ०८ 8 
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न्यायसुत्रं भाष्यं च 
प्रमाणान्तरमुपादीयेत | तत्तु न शक्यं केनचिद्‌ उपपादयितुमिति । प्रत्यक्षा- 
दोनां यथादशनमेवेदं सच्चासच्च सर्व विषय इति ।२।१।१६॥ 
केचित्तु इष्टान्तमपरिगुहीतं हेतुना बिश्ञेषहेतुमन्तरेण साध्यसाधनायो- 
पाददते; यथा प्रदीपप्रकाशः प्रदीपान्तरप्रकाशमन्तरेण गृह्यते तथा प्रमाणानि 
प्रमाणान्तरमन्तरेण गृह्यन्त इति | स चायम्‌, 


ववचिन्निवृत्तिदशनाइनिवृत्तिद्शनाःच क्वचिदनेकान्तः। २।१।२०॥। 
न्यायवात्तिकम्‌ 
स्यात, प्रतिपद्येमहि प्रत्यक्षादिव्यतिरिक्त प्रमाणं, स च न शक्य: केनचित्‌ प्रतिपाट- 
यितुम्‌ । सर्वं सच्चासच्च प्रत्यक्षादीनामेव विषय: । तस्मात्‌ प्रत्यक्षादिमिरेदोपलम्यत 
इति | र 
अपरे तु हेतुविशेषपरिग्रहमन्तरेण इष्टान्तमात्रं प्रदीपप्रकाशसूत्रेणोपाददते यथा 


द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता । क्योंकि जो यह दिखलाई देता हे समी भाव 
(सत्‌) या अभाव प्रत्यक्ष आदि का (ही) विषय है ॥ रा १1१९ 2 
कोई (?) तो हेतु से रहित दृष्टान्त को विशेष हेतु के विना (ही) साध्य कौ 
सिद्धि के लिये ले लेते हैं कि जिस प्रकार प्रदीप का प्रकाश अन्य प्रदीप के प्रकाश 
के बिना (ही) ग्रहीत हो जाता है उसी प्रकार प्रमाण भी अन्य प्रमाण के विना ग्र 
हो जाते हैं। और, वह यह, 
कहीं (अन्य साधन को( निवृत्ति देखने से और कहीं निवृत्ति न देखने से 
व्यभिचारी है । २।१।२०॥ 
(पदार्थ) प्रत्यक्ष आदि का विषय न हो तो हम प्रत्यक्ष आदि से भिन्न प्रमाण स्वीकार 
करलें, किन्तु वह (प्रत्यक्षादि का अविषय) किसी के द्वारा प्रतिपादित नहीं किया 
जा सकता ' यह सब भाव और अभाव प्रत्यक्ष आदि का ही विषय है अत: प्रत्यक्षादि 
से ही जान लिया जाता है । 


सच्चासच्च--प्रथम सूत्र (की अवतरणिका) के भाष्य में ही यह कह दिया गया है कि जिस प्रकार 

tag’ (भाव पदार्थ) प्रमाणों का विषय है उसी प्रकार असत्‌' (अभाव) भी। ई 
केचित्त--वाचस्पति मिश्र के अनुसार यह आचार्यदेशीय का मत है । इस प्रकार न्याय सम्प्रदाय के 

ही किन्ही आचायो का यह मत प्रतीत होता है । संभवतः भाष्यकार से पुवे किन्हीं आचायों की ऐसी 
व्याख्या रही होगी । 

यथाप्रदीपप्रकाह:--म० Ho गङ्गानाथ झाका विचार है कि यह युक्ति उनकी ओर से है जो 

वेदान्ती तथा मीमांसक प्रमाणों का प्रामाण्य स्वतोग्राह्य मानते हैं। . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection." ; 3:3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४६८ ] [ प्रमाणपरीक्षा 


न्यायभाष्यम्‌ 
यथा चायं प्रसङ्गो निवृत्तिदशंदात्‌ प्रमाणसाधनायोपादीयते, एवं 
प्रमेयसाधनायोप!देयोऽविज्ञेषहेतुत्वात्‌ । यथा च स्थाल्यादिरूपग्रहणे 


प्रदीपप्रकाशः प्रमेयसाधनायोपादीयते, एवं प्रमाणसाधनायोपादेयो विशेषः त्व- 
भावात्‌ | सोयं विशेषहेतुपरिग्रहमन्तरेण दृष्टान्त एकस्मिन्‌ पक्षे उपादेयो न 
प्रतिपक्षे' इत्यनेकान्तः-एकास्मिशच पक्षे इृष्टान्त उप.देयो न प्रतिपक्षे 
ढ न्यायवात्तिकम्‌ 


किल प्रवीपप्रकाशः प्रदीपान्तरप्रकाशमन्तरेण गृह्यते तथा प्रमाणान्यपि प्रमाणान्तर- 
मन्तरेण ग्रहीष्यन्ते' इति । तान्‌ प्रतोदमुच्यते, क्वचिन्निव त्तिदत्र॑नादनिवृ त्तिददनाच्च 
क्वचिद्‌ अनेकान्तः | 


~ 


जिस प्रकार यह प्रसङ्ग दूसरे साधन की निदृत्ति को देखने से (अन्य 
प्रमाण के बिना) प्रमाण की सिद्धि के लिप लिया जाता है उसी प्रकार 
प्रमेय की सिद्धि के लिये भी लेना 'होगा; क्‍योंकि यह समान (अविशेष) 
हेतु है। और, जिस प्रकार स्थाली (देगची, बटलोही) आदि के रूप के ग्रहण 
में प्रदीप का प्रकाश प्रमेय की सिद्धि के लिये लिया जाता है; इसी प्रकार 
प्रमाण की सिद्धि के लिये (मी) लेना चाहिये, विशेष कारण न होने से। वह 
यह दृष्टान्त विशेष हेतु का ग्रहण किये विना एक पक्ष में लिया जाने योग्य है, प्रतिपक्ष 
में नहीं, अत: अनैकान्तिक (सव्यभिचार) है--और जो इष्टान्त एक पक्ष में ग्रहण 
के योग्य होता है, दूसरे पक्ष में नहीं, वह विशेष हेतु न होने के कारण व्यभिचार 

दूसरे (?) तो विशेष हेतु का ग्रहण किये विना केवल दृष्टान्त को प्रदीप 
प्रकाश सुत्र से लेते हैं कि निश्‍चय हीं जिस प्रकार प्रदीप का प्रकाश अन्य प्रदीप के 
प्रकाश के विना Vela हो जाता है उसी प्रकार प्रमाण भी अन्य प्रमाण के विना 
Vela हो जायेंगे । उनके प्रति यह कहा जाता है, क्वचिन्निवृत्तिदर्शनात्‌ इत्यादि | 


“ विशेषहेतुपरिग्रहमन्तरेण--विशेष हेतु का ग्रहण किये विना ही केवल दृष्टान्त से वे प्रदीप प्रकाश 
को साध्य की सिद्धि के लिये दिखलाते हैं। है 
क्रचित्‌ --न्याय सूची निबन्ध में इसे सूत्र माना गया है किन्तु वृत्तिकार आदि ने इसे भाष्य वचन 
ही माना है, इत्याह भाष्यकारः, वृत्ति। तात्पर्य टीका के अनुसार आचार्यदेशीय के प्रति यह कहा 
गया है । इससे प्रतीत होता है कि यह भाष्य का वचन है। इसका अर्थ है: कहीं प्रदीप-प्रकाश के 
ग्रहण में प्रमाणान्तर की निवृत्ति देखी जाती है किन्तु घट आदि के रूप आदि में प्रमाणान्तर की 
निवृत्ति नहीं देखी जाती | अतः केवल दृष्टान्त से प्रमाणान्तर की निवृत्ति कहना युक्तियुक्त नहीं । 

अय प्रसङ्ग --प्रमाणान्तर की निवृत्ति का प्रसङ्ग । ; 

एवं प्रमेयसाधनाय--प्रमेय भी प्रमाण के विना सिद्ध हो जायेंगे क्योंकि विशेष हेतु नहीं दिया गया । 


` इस प्रकार प्रमाणों का अभाव सिद्ध होगा । : 
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न्यायभाष्यभू 

इष्टान्तः 'इत्यनेकान्तो दिशेंषहेत्वभावाद' इति। विशेषहेतुपरिग्रहे सति 
उपसंहाराभ्यनुज्ञानाद्‌ अप्रतिषेधः-विशेलेषहेतुपरिगृहीतस्तु दृष्टान्त एकस्मिन्‌ 
क्षे उपसंहियसाणो न शक्योच्ननुज्ञातुम्‌, एवं च सत्यनेकरन्त इत्यय 
प्रतिषेधो न भवति । 
न्यायवात्तिकम्‌ | 
यथा प्रदीपप्रकाशस्तथा प्रमाणानि न पुनर्यथा स्थाल्यादिरूप तथा प्रमाणानोति 

कोऽत्र नियमहेतुः । स्थाल्यादिरूपप्रकाशने च प्रदीपप्रकाशो न निवतंते, कस्मादेवं न 
~ =) 

अमाणानि ? इति । अयं च प्रदीपप्रकाशरष्टान्तः प्रमाणपक्षे भवतु, मा सूत्‌ प्रसेयपक्ष 
इति' तत्रापि नियमहेतु्क्तव्यः; प्रदोपप्रकाशये रष्टान्तो भवतु, मा सूत्‌ स्थाल्यादि- 


Miia Sms tei 
होता है । विशेष हेतु का ग्रहण होने पर तो उपसंहार (उपनय) को स्वीकारने से 
प्रतिपेच न होया--किन्तु विशेषहेतु से पुष्ट हुआ (परिगृहीतः) दृष्टान्त जब एक 
यक्ष में उपसंहूत (उपनय युक्त) होगा तो उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता, 
और ऐसा होने पर 'यह व्यभिचारी है' यह (प्रतिषेध) नहीं होता। 

जैसा प्रदीप का प्रकाश है वैसे प्रमाण हैं, किन्तु जसा स्थाली आदि का रूप 
है वैसे प्रमाण नहीं, इस विपय में नियम करने वाला कौन-सा हेतु है । और, स्थाली 
आदि के रूप को दिखलाते में प्रदीप के प्रकाश की निवृत्ति नहीं होती, इसी प्रकार 
प्रमाण क्यों नहीं हैं । किञ्च, यह प्रदीप के प्रकाश का दृष्टान्त प्रमाण के पक्ष में 
होगा, प्रमेय के पक्ष सें नहीं, उसमें भी नियम का हेतु कहना होगा तथा प्रदीप का 
प्रकाश दृष्टान्त होवे, स्थाली आदि का इष्टन्त नहीं, इस विषय में भी नियम का 


इत्यनेकान्त:--एक पक्ष में दृष्टान्त ग्राह्य है, दूसरे पक्ष भें नहीं 1 प्रमाण पक्ष में लिया जा सकतर 
है, प्रमेय पक्ष में नहीं । अतः जनैकार्तिक है 1 

विशेषहेतुपरिग्रहे सति--यह वाक्य भाष्यचन्द में सूत्र रूप में माना गया हे । जिस प्रकार प्रदीप 
का अकाश घट आदि के रूप का अकाशक है ओर उसके प्रकाश के लिये दूसरे प्रकाश को अपेक्षा नहीं 
होती, इसी प्रकार प्रमाण भी हैं, यहाँ प्रदीपप्रकाशवत्‌' में दुप्टान्त are विशेष हेतु का ग्रहण करके 
च्याख्या की गई है 1 उसका उपसंहार भी किया गया हे । अतः अनेकान्त होने का दोष नहीं । 

यथः प्रदीपप्रकाशस्तथा प्रमाणानि--प्रदीप अकरश के समान प्रमाण भी प्रमाणान्तर की अपेक्षा 
नहीं रखते किन्तु जिस प्रकार स्थाली का रूप अपने प्रकाश के लिये प्रदीप प्रकाश की अपेक्षा रखता है 
प्रमाण वैसे नहीं है, इस नियम में क्या हेतु है।  . | 

प्रदोपप्रकाशो रध्टाच्तो भवतु--प्रदीप प्रकाश का दृष्टान्त ही होगा स्थाली रूप का पहीं, इस | 
'नियम का हेतु कहना होगा । यहाँ प्रथम कथन में इस नियम का [सकरम कि गया है कि प्रमाण 
अदीपप्रकाश के दृष्टान्त से निरपेक्ष ही हैं, स्थालो-रूप के दृष्टान्त से सापेक्ष नहीं । प्रस्तुत (द्वितीय) 


१. अत्वापि, पा० | 
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न्यायभाष्यम्‌ 
प्रत्यक्षादीनां प्रत्यक्षादिभिरुपलब्धावनवस्थेति चेत्‌; न, संविद्रिषय- 
निमित्तानामुपलब्ध्या व्यबहारोपपत्तेः--प्रत्यक्षेणार्थमुपलभे, अनुमानेनार्थ- 
मुपलभे, उपमानेनार्थमुपलभे, आगमेनार्थमुपलभे इति; प्रत्यक्षं मे ज्ञानम्‌, 
आनुमानिकं मे ज्ञानम्‌, औपमानिक मे ज्ञानम्‌, आगसिक मे ज्ञानम्‌ इति 
! न्यायवात्तिकम्‌ 
दृष्टान्त: इत्यत्रापि नियमहेतुर्वक्तव्यः | सोऽयमुभयथानेकान्तो विशेषहेतुमन्तरेण दृष्टान्त: 
प्रसक्त: | विशेषहेतुपरिग्रहे सत्युपसंहाराभ्यन्‌ज्ञानाद्‌ अप्रतिषेध:---यदि पुनरयं प्रदीप- 
भकाशो इष्टान्तो विशेषहेतुना प्रकाशत्वादिचा संगृहीतः ?, तत एकस्मिन्‌ पक्षे$न्यनुज्ञाय- 
मानो न शक्यः प्रतिषेद्धुम्‌’ इत्यनेकान्त इत्ययं दोषो न भवति । 


ee eee 


(शङ्का) यदि प्रत्यक्ष आदि की प्रत्यक्ष आदि से उपलब्धि होने पर अनवस्था 
हो जायेगी । (समाधान) नहीं, ज्ञान (संवित्‌) के विषय तथा निमित्तो की उपलब्धि 
से (ही) व्यवहार वन. जाने से--प्रत्यक्ष से अर्थ को जानता हैं अनुमान से अर्थ को 
जानता हूँ, उपमान से अर्थ को जानता हूँ, आगम (शब्द प्रमाण) से अर्थ को जानता 
हूँ इस प्रकार (इति) (ज्ञान का विषय), तथा ? मेरा ज्ञान प्रत्यक्ष से हुआ है, मेरा 
गान अनुमान से हुआ है, मेरा ज्ञान उपमान से हुआ है, मेरा ज्ञान आगम से हुआ है, 

x x x 
हेतु कहना होगा । वह यह दृष्टान्त विशेष हेतु के विना दोनों प्रकार से अनैकान्तिक 
(सव्यभिचार) होता है (प्रसक्तः) । विशेष हेतु का सम्यग्‌ ग्रहण करने . पर उपसंहार 
(उपनय) की स्वीकृति से प्रतिषेध न होगा--किन्तु यदि यह प्रदीपप्रकाश का रष्टान्त 
विशेष हेतु प्रकाश होना (प्रकाशत्व) आदि के द्वारा भली भाँति गृहीत होता है तब 
(किसी) एक पक्ष में स्वीकारा जाता हुआ प्रतिषेध के योग्य नहीं रहता अतः (हेतु) 
व्यभिचारी है, यह दोष नहीं होता । १ य 
] कथन से दिखलाया गया है यही दृष्टान्त है वह नही, ऐसा नियम नहीं बनता । इस प्रकार पुनरुक्ति 
- नहीं (द्र० टी० ३७२) 1 
विशेषहेतुपरिप्रहे सति---प्रकाशकत्वातू' इत्यादि विशेष हेतु से युक्त दृष्टान्त का ग्रहण करने पर 
यह कहा जा सकता है प्रत्यक्ष आदि अपने प्रकाश के लिये अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखते प्रकाशक 
होते से cata प्रकाश के समान । अ 
इत्ययं दोषो न भवति-_दोषान्तरं ठु भवति, टी० ३७२ । वस्तुतः अनेकान्त दोष नहीं होता, यही 
दिखलाना वात्तिककार को अभिप्रेत है । अन्य दोष का प्रसङ्ग दिखलाना नहीं । ais 
संविद्ृषयनिमित्तानास्‌--संविद्‌ के विषय हैं मैं इस पदार्थ का प्रत्यक्ष कर रहा हूं । इत्यादि ! 
` संविद्‌ के निमित्त हैं, मैं इम अर्थ को प्रत्यक्ष से उपलब्ध करता हुं इत्यादि । 
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व्यायभाष्यम्‌ 

संवित्तिविषयं संवित्तिनिमित्त चोपलभमानस्य धर्मार्थसुखापवगंप्रयोजनः, 
तत्प्रत्यनीकपरिवर्जनप्रयोजनहच व्यवहार उपपद्यते । सोऽयं तावत्येव निवतेते ३ 
न चास्ति व्यवहारान्तरम्‌ अनवस्थासाघनीयं येन ` प्रयुक्तोऽनवस्थामुपाददीत 
इति १ २।१।२०॥ 

इति प्रमाणसामाम्यपरीक्षा ५ 

स्यायवात्तिकम्‌ 
प्रत्यक्षादीनां प्रत्यक्षादिभिरुपलब्धावनवस्थर स्यादिति चेत्‌--यदि प्रत्यक्षादीनि 

प्रत्यक्षादिमिरुपलभ्यन्ते तान्यप्यन्यँस्तान्यप्यन्येरित्यनवस्था, अनचस्थायां चाद्यप्रमाणाधि- 
गमो न स्यात्‌ । अथ व्यवस्थास्ति? आद्यप्रमाणधिगतिरप्रमाणा' प्रसज्येत | नेष 
(ज्ञान का निमित्त) । अतः ज्ञान के विषय तथ ज्ञान के निमित्त को जानने वाले का 
aq अ काम (सुख) तथा मोक्ष के छिये किया जने चाला च्यवहार और उसके 
वाधकों के त्याग के लिये किया जाने वला व्यवहार बन जावा है 1 वह यह (व्यक्ति) 
उतरे में ही rad हो जाता है और अनवस्था का साध्य अन्य व्यवहार है नहीं 
जिससे प्रेरित हुआ (व्यक्ति) अनवस्था को प्राप्त होगा । २।१।२०॥ 

इति सामान्य प्रमाण परीक्षा 


(आक्षेप) प्रत्यक्ष आदि की प्रत्यक्ष आदि से उपलब्धि होने पर अतवस्था 
होमी थदि (ऐसा कहो)--यदि प्रत्यक्ष आदि प्रत्यक्ष आदि के डारा (ही) उपलब्ध हो 
जाते हैं तो वे मी अन्य (प्रत्यक्ष आदि) से और दे (दूसरे) भी अन्य (तीसरे, प्रत्यक्ष 


आदि) से (उपलब्ध होंगे); इस प्रकार अनवस्था होगी । और, अनवस्था होने पर 
प्रथम प्रमाण का ज्ञान व होगा । यदि व्यवस्था है तरे प्रथम प्रमाण का ज्ञान विन 
प्रमाण के होने लगेगा । [परिहार] यह. दोप नहीं, ज्ञात (संवित्ति) के विषय और 


न चास्ति व्यवहारान्तरम्‌ अनवस्थासाधनीयम्‌--धर्म,ुअ्षे,हैकाम, मोक्षःकी सिद्धि ही प्रयोजन 
है जो इन्हीं प्रमाणं से निष्पन्न हो जाता है, अन्य कोई ऐसा [व्यवहार नहो जिसको सिद्धि के | 
प्रमाणान्तर मानना पड़े १ अतः अनवस्थ नहीं होगी १ \ 
तस्मात्‌ प्रत्यक्षादिमिः"``न चानवस्था- यहाँ सिद्धान्त का उपसंहार किया गया है। सिद्धान्त 
यह है, प्रमागों को सिद्धि विना साधन फे नहीं होती ओर त ही प्ररयक्षादि रो भिन्न प्रमाण मानना 
पड़ता है जिससे विभागसूत्न का विरोध दोगा 1 उसी प्रमाण व्यक्ति से उसी का ग्रहण नहीं होता जिससे 
अपने आप में वृत्ति न होने क्रा विरोध हो, अपि तु प्रत्यक्षादि के सजातीय से प्रत्यक्ष आदि का ग्रहण हो 
जाता है, अतः अनवस्था भी नहीं होतो 1 कोई तो अपने ज्ञानसे अन्य का ज्ञान कराता है जैसे धूम 
अग्नि का ज्ञान कराता है, कुछ अपने ञान के विना हो अन्य पदार्थ के ज्ञान के साधन होते हैं जैसे चक्ष 
आदि । इनमें धम आदि तो चक्षु आदि को अपेक्षा रखते हैं किन्तु चक्ष आदि ज्ञान की अपेक्षा क्रिये 


विना हो ज्ञान के साधन हैं अतः अनवस्था नहीं होती 1 
१, रप्रमाण, पा० । : ड ; 
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न्थायसुत्रं भाष्यं च 
सामान्येन प्रमाणानि परीक्ष्य विज्ञेषेण परीक्ष्यन्दे | तत्र 


प्रत्यक्षलक्षणानुपपत्तिरसमग्रवचनात्‌ । २।१।२१॥। 
आत्ममनः सन्निकर्षो हि. कारणान्तरं नोवतमिति । २।१।२१।१ 
न्यायवात्तिकम्‌ 
दोषः, संवित्तिविषयनिमित्तानाम्‌ उपलब्ध्या व्यवहारसिद्धेः संवित्तिविषयं संवित्ति- 
निमित्तं चोपलभमानस्य, संवित्तेविषयम्‌ = प्रमेयम्‌, संवित्तिनिमित्तम्‌ == प्रमाणम्‌, प्रमाण- 
प्रमेययोरुपलब्धौ wat व्यवहारः सिद्धयति, धर्मार्थसुखापवर्गप्रयोजनस्तत्प्रव्यनोकपरि- 
चर्जनप्रयोजनश्च, . न त्वनवस्थासाधनीयं किञ्चित्‌ प्रयोजनमस्ति येनायं प्रयुक्तोऽन- 
वस्थामुपाददीत । तस्मात्‌ प्रत्यक्षादिभिः प्रत्यक्षादीनामुषलब्धिः, न चानवस्येति । 
२।१।२० tt 
इति सामान्येन प्रमाणपरीक्षा 


सामान्य रूप से प्रमाणों की परीक्षा करके विशेष रूप से परीक्षा की जाती 
है । उसमें, 
प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं बनता, पूर्ण (लक्षण) न कहा जाने से । २।१।२१।। 
आत्मा और मन का सन्निकषं जो (प्रत्यक्ष का) एक कारण है ही वह नहीं 
कहा गया ॥ २।१।२१॥ 
£(ज्ञान के) निमित्त की उपलब्धि से व्यवहार सिद्ध हो जाने के कारण- ज्ञान के 
विषय और ज्ञान के निमित्त को जानने वाले का (व्यवहार सिद्ध हो जाता है); ज्ञान 
के विषय को अर्थात्‌ प्रमेय को और ज्ञान के निमित्त अर्थात्‌ प्रमाण को; प्रमाण और 
प्रमेय की उपलब्धि होने पर (वह) सब व्यवहार सिद्ध हो जाता हे जिसका प्रयोजन 
धम, अर्थ, सुख (काम) तथा मोक्ष है और जिसका प्रयोजन उस (चमं आदि) के 
बाघको को हटाना है । अनवस्था कराने वाला कुछ प्रयोजन है नहीं जिससे प्रयुक्त 
हुआ यह (व्यक्ति) भनवस्था को प्राप्त करेगा । इसलिये प्रत्यक्ष आदि से (ही) प्रत्यक्ष 
आदि की उपलब्धि हो जाती है और अनवस्था नहीं होती । २११॥२०॥ 


इति सामान्य प्रमाण परीक्षा 


सामान्येन--पहले प्रकरण में प्रमाण-सामान्य की परीक्षा की गई है । यहाँ प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो की 
एक-एक करके (विशेषेण) परीक्षा की जाती है । * 


` प्रत्यक्षलक्षणानुपपत्तिः--यह तथा अग्रिम सूत्र पुर्वपक्ष के हैं। पुवंपक्षी का अभिप्राय यह है कि 


प्रत्यक्ष के लक्षण में कारण का निदेश करके कायं (प्रत्यक्ष ज्ञान) को लक्षित किया गया है अथवा 
FAG का स्वल्प बतलाया गया है (लक्षण =कारण+-स्वरूप, टी० ३७२) । दोनों ही प्रकार यह 


लक्षण नहीं बनता; क्योंकि पुणं रूप से (समग्र) नहीं कहा गया | कैसे ? 
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ara भाष्य च 
न चासंयुक्ते द्रव्ये संयोगजन्यस्य गुणस्योत्पत्तिरिति, ज्ञानोत्पत्तिदशं- 
नाद्‌ आत्ममनः सन्निकर्षः कारणम्‌ । मनः सञ्चिकर्षानपेक्षस्य चेन्द्रियार्थसन्मि- 


कषस्य ज्ञानकारणत्वे युगपदुत्पद्येरन्‌ बुद्धय इति मनः सन्निकर्षोऽपि कारणम्‌। 
तदिदं सूत्रं पुरस्तात्‌ कृतभाष्यम्‌, 


नात्ममनसोः सन्निकर्षाभावे प्रत्यक्षोत्पत्तिः 1 २।१।२२॥ 


न्यायवात्तिकम्‌ 
एवं तावत्‌ सामान्यतः समधिगतमेतत्‌ सन्ति प्रमाणानि प्रमेयसाधनानि | अधेः 
दानीं सामान्यतोऽधिगतानां विज्ञेषपरीक्षा । तत्र प्रत्यक्षमादावक्त तत्परीक्ष्यत इति, 
प्रतयक्षलक्षणानुपपत्तिरसमग्रवचनात्‌, यदिदं भवता प्रत्यक्षलक्षणमुच्यते, इन्द्रः 
यार्थसन्निकर्षोत्पन्नमिति, तदसमग्रमिति | कस्मात्‌ ? अन्यान्यपि प्रत्यक्षस्य कारणानि 
सन्ति, तानि नोक्तानि, यथाऽऽत्ममनः संयोग इत्येबमादीनि | 


और द्रब्य से संयोग न होने पर संयोग से उत्पन्न होने वाले गुण की उत्पत्ति 
नहीं होती अतः ज्ञान को उत्पत्ति देखने से आत्मा और मन का सन्निकर्षं भी (प्रत्यक्ष 
ज्ञान) का कारण है । और, मन के सन्निकर्ष को अपेक्षा न करने वाले (केवल) इन्द्रिय 
और अथं के सन्निकषं के ज्ञान का कारण होने पर ज्ञान (बुद्धय:) एक साथ उत्पन्न 
डो जाया करेगे; अतः मन का सन्निकर्ष भी (प्रत्यक्ष ज्ञान का) कारण है। वह 
यह सूत्र दै जिसका पहले भाष्य कर दिया गया हैं, 
आत्मा और मन का सन्तिकषं न होने पर प्रत्यक्ष को उत्पत्ति नहों होतो । 
२।१।२२॥ 
इस प्रकार यह तो सामान्य रूप से जास लिया गया कि ये प्रमाण प्रसेमों के 
` ज्ञान के साधन हैं । और, अब सामान्य रूप से जाने गये (प्रमाणों) की विशेष रूप 
से परीक्षा की जाती है । उनमें प्रथमतः प्रत्यक्ष कहा गया है उसकी परीक्षा की 


, " जाती है, 


पप्रत्यक्षलक्षणानुपपत्तिः' इत्यादि (सूत्र है) । जो आपके द्वारा प्रत्यक्ष का 
लक्षण कहा जाता है कि इन्द्रिय और अर्थं (विषय) के सन्निकर्ष से उत्पन्न (ज्ञान 
प्रत्यक्ष है), वह पूर्ण नहीं (असमग्रम्‌) । क्यों ? अन्य भी प्रत्यक्ष के कारण है, चे नहीं 
कहे गये; जैसे आत्मा और मन का संयोग इत्यादि | 


अन्यानि’ --कारणानि सन्ति तानि नोक्तानि- यदि लक्षण सूत्र मे कारणों का निदेश किया गया 
है तो (१) केवल इन्द्रयार्थेसन्चिकर्ष ही प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण नहीं अपि तु आत्मा तथा मन कॉ 
सन्निकपं और मन तथा इन्द्रिय का सन्निकषं भी कारण है जो नहीं कहा यया (२ ) कारण-कथन तो 
वस्तु का लक्षण नहीं होता । 

नात्ममनसोः-_इस सूत्र में प्रत्यक्ष की उत्पत्ति के दो अनुक्त कारणों का कयन किया गया है! सूत्र 
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न्यायभाष्यम्‌ 


आत्ममनसौः सञ्ञिकर्षाभावे नोत्पद्यते प्रत्यक्ष मिम्बरियार्थसम्निकर्षा- 
भाववदिति 1 २।१।२२॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 
अथैन्द्रियार्थसन्निकर्षात्पन्नमित्येतल्लक्षणमिति ? लक्षणमव्येतन्न भवति । 
कस्मात्‌ ? उत्पत्तिकारणापदेञ्ञात्‌-इन्द्रिया्थेसन्निकर्षात्पन्नमित्येतत्‌ कारणमपदिश्यते, 
न च' कारणापदेशो वस्तुनो लक्षणम्‌ | न हि घटादेः कार्यस्य मृस्पिण्डादिक्रमोत्पत्तिस्त- 
ह्लक्षणमिति | 
न, उभयथाप्यदोषः--यदि कारणम्‌, तथापि न दोषः। अथ लक्षणं तथापि न 
दौषः | कथम्‌ ? कारणपक्षे तावदुक्त भवति, नेदं 'कारणावधारणार्थ सुत्रम्‌, अपि तु 
प्रत्यक्षस्य प्रमाणस्य यदसाधारणमनुमानानादिव्यवच्छेदकं तदुक्तमिति, नात्ममन:-- 
संयोगादिषु प्रसङ्ग: | इन्द्रियमनः संयोगस्तह्य` पसंख्येय:--यद्यसाधारणत्वाद्‌ इन्द्रियार्थ 
आत्मा और मन के सन्तिकपं के अभाव में इन्द्रिय और विषय कः सन्निकर्ष 
नः होने के समान (ही) प्रत्यक्ष (ज्ञान) उत्पन्न नहीं होता । २।१।२२॥ 
यदि इन्द्रिय और विषय के सन्निकर्षं से उत्पन्न होने वाला (ज्ञान प्रत्यक्ष है) 
यह (प्रत्यक्ष का) लक्षण हे + लक्षण भी यह नहीं होता । क्यों ? उत्पत्ति का कारणः 
वतलाने से--इन्द्रिय और विपय के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला (ज्ञान) यह 
कारण बतलाया गया है और कारण का कथन किसी वस्तु का लक्षण नहीं होता ! 
वस्तुतः चट आदि कार्य की मृत्पिण्ड (मिट्टी के ढेले) आदि के क्रम से उत्पत्ति वतलाना 
उसका लक्षण नहीं । 
नहीं, दोनों प्रकार भी दोप नहीं है--यदि यह कारण है तथापि दोष नहीं ! 
यदि यह लक्षण है तो भी दोप कदी । केसे ? कारण के पक्ष में तो कहा जा सकता 
है कि यह सूत्र कारण का अवधारण करने के लिये नहीं है अपि तु प्रत्यक्ष प्रमाण का 
जो. असाधारणं (कारण) हे जो अनुमान (प्रमाण) आदि से भेद कराने वाला 
(व्यवच्छेदक) हे वह कहा गया है । इस प्रकार आत्ममनः संयोग आदि के कथन काः 
प्रसङ्ग नहीं (वे तो अनुमान आदि के भी कारण होते हैं अतः साधारण है) । (शङ्का) 
तत्र इन्द्रिय और मन का संयोग और कहना चाहिये (उपसंख्येयः)--यदि असाधारण 
की भाष्यकार ने सून्ने-पाठ से पूर्व ही भाष्य कर दिया है । 
न चासंयुक्त द्रव्ये--सभी कारण एकत्र होकर कार्य को उत्पन्न करते हैं. अत: आत्मा, मन, इन्द्रिय 
- तैश्रा अर्थे के सन्तिकर्प से प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति होती है, (Zo टी० ३७३) । 
अर्थ" "लक्षणमिति-यहां प्रत्यक्ष के लक्षण को स्वरूपकथनः मानने में दाव दिखलाबा गया है । 
न, उमयथाध्यदोष:--यहाँ वात्तिककार के दोनो पक्षों में होने वाले दोषों का निराकरण किया है 


= 


सिद्धान्त में यह लक्षण सूत्र है, प्रोढिवाद से कारणपक्ष में भी दोषा. का निराकरण किया. गया है, 


wat ra एव सिद्धान्तोउभिश्नत:, कास्शमक्षाभ्युपगमः प्रौढिवादेन द्रष्टव्यः, टी० ३ 2k 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

सन्निकषंस्य ग्रहणम्‌, नन्वेतस्मादेवेन्द्रियमनः सन्तिकर्षोडप्युपसंख्येय इति । उक्तमत्रापि 
न यावदसाधारणं तत्सवं वक्तव्यम्‌, अपि त्वन्यतरग्रहणनापि विशेषितमेतत्‌ । लक्षण- 
पक्षेपि न दोषः, असाधारणत्वादिस्ट्रियार्थंसम्निकर्षस्य । इन्व्रियार्थंसन्निकर्षः प्रस्य- 
क्षोत्पादकत्वात्‌ कारणं च, समानासमानजातीयेभ्यो बिशेषकत्वात्‌ लक्षणं चेति। 

अर्थतो वाऽभिधानम्‌ आत्ममनः संयोगस्य, इन्द्रियमनः संयोगस्य Al कथ- 
मिति ? ज्ञानोत्पत्तिदशंनात्‌- नासंयुक्त द्रव्ये संयोगजस्य गुणस्योत्पत्तिरिति मनः 
संयोगानपेक्षं चेन्द्रियं sada इति युगपदनेकोपलब्धिः स्यात्‌ | न च भवत्यतो मनः 
सन्निकर्षोऽपि कारणमिति । 

तदिदं सूत्रमुक्तभाष्यम्‌, 

नात्ममनसोः सन्निकर्षाभावे प्रत्यक्षोत्पत्तिरिति--आत्ममनसोः सन्तिकर्षामाचे 
नोत्पद्यते बुद्धि, इन्द्रियार्थसन्निकर्षाभाववदिति | 

न, उक्तोत्तरस्वात्‌--उक्तोतरमेतदिति, नेदं कारणावधारणार्थं सुत्रम्‌, अपि तु 
विशिष्टकारणवचनमिति । २।१।२२ ॥ 
होने से इन्द्रिय और अर्थ (विषय) के सन्निकर्ष का ग्रहण किया गया है तो इसी हेतु 
से इन्द्रिय और मन के सन्निकर्षं को भी ओर कहना चाहिये (वह भी प्रत्यक्ष ज्ञान 
का असाधारण कारण है) । [समाधान] इस विषय में कह दिया गया है कि जितना 
असाधारण .(कारण) है वह सभो नहीं कहना है अपि तु दोनों में से एक के ग्रहण से 
भी इसे fas कर दिया जाता है (विशेषितम्‌) । लक्षण के पक्ष में. (इसे लक्षण मानने 
पर) भी दोष नहीं हैं, इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकषं के असाधारण होने से (जो 
असाधारण धर्म होता है वही लक्षण है) | इस प्रकार इन्द्रिय और अर्थ का सन्तिकपं 
प्रत्यक्ष का उत्पादक होने से कारण है और समान जातीय (अनुमान आदि) और 
असमान जातीय (संशय आदि) का भेदक होने के कारण लक्षण भो (च) । 

अथवा आत्मा और मन के संयोग का तथा इन्द्रिय और मन के संयोग का 
aaa: (अर्थात्‌) कथन कर दिया गया है । कँसे ? ज्ञान को उत्पत्ति देखने से-- 
जिसमें संयोग न हुआ हो उस द्रव्य में संयोग से उत्पन्न होने वाले गुण को उत्पत्ति 
नहों होती (अतः आत्मा में सयोग न होने पर ज्ञान की उत्पत्ति न होगी) । और 
मन के संयोग के विना यदि इन्द्रिय प्रवृत्त होगी तो एक साथ अनेक ज्ञान होने लगेंगे 
किन्तु होते नहीं अतः (इन्द्रिय के साथ) मन का सन्निकषं भी (प्रत्यक्ष ज्ञान का) 
कारण है । १ 

वह यह सूत्र है जिसका पहले हीं भाष्य कर दिया गया है ! 


लक्षणपक्षेऽपि- -कारणपक्ष में 'उक्तमत्रापि न यावदसाधारणम्‌' इत्यादि कथन से वात्तिककार से पूर्व 
पक्ष का निराकरण कर दिया है । अव लक्षण पक्ष में पूर्व पक्ष का निराकरण किया जा रहा है i 


अर्थतों वाऽभिधानम्‌--यह वात्तिककार ने दुसरा समाधान किया है, समाधानान्तरमाइ, अर्थते | 


वेत्यादिना मन:ससषिकषोंऽप८काशक्षिक्ातेस रि १/३ि॥१8 Vidyalaya Collection. कयी, 
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सति चेग्द्रियार्थसभ्चिकर्ष ज्ञानोत्पत्तिदर्शनात्‌ कारणभावं ब्र वतः, 
दिग्देशकालाकाशेष्वप्येव प्रसङ्गः । २।१।२३ ॥ 

दिगादिषु सत्सु ज्ञानभावात्‌ तान्यपि कारणानि’ इति । 

अकारणभावेऽपि ज्ञानोत्पत्तिदिगादिसन्निधेरवजनीयत्वात्‌--यदाप्य- 
कारणं दिगादीनि ज्ञानोत्पत्तौ तदापि सत्यु दिगादिषु ज्ञानेन भवितव्यम्‌ । न 
हि दिगादीनां सन्निधिः शक्यः परिवर्जयितुमिति। तत्र कारणभावे हेतु- 
बचनम्‌ | एतस्माद्धेतोदिगादींनि ज्ञानकारणानीति ॥ २।१।२३ ॥ 

और, इन्द्रिय तथा अथ का सन्निकर्प होने पर ज्ञान की उत्पत्ति देखी जाने से 
उनकी कारणता कहने वाले के प्रति (यह सूत्र है), 

दिशा देशकाल तथा आकाश में भो इसी प्रकार (कारण होने का) प्रसङ्गः 
होता है। २।१।२३ ॥ 

दिशा आदि के होने पर ज्ञान होने से वे भी कारण होंगे । 

दिशा आदि के कारण न होने (माना जाने) पर भी (उनके होने यर) ज्ञान 
की उत्पत्ति होती है, दिशा आदिं की उपस्थिति (सन्निधि) को न छोड़ा जा सकने 
के कारण (अवर्जनीयत्वातू)--किन्तु जब दिशा आदि को ज्ञान की उत्पत्ति में कारण 
नहीं माना जाता तव भी दिशा आदि के होने पर ज्ञान होता है; क्योंकि (हि) 
दिशा आदि की उपस्थिति (सन्निधि) को छोड़ा नहीं जा सकता। उनको कारण मानने 
में हेतु कहना होगा कि इस हेतु से दिशा आदि ज्ञान के कारण होते हैं + २।१।२३ ॥ 

नात्ममनसोः सन्निकर्षाभावे प्रत्यक्षोत्पत्तिः । आत्मा और मन के सन्निकर्ष के 


अभाव में ज्ञान (बुद्धि) उत्पन्न नहीं होता जैसे इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष के . 


अभाव में नही होता । [परिहार] यह ठीक नहीं, अभी (ऊपर) उत्तर कह दिये जाने 
से--इसका उत्तर कह दिया गया है कि सूत्र कारण के अवघारण के लिये नहीं है 
अपि तु विशेषण कारण को बतलाता है । २।१।२२ ॥ 


उक्तोत्त रत्वात्‌--लक्षणूत्र में प्रत्यक्ष कै कारणों का अवधारण नहीं किया गया अपि तु बिशिष्ट 

कारण! कहा गया है; यह उत्तर ऊपर दिया जा चुका है ।. i 

सति चेन्धियार्थसन्निकर्षे- -होने (भाव, अन न्वय) Wa से इच्द्रियार्थसन्निकर्ष को कारण माना गया 

है किन्तु कारणता का निश्चय तो अन्वयव्यतिरेक से होता है, यह मानता हुआ तटस्थ (पाश्व॑स्थ) व्यक्ति: 

पुवंपक्षी तथा सिद्धान्ती के प्रति कहता है सति च***“तान्यपि कारणानि । 

अकारणमावे$पि---तटस्थ के मत का दोप दिखलाते हुए यह दिखलाया गया है कि कारणता काः 
- निश्चय अन्वय-व्यतिरेक से ही किया. जाता है और नित्य तथा व्यापक होने से दिशा आदि का व्यतिरेकः 
(अभाव) नहीं होता; अतः ये ज्ञान के. कारण नहीं । यही दिगाद्यकारण में दिखलाया गया है । यदि 
कारण का परिष्कृत लक्षण माना जाये तो दिशा आदि को ज्ञान के प्रति अन्यथासिद्ध कहना होगा. | 
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व्यायवात्तिकम्‌ 
ये च सति भावात्‌ कारणमावं वर्णयन्ति--यस्मात्‌ किलेन्द्रियार्थसन्तिकर्षे 
सति ज्ञानं भवति तस्मादिन्द्रियार्थसन्निकर्षः कारणमिति तेषाम्‌, 
`_दिग्देशकालाकाशेष्वप्येवं प्रसङ्गः | दिग्देशकालाकाशेषु सत्स्वपि ज्ञानं सवति, 
सति भावात्‌ तान्यपि कारणसिति प्राप्तम्‌ । 
कतमेन पुनन्यायेने दिगाद्यकारणम्‌ ४ सामर्थ्यानुपलब्धे:--नहि त्ञानोत्पत्तो 
fama: सामर्थ्यमुपलभ्यते, तस्मादकारणम्‌ | सन्निधिमात्रादिति चेत्‌--अथ मन्यसे 
दिगादि सन्निधिमात्रेण ज्ञानोत्पत्तेः कारणमिति । तदयुक्तम्‌, सन्निधेरवर्जनीयत्वात्‌- 
नित्यं दिगादि व्यापकं चेति, नित्यत्वाद्‌ व्यापकत्वाच्च न शक्यः सन्निधिः परिवर्ज यितु- 
मिति । तत्र कारणभावे हेतु्वक्तव्यः । न हि सन्निथिमात्ं हेतुत्वे कारणम्‌ । कथम्‌ ? 
रूपोपलब्धेः तेजःस्पर्शसद्‌भाववदिति--यथा ूपोपलब्धौ तेजसो रूपविशेषो हेतुः; न 
पुनः तेजःस्पर्षः सन्निधिमात्रेण, सामर्थ्यादशंनात्‌ । रूपस्य पुनदंष्टं साम्यं तद्भावा- 


और, जो किसी के उपस्थित होने पर (सति) होने से कारणता बतलाते 
हैं--क्योंकि इन्द्रिय और अर्थ का सन्निकषं होने पर ही ज्ञान होता है, इसलिये 
इन्द्रिय और अथे का सन्किषं (प्रत्यक्ष ज्ञान का) कारण है। उनके प्रति कहते हैं 
दिग्देश इत्यादि (सूत्र) । वस्तुतः दिशा देश काल ओर आकाश के होने पर भी ज्ञान 
होता है, उनके होने पर (सति) (ज्ञान) होने से (भावात्‌) वे भी कारण हैं, यह प्राप्त 
होता है । 

किन्तु किस न्याय से दिशा आदि कारण नहीं हैं ? [उत्तर] (उनमें कारण 
का) सामर्थ्यं न उपलब्ध होने से--क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति में दिशा आदि का 
सामर्थ्यं नहीं उपलब्ध होता; इसलिये ये कारण नहीं । (शङ्का) यदि उपस्थिति 
(सन्निधि) होने मात्र से ये कारण हैं--यदि मानते हो कि उपस्थिति होने मात्र a से 
दिद्या आदि ज्ञान की उत्पत्ति के कारण हैं। (समाघान) वह ठीक नहीं, क्य 
उनकी उपस्थिति को हटाया नहीं जा सकता (उनकी उपस्थिति का निराकरण 
नहीं किया जा सकता) - दिशा आदि नित्य हैं और cae मी, नित्य होने से और 
व्यापक होने से उनकी उपस्थिति का निराकरण नहीं किया जा सकता । अतः उनमें ' 


ज्ञान का) कारण होने का हेतु कहता होगा । वस्तुतः उपस्थिति होना मात्र कारण 
a में हेतु नहीं होता। कसे ? रूप की उपलब्धि ढु में तेजस्‌ के स्पर्श की 
विद्यमानता (सद्भाव) के समान--जैसे रूप की उपलब्धि में तेजस्‌ का रूप विशेष 
= 

सामर्थ्यानुपलब्धेः- दिग्देश आदि में कारण होने का सामर्थ्यं नहीं उपलब्ध होता । 

न हि सन्तिधिमात्नं हेतुत्वे कारणम्‌-कारणत्व का निश्चय होने (अन्वय) मात्र से नहीं होता । 
न पुनः तेजः स्पशः-तेजस्‌ के उष्ण स्पर्श को तेजस्‌ की रूपोपलब्धि का कारण नहीं माना 
जाता । ऊपर के कथन को इस उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया है | 
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आत्ममनः सन्निकर्षस्तह्य पसंख्येयः' इति ? तत्रेदमुच्यते | 


इ्शमलिङ्गत्वादात्मनो नानवरोधः । २।१।२४ ॥। 

व्यायवात्तिकम्‌ 
भावानुविधानादुपलब्धे:--यस्माद्यव रूपं भवति तत्रोपलब्धि:, यत्र न भवति न तत्रोप- 
लभ्यते, तस्माद्रूपमेवोपलब्धेः कारणं न स्पशं इति | यथा चान्त्रमसं रूपं विना तेजः- 
स्पर्शेनोष्ण्येन प्रकाशयति, अपवरकादिस्थितं चौष्ण्यं विना रूपेण न प्रकाशयत्ति; एव- 
मात्मे्धियमनोःर्थसन्निकर्षेन्यो ज्ञानं भवन्न दिगादिभ्वो भवति सम्निधिमात्रत्वात्‌ | 


इतरेषां च सासथ्यदशवादिति । २।१।२३ ॥ 


| तव आत्मा और मन का सन्निकर्ष कहना चाहिये। उस पर यह कहा 
गया हे । 
ज्ञान लिङ्गः वाला होने से आत्मा का असंग्रह (असवरोध) नहीं होता । 
२ १२४॥ 
(उद्भूत तथा अनभिभूत रूप) हेतु है; किन्तु उपस्थितिमात्र से तेज का स्पर्श (हेठ) 
नहीं, क्योंकि (उनमें) (रूपोपलब्धि के हेतु होने का) सामर्थ्यं नहीं देखा जाता । किन्तु 
रूप का (हेतु होने का) सामथ्ये देखा गया है; क्योंकि (रूप की उपलब्धि) उस 
(रूपविशेष) के होने या न होने (भाव+-अभाव) का अनुसरण करती है--क्योंकि 
जहाँ रूप (विशेष) होता है बहाँ (उसकी) उपलब्धि होती है, जहाँ नहीं होता वहाँ 
(वह) उपलब्ध नहीं होता । इसलिये रूप (विशेष) ही (उसको) उपलब्धि का कारण, 
है, स्पर्श नहीं, जैसे चन्द्रमा का रूप तेजस्‌ के उष्णता नामक स्पर्श के विना प्रकाशित 
“करता है और कमरे (अपवरक) में स्थित उष्णता तो रूप के विना प्रकाशित नहीं 
करती; इसी प्रकार आत्मा, मन, इन्द्रिय और अर्थ के.सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला 
ज्ञान केवल उपस्थिति होने के कारण दिशा आदि से नहीं होता और अन्यों (इन्द्रिय 
और अर्थ का सन्निकर्ष आदि) से होता है क्योंकि उनका सामर्थ्यं देखा जाता है । 
MR पल कक ci 
a as अपने मत का उपसंहार हार करते हुए बतलाया गया है कि दिशा आदि ज्ञान का कारण 
आत्ममन: सन्निकर्षस्तहि--दिग्देश आदि तो प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण नहीं, किन्तु आत्मनः सन्निकर्ष 
तो कारण हैं ही अतः प्रत्यक्ष के लक्षण में उतको और कहना होगा, यह पूर्वपक्षी का कथन है । इसकी 
व्याख्या 'यद्येवमू' आदि वातिक में की गई है । 


८: MAAR: — are — acing, कारणत्वेनेति न, न्यायवृत्तिः । २.१:२४ से लेकर २.१.२६ तक 


af  सूत्रों की व्याख्या में मतभेद है । विवरणकार 
] की व्याः मतभेद कार ने इनकी 
के Nes CC-0.Panini Kanya Maha Ve sii की है। 


er} 
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न्यायभाष्यम्‌| 
ज्ञानामात्मलिङ्गः तद्गुणत्वात्‌ । न चासंयुक्ते द्रव्ये संयोगजस्य गुण- 
स्योत्पत्तिरस्तीति । २।१।२४॥ 


न्यायवात्तिकम्‌ 

यद्येवमात्ममनः संयोगस्तह्य ` पसंख्येयः ? नोपसंख्येयो, गम्यमानत्वात्‌ । केन 
गम्यमानत्वात्‌ ? 

ज्ञानलिङ्कस्वादात्मनो नानवरोधः । ज्ञानमात्मलिङ्मित्युक्तम्‌ । तेनाऽऽत्ममनः- 
संयोगऽनुक्तोप्यनुमेयः | कथं पुनज्ञनमात्मलिद्धम्‌ ? तद्गुणत्वात्‌ । गुगमावासिद्विरिति 
चेत्‌--अथ मन्यसे गुणभाव एव ज्ञानस्यासिद्धः, कुत आत्मगुणत्बं सेत्स्यतीति ? न, 
आत्मसमवायात्‌, सुखादिवदिति--न हि द्रव्यं कमं वाऽत्मनि समवेति, तस्मान्न द्रव्यं 
न कमं; आत्मनि तु समवायो ज्ञानस्य सुखादिवत्‌, तस्मादात्मगुणः । न पृथिव्यादिगुण: 


ज्ञान आत्मा का बोधक (लिङ्ग) है, क्योंकि उस (आत्मा) का गुण है और 
संयोग के विना (किसी) द्रव्य में संयोग से उत्पन्न होने वाले गुण की उत्पत्ति नहीं 
होती । २।१।२४ ॥ 

(शङ्का) यदि ऐसा है तब आत्मा और मन का संयोग भी (परत्यक्ष-लक्षण में) 
कहना होगा । [समाधान] नहीं कहना होगा, प्रतीत हो जाने से (गम्यमानत्वात्‌) 
किससे प्रतीत हो जाने से । (इस पर सूत्र है) ज्ञानलिङ्भत्वाद्‌ इत्यादि । ज्ञान आत्मा 
का लिङ्ग (बोघक) है, यह कहा गया है। उससे विना कहे (भी) आत्मा और मन के 
संयोग का अनुमान कर लेना चाहिये । किन्तु ज्ञान आत्मा का लिङ्ग कंसे है ? उसका 
गुण होने से (आक्षेप) यदि (कहो) गुण होने की सिद्धि नहीं होती--यदि मानते हो 
कि ज्ञान का गुण होना ही सिद्ध नहीं, फिर यह आत्मा का गुण है, यह कँसे सिद्ध 

- होगा । [परिहार] नहीं, आत्मा में समवाय सम्बन्ध होने से सुख आदि के समान 
(ज्ञान गुण है)--वस्तुतः द्रव्य या कर्म (क्रिया) आत्मा में समवाय सम्बन्ध से नहीं 
रहता; इसलिये यह (ज्ञान) नद्रव्यहै न कर्मे, किन्तु ज्ञान का सुख 
आदि के समान आत्मा में समवाय है, इसलिये यह आत्मा का 


गम्थमानत्वात्‌--विना कहे ही अर्थतः जान लिए जाने से । गम्यमान अर्थं की प्रतीति व्यञ्जना से 
ही नहीं होती (नैयायिक के द्वारा व्यञ्जना मानी ही नहीं गई) 'अपि ठु एक अर्थे के शब्द द्वारा कथन . 
करने पर दसरा अर्थ भी भासित हो जाता है। ज्ञान आत्मा का गुण है । वह संयोगज है । अतः 
आत्मा का मन से संयोग होने पर ही हो सकता है। इससे प्रतीत होता है कि आत्मा का मन से संयोग 
होता है। 

आत्मसमवायात्‌--ज्ञान गुण है, कार्य होकर विभु द्रव्य में समवेत होने से शब्द के समान 
(३० टी० पु० ३७४) । 
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न्याययूत्रे भाष्यं च 

तदयौगपद्यलिङ्गत्वाच्च न मनसः | २।१।२५ ॥। 

अनवरोध इति वतते । युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिमनसो लिङ्गमित्यु- 
च्यमाने सिद्ध्यत्येव मनस्सन्निकर्षापेक्ष इन्द्रियार्थसन्तिकर्षो ज्ञानकारण- 
मिति | २।१।२५॥ 

न्यायवात्तिकम्‌ 

स्वसंवेद्यत्वात्‌'--यत्प्रत्यक्षं स्वसंवेद्यं न तत्‌ पृथिव्यादिगुण:, यथा सुखादि, यच्च प्रत्यक्षं 
स्वपरसंवेद्यं तत्‌ पृथिव्यादिगुणः, यथा रूपादि; न चेवं ज्ञानं तस्मादात्मगुण इति । 
उक्त चात्र | किमुक्तम्‌ ? न यावत्‌ प्रत्यक्षस्य कारणं तावत्‌ ad वक्तव्यमिति ।' 


अथेष्ट्रियमनः सन्निकर्षः कस्मान्नामिधीयते ? 
तदयौगपद्यलिङ्गत्वाच्च न मनसः । युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमंनसो लिङ्गमिः्युक्तम्‌, 


(उस ज्ञान) के युगपत्‌ (एक साथ) न होने के लिङ्ग: बाला होने से सन का 
(असंग्रह अनवरोध नहीं होता) । २।१।२५॥ ` 
अनवरोघ (--असग्रह) यह (ऊपर से) आ रहा हैं (अनुदृत्त है) । एक साथ 
(दो) ज्ञानों की उत्पत्ति न होना मन का बोधक (लिङ्ग) है, ऐसा कहने पर यह सिद्ध 
हो ही जाता है कि मन के सन्निकर्ष की अपेक्षा करता हुआ इन्द्रिय और अर्थ का 
सन्निकर्ष ज्ञान का कारण होता है । २।१।२५ ॥ 
गुण है । यह (ज्ञान) पृथिवी आदि का गुण नहीं, स्वसंवेद्य (अपने आत्मा के द्वारा 
मानस प्रत्यक्ष से जानने योग्य) होने से--जो (जिसका) प्रत्यक्ष स्वसंवेद्य होता हैं 
वह पृथिवी आदि का गुण नहीं होता जैसे सुख आदि और जो (जिसका) प्रत्यक्ष अपने 
द्वारा तथा दूसरे द्वारा जानने योग्य होता है वह प्रथिवी आदि का गुण हे जसे रूप 
आदि और ज्ञान ऐसा नहीं है इसलिये यह आत्मा का गुण हे इस विषय में 
कह मी दिया गया है । क्या कहा गया है ? जितना प्रत्यक्ष का कारण हे वह सब तो 
नहीं कहना है । 
' तब इन्द्रिय और मन का सन्निकर्ष क्‍यों नहीं कहा जाता 7 (इसके उत्तर मं 
,कहा गया है । तदयौगपद्य इत्यादि। एक साथ (अनेक) ज्ञानों की उत्पत्ति न होना 
मन का लिङ्ग है, यह कहा गया है। उससे मन का भी संग्रह हो जाना है। (आक्षेप) 


AAMT स्वसवेद्यम्‌ ज्ञान आत्मा का गुण है, यह यहाँ सिद्ध किया गया है । ज्ञान का जो मानस 
प्रत्यक्ष होता है वह संवेदन कहलाता है । पृथिवी के रूप आदि गुण का जो प्रत्यक्ष होता है वह तो 
अनेक व्यक्तियों राम, श्याम आदि के द्वारा संवेद्य है किन्तु आत्मा का जो गुण होता है 'सुखादि'वह तो 


` उसी आत्मा के द्वारा संवेद्य (स्वसंवेद्य) है (Fo टी० ३७४-३७५) | 


१. स्वसंवेद्यार्थत्वात्‌ इति, पा०। २. कारणं सर्व तद्बक्तब्यमिति, पा० । 
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न्यायपुत्र भाष्यं च 
प्रत्यक्ष निमित्तत्वाच्चेन्द्रियार्थयोः सन्निकर्षस्य स्वशाब्देन वचनम्‌ | 


२।१।२६ ॥ 

प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दानां तिमित्तमात्ममनः सन्निकर्ष: प्रत्यक्षस्ये- 

वेन्दरियार्थसन्निकषं इत्यसमानः | असमानत्वात्तस्य ग्रहणमिति | २।१।२६ `: _ 
न्यायवात्तिकम्‌ 

तेन मनसोऽप्यवरोध इति । न, युगपदनः्पत्तिसूत्रस्यान्यार्थत्वात्‌ यदिदमुच्यते युगपञ्ज्ञा- 
नानुत्पत्तिर्मनसो लिद्भमित्यनेन ज्ञानकारणं मनः इति ? तदयुक्तम्‌, अन्यार्थ्वात्‌ 
अन्यार्थं Ya न पुनस्तेन ज्ञानकारणत्वं मनसोऽमिधीयते | गम्यते, न हि ज्ञानं स्व- 
तन्त्रम्‌ । अन्यार्थस्यापि तदर्थप्रकाशकत्वमुपपत्तिसामर्थ्यात्‌-यद्यपि तस्मिन्‌ सूत्र 
मनसो ज्ञानकारणत्वं न साक्षादुक्तम्‌, तथाप्युपपत्तिसामर्थ्यात्‌ ज्ञानकारणं मन इति 
गम्यते । न हि ज्ञातं स्वतन्त्रम्‌, न चक्षुरादि स्वतन्त्रमिति । २।१।२५॥ 


(उनका) अपने (वाचक) शब्द द्वारा ग्रहण किया गया है । २।१।२६ ॥ 

आत्मा तथा मन का सन्निकषं (तो) प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द 
(सभी) का निमित्त है किन्तु इन्द्रिय और अर्थ का सन्निकषं प्रत्यक्ष का ही निमित्त है, 
अतः यह. विशेष (असमानः) है, विशेष होने से उसका ग्रहण किया गया हैँ । 
२।१।२६॥ 
यह कहना ठीक नहीं, युगपदनुत्पत्ति सूत्र का अन्य प्रयोजन (अर्थ) होने से-जो यह 
कहा जाता है कि 'युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिः मनसो लिङ्गम्‌' (१.१.१६) इससे ज्ञान का 
कारण मन है (यह बतलाया गया है), वह कथन अयुक्त है, (सुत्र के) अन्यार्थक होने 
से; सूत्र अन्य प्रयोजन के लिये है और (पुनः) उससे मन ज्ञान का कारण है, यह 
नहीं कहा जाता । [परिहार] प्रतीत तो हो जाता है । वस्तुतः ज्ञान स्वतन्त्र नहीं, 
अन्य प्रयोजन के लिये होने वाला (सूत्र)-मी उस अर्थ का प्रकाशक है; युक्ति के बल 
से--यद्यपि उस सूत्र में “मत ज्ञान का कारण है' यह साक्षात्‌ नहीं कहा गया तथापि 
युक्ति के बल से यह प्रतीत होता है कि मन ज्ञान का कारण है; क्योंकि ज्ञान 
स्वतन्त्र नहीं, न चक्षु आदि (इन्द्रिय) स्वतन्त्र है (मन से इन्द्रिय का सञ्चिकर्ष होने 
पर ही ज्ञान होता है) | 


अन्यार्थस-प्रमेय होने वाले मन का स्वरूप बतलाने के लिये (Zo टी० ३७५) । 
अन्यार्थस्यापि तदर्थप्रकाशकत्वमुपपत्तिसामर्थ्यात्‌--यह सूत्र अन्याथं होकर भी मन को ज्ञान” 
का कारण बतलाता है, युक्ति के बल से । युक्ति आगें दिखलाई गई है । 
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अथ कस्मादिन्द्रियार्थंलन्निकर्षोष्भिधोयते, कथं च नात्ममनः सन्निकर्षोभधी- 


यते, इन्द्रियमनः सन्निकर्षो वेति ? 

प्रत्यक्षनिमित्तत्वाच्च इन्द्रियार्थयोः सन्निकषंस्य स्वशब्देन वचनम्‌, इन्द्रियार्थ- 
सन्निकर्ष: प्रत्यक्षस्येव निमित्तम्‌, आत्ममनः सन्निकर्षः प्रत्यक्षस्य चान्यस्य चेति । 
इन्दर यार्थसन्निकर्षण समानत्वदिन्द्रियमनः संयोगो वक्तव्यः--यदि साधारणत्वादात्ममनः 


` सन्निकर्षो नाभिधीयते, इन्ब्रियमनः संयोगोऽसाधारणत्वाद्‌ इन्द्रियार्थसन्निकर्षवद्‌ वक्तव्य 


इति । नेदं कारणावधारणार्थमित्युक्तम्‌--न यावदसाधारणं कारणं सर्वं तद्‌ वक्तव्यम्‌, 
अपि तु न साधारणं वक्तव्यमित्ययं सुत्रार्थः । २।१।२६ ॥ 


(sta) तव इन्द्रिय तथा अर्थ का सन्निकषे क्यों कहा जाता है; आत्मा ओर 
मन का सन्तिकर्ष अथवा इन्द्रिय और मन का सन्तिकपं क्यों नहीं कहा जाता ? 
(इसके उत्तर में कहा गया है) '्रत्यक्षनिमित्तत्वाच्च' इत्यादि (सूत्र) । इन्द्रिय और 
अर्थका सन्तिकषं (तो) प्रत्यक्ष का ही निमित्त है ' (किन्तु) आत्मा और मन का 
सन्निकर्ष प्रत्यक्ष और दूसरे प्रमाण (उपमान आदि) का भी । (आक्षेप) इन्द्रिय और 
अर्थ के सन्निकपं के समान होने से इन्द्रिय और मन का संयोग कहना चाहिये-- 
यदि (सब प्रमाणों में) साधारण होने से आत्मा और मन का सन्निकर्ष नहीं कह 
आता ता असाधारण होने से इन्द्रिय और मन का संयोग इन्द्रिय और अर्थ के 


स्‌ र ये। [परि 
सन्निकर्ष के समान कहना चाहिये | [परिहार] यह (सूत्र) कारण का नियतीकरण 


(अवधारण) करने के लिये नहीं है, यह कहा जा चुका हे--जितना भी असाधारण 
त्रे डी F 
कारण ह वह सव नहीं कहना है, अपि तु साधारण (कारण) को नहीं कहना है, यह 
सुत्र का प्रयोजन (अर्थ) है । रा ११२६ ॥ 
RE BSN मिल 


प्रत्यक्षतिमित्तत्वाच्च--यहाँ प्रत्यक्ष में इन्द्रिया सन्तिकर्प की प्रधानता दिखलाई गई है । यदि 
सभी न कहे जाते तो प्रत्यक्ष का लक्षण न होता, अतः प्रत्यक्ष के लक्षण में कुछ कहना ही हे उसमें 
इन्द्रियार्थसन्निकपं हीं कहना चाहिये जो सब प्रत्यक्षो में व्यापक है। अन्य जो आत्मा और मन का 


सन्निकषं है वह आ F न्निकर्प 
है वह अतिव्यापक है, क्योंकि अनुमान आदि में भी होता है, मन और इन्द्रिय का सनि 


_ अव्यापक है; क्योंकि वह मानस प्रत्यक्ष में नहीं होता । J 


र 4 
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न्यायसुत्रं भाष्यं च 
सृप्तव्यासक्तमनसां चेन्द्रियार्थयोः सन्निकर्षेनिमित्तत्वात्‌ | 


२।१।२७॥ 
इन्द्रियार्थंसन्निकर्षस्य ग्रहणम्‌, नात्ममनसोः सन्षिक्षंस्येति | एकदा 
खहवयं प्रबोधकालं प्रणिधाय सुप्तः प्रणिधानवज्ञात्‌ प्रबुध्यते | यदा तु तीब्र 
ध्वनिस्पशौ प्रबोधकारणं भवतः, तदा प्रसुप्तस्येन्द्रियसञ्षिक्ं निमित्तं प्रबोध- 
ज्ञानमुत्पद्यते | तत्र न ज्ञातुर्मनसश्च सन्निकर्षस्य प्राधान्यं भवति। कि 
तहि ? इन्द्रियार्थयोः सन्निकर्षस्य । न ह्यात्मा जिज्ञासमानः प्रयत्नेन मन- 
स्तदा प्रेरयतीति । 
एकदा खल्बयं विषयान्तरासक्तमनाः संकल्पवशाद्‌ विषयान्तरं 
जिज्ञासमानः प्रयत्नप्रेरितिन मनसा इन्द्रियं संयोज्य तद्विषयान्तरं जानीते | 


सोये हुए तथा किसी अन्य विषय में तल्लीन मन वालों (व्यासक्त) को इन्द्रिय 
एवं अर्थ के सन्निकषं के निमित्त से (प्रत्यक्ष) हो जाने के कारण ।२।१।२७॥ 

(प्रत्यक्ष के लक्षण में) इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकष॑ का ग्रहण किया गया 
है, आत्मा और मन के सन्निकर्ष का नहीं । वस्तुतः कमी (एकदा) यह जागने के 
समय संकल्प करके (प्रणिधाय) सोता है और संकल्प के कारण जाग जाता है । 
किन्तु जब तीव्र शब्द तथा स्पर्श जागने के कारण होते हैं तब सोये हुए (व्यक्ति) को 
इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष के निमित्त से जागने पर ज्ञान उत्पन्न होता हे । वहाँ 
आत्मा (ज्ञाता) और मन के सन्निकर्ष की प्रधानता नहीं होती | तब क्या होता है ? 
इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष की । वस्तुतः तब आत्मा ज्ञान की इच्छा करता हुआ 
प्रयत्न से मन को प्रेरित नहीं करता । ' 

कभी यह अन्य विषय में तल्लीन (आसक्त) मन वाला होता है । संकल्प के 
कारण अन्य विषय को जानने की इच्छा वाला होकर प्रयत्न द्वारा प्रेरित मन से 
इन्द्रिय का संयोग करके उस अन्य विषय को जान लेता है। किन्तु जब संकल्प 
रहित तथा जिज्ञासारंहित किसी विषय में तल्लीन (व्यासक्त) मन वाले इसको वाह्य 


सुप्तब्यासक्तमनसां च--सुप्त और व्यासक्त दोनों मन के विशेषण हैं। सुप्तमनसाम्‌ 'व्यासक्त- 
मनसाम्‌’ च ऐसा विग्रह है । जब मन पुरीतत्‌ नाड़ी में प्रविष्ट हो जाता है वही सुप्तावस्था है जो मन 
की ही होती है | 

इन्द्रियाथयोः सन्निकषनिमित्तत्वात्‌ यहाँ असमर्थसमास है, इन्द्रियार्भसबन्निकर्पनिमित्तत्वात्‌' 
ऐसा समास होना चाहिये था । इस असमर्थं समास से सूत्रकार इन्द्रियार्थ की पटुता और तीब्रता सूचित 
करते हैँ । र 

एकदा खल्वयं प्रबोधकालं प्रणिधाय सुप्तः--यहाँ सुप्त मन वाले की व्याख्या है, प्रणिधाय-- 
सङ्कल्प्य, ठी० ३७५ । जैसे कोई रात्रि के आरम्भ में सोते समय संकल्प करता है कि मुझे आधी रात 
को उठना है, ag ठीक समय उठ जाता है (Fe टी० ३७५) । यहाँ कार्य के लिये कारण शब्द का 
प्रयोग किया गया है। 


प्रबोधज्ञानम्‌ --जागने पर ज्ञान, प्रबोधे निष््राविच्छेदे सति द्रव्यस्पर्शस्य संज्ञानं प्रबोधज्ञान मित्यर्थः, 
टी० ३७५। | | 


उ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

११४ || [ प्रत्वक्षपरीक्षा 
न्यायसुत्रै भाष्यं च 
यदा तु खल्वस्य निःसङ्कल्पस्य निजिज्ञासम्य च व्यासक्तमनसो बाह्यनिषयो- 
पनिपातनात्‌ ज्ञानमुत्पद्यते, तदेन्द्रियार्थसन्निकर्षस्य प्राधान्यम्‌ न यत्रासौ 
जिज्ञासमानः प्रयत्नेन मनः प्रेरयतीति । 

प्राधान्याच्चेन्द्रियार्थसन्निक्षंस्य ग्रहणं कायम्‌, गुणत्वात्‌ नात्ममनसोः 
सन्निकषंस्येति ।२।१।२७॥ 

प्राधान्ये च हेत्वन्तरम्‌, 


तेश्‍चापदेशो ज्ञानविशेषाणाम्‌ ।२।१।२८। 
न्यायवात्तिकम्‌ 
सुप्तव्यासक्तमनसां चेन्द्रियाथंयोः सन्निकषंनिमित्तत्वात्‌। इन्द्रियार्थसन्निकर्षस्य 
प्राधान्यपरमिदं सुत्रम्‌ । शेषं भाष्ये ।२।१।२७।। 
ME He SS SH क त त वयन 1 
विषय के उपस्थित होने से ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तव इन्द्रिय और अर्थ के सन्नि- 
कर्षं को प्रधानता होती है । जहाँ कि यह जानने का इच्छुक होकर प्रयत्न से मनको 


प्रेरित नहीं करता । 
अत: प्रधान होने से इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष का ग्रहण करना चाहिये 


गौण (अप्रधान) होने से आत्मा और मन के सन्निकर्षं का नहीं ।२।१।२७॥ 

(इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष की) प्रधानता में अन्य हेतु है, 

और, विशेष ज्ञानों का उन (इन्द्रिय तथा अर्थो) से कथन (अपदेश) होता 
है।२।१।२८॥ 

“सुप्तव्यासक्तमनसाम्‌ इत्यादि | यह सूत्र इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष की 
प्रधानता प्रकट करता है । शेष भाष्य में है ।२।१।२७॥ र 


एकदा  'सुप्तव्यासक्तमना:--यह व्यासक्तमनसां को सोदाहरण व्याख्या है | 
: £ रः x x yee 1 ; 

निःसङ्कल्पस्य निजिज्ञास्य च---इससे त्याय के अनुसार मनोर्वज्ञानिक क्रम का भास होता है; क्रम 
यह होगा- आत्मा पहले प्रणिधान करता है यत्नपु्वक मन को एकाग्र करता है (प्रणिधानं =मनसो- 
विषयान्तरसंचारवारणम्‌, म्या० To ३-२-४२), फिर मैं जानूँगा, ऐसा संकल्प करता है और फिर 
विशेष बस्तु को जानने'की इच्छा करता है तव उस वस्तु को जानने के लिये मन को प्रेरित करता है । 
इस प्रकार मन के प्रणिधान में एकाग्र करने का यत्न है और जानने के लिये मन को प्रेरित करते में 
प्रयत्न है | 

प्राधान्यात्‌-- आत्ममनः सन्निकर्ष, मनः इन्द्रिय सन्निकर्प' तथा इन्दया्थसत्निक्रपं में इन्द्रियार्थसन्िकर्ष 
ही प्रधान है अन्य दोनों गौण हैं, यही सूत्र में दिखलाया गया है । 

प्राधान्ये च - इन्द्रियार्थसन्निकर्ष की प्रधानता दिबलाने के लिये अन्य हेतु दिया गया है। 
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व्यायभाष्यम्‌ 
तेरिन्द्रियेरथेंद्च व्यपदिदयस्ते ज्ञानविशेषा: | कथम्‌ ? घाणेन जिप्नति, 
चक्षुषा पश्यति, रसनया रसयतीति, प्राणविज्ञानं चक्षविज्ञानं रसनविज्ञानम्‌; 
गन्धविज्ञानं रूपबिज्ञानं रसविज्ञानमिति च। इन्द्रियविषयविशेषाच्च पञ्चधा 
बुद्धिर्भवति । अतः प्राधान्यमिन्द्रियार्थंसन्निकर्षस्थेति ।२।१।२८॥ 
यदुक्तम्‌ इर्दरयारथसन्निकषंग्रहणं कार्यम्‌, नात्ममनसोः सञ्निकर्षस्येति 
न्यायवात्तिकम्‌ 
प्राधान्ये च हेत्वन्तरम्‌, ; 
तैदचापदेशो ज्ञानविशेषाणाम्‌ | यस्मादिरं प्रत्यक्षज्ञानमुत्पद्यमानं विषयेण 
कारणेन (करणेन) च ब्यपदिइयते । यच्चासाधारणं तेन व्यपदेशो रष्टः, यथा शाल्य- 
ड्भः र इति 1२1१1२८ 
_ ४ 5 5 ES CNNSI IRN TT 
उनसे (तैः) अर्थात्‌ इन्द्रिय और अर्थो से ज्ञान बिशेषों (गन्ध ज्ञान आदि) 
का कथन होता है (व्यपदिश्यन्ते) । कैसे ? घ्राण (नासिका) से सूंघता है, नेत्र से 
देखता है, रसना से स्वाद लेता है, (इसी प्रकार) घ्राण का ज्ञान, नेत्र का ज्ञान, 
रसना का ज्ञान तथा गन्ध का ज्ञान' रूप का ज्ञान और रस का ज्ञान। और इन्द्रिय 
तथा विशेष विषय (अर्थ) के कारण पाँच प्रकार का ज्ञान होता है। इसलिये इन्द्रिय 
और अर्थ के सन्निकषं की प्रधानता है ।२।१।२५।। 
जो यह कहा गया है कि इन्द्रिय और अर्थ फे सन्निकर्षं का ग्रहण करना 
चाहिये, आतमा और मन के सन्निकर्ष का नहीं । क्यों ? इन्द्रिय और अर्थ का स्तिः 
प्रधानता में अन्य हेतु है, तैरचापदेशो ज्ञानविन्ञेषाणाम्‌ (सुत्र) । क्योंकि यह . 
उत्पन्न होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान विषय (अर्थ) से और कारण (घ्राणं आदि) से 
बतलाया जाता है (व्यपदिश्यते) । और, जो असाधारण (विशेष) होता है उससे ही 
बतलाना देखा गया है जैसे शालि का अङ्क र है 1२।१।२०॥ 


अपदेशः--कथन, विशेषण, व्यावृत्ति, भाषण, व्यवहार । 
घ्राणेन जिज्नति-- यहाँ वाक्यों (विग्रह) हारा दिखलाया गया है कि इन्द्रियों द्वारा ज्ञात का र 
व्यपदेश होता है । 'घाणविज्ञानम्‌' इत्यादि में समास द्वारा यही 'दिखलाया जाता है, इऱ्द्रमव्मंदेशं - 
बिग्रहसमासाभ्यां ज्ञानस्य दशयति, eto ३७६ | 
गन्धविज्ञानम्‌--यहाँ विषय के द्वारा ज्ञान का व्यपदेश दिखलाया गया है 

पञ्चधा-- इन्द्रिय और विषय के भेद से यह पाँच प्रकार का ज्ञान होता है । र 

शाल्यङ्क र:---अंसाधारण कारण से ही व्यपदेश हुआ करता है, ` यद्यपि यहाँ मृत्तिका, जल, बायु _ 


॥ के नाम पर 'शाल्मङ्क र' कहा जाता है । 2 ; 
>. आदि भी कारण होते नि FE Pn Kenya Maha Vidyalaya Collection. . ae eg 
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कस्मात्‌ ? सुव्तव्यासक्तमनसामिन्द्रियार्थयोः सञ्चिकर्षस्य ज्ञाननिमित्तत्वा- 
दिति । सोऽयम्‌, 
व्याहतत्वादहेत्‌: ।२।१।२६॥ 
- यदि तावत्‌ क्वचिद्‌ आत्मसनसोः सन्निकषस्य ज्ञानकारणत्वं नेष्यते 
तदा युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमनसो लिङ्गमिति व्याहन्येत । नेदानीं मनस 


सन्निकर्ष मिम्वरियार्थसन्षिकर्षोऽपेक्षतें । सनः संयोगानपेक्षायां च युगपजूज्ञानो- ` 


त्पत्तिप्रसङ्गः। अथ सा सुद्‌ व्याघात इति सर्वविज्ञानानाम्‌ . आत्ममनसो 
सञ्षिकर्षः कारंणमिष्यते, तंदवस्थमेवेदं भवति, ज्ञानकारणत्वाद्‌ आत्ममनसो 
सन्निकषस्य ग्रहणं कार्यमिति ।२।१।२६॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 
व्याहतस्वादहेतुः । व्याहतत्वादित्यनेन त्रिसूत्री व्याचष्टे । प्रत्यक्षनिमित्तत्वादि 
त्द्ियार्थयोः सर्निकषं स्य, सुप्तव्यासक्तमनसां च इर्द्रियार्थयोः सन्निकर्षनिमित्तत्वात्‌, 


कृपं सोये हुए तथा व्यासक्त मन वालों के. ज्ञान का निमित्त होता है, वह यह, 
(परस्पर) विरुद्ध होने से (सद्‌) हेतु नहीं है ।२।१।२९॥ 
यदि तो कहीं. आत्मा और मन के सन्निकर्षं को ज्ञान का कारण नहीं माना 
जाता (इष्यते); तब एक साथ ज्ञानों की उत्पत्ति न होना मनं का लिङ्ग है, इसका 
faxia होता है । अव,. इन्द्रिय और. अर्थ का-सन्निकर्प मन.के संन्निकर्ष की अपेक्षा 
नही :रखता 4. और; मन्न के,संयोग की अपेक्षा,न होने-पर एक साथ (चाक्षुप, त्राणज 
आदि)*ज्ञानें की उत्पत्ति होते लगेगी । यदि विरोध न हो जाये इसलिये आत्मा और 
मन केः सञ्निकर्ष को सव ज्ञानों का कारण माना जाता है तब यह (दोष) उसी अवस्था 
मेःरहताः है कि ज्ञान “का कारण -होने से आत्मा और .मन के. सन्निकर्ष का 
(भी) (प्रत्यक्ष के लक्षण में) ग्रहण करना चाहिये ।२।१।२६॥ is: 
व्याहतत्वादहेतुः, इस (सुव) से तीन सूत्रों के समुदाय की (पूर्वपक्षी) व्याख्या 
करता. है । १. प्रत्यक्षनिमित्तत्वाद इन्द्रियार्थयोः सन्निकर्षस्य, २. सुप्तव्या- 
व्याहतत्वादहेतु:--यह पुर्वपक्ष का मत हैं। पूर्व पक्षी यह समझकर शङ्का करता है कि यहां त्रिसूत्री 
से कहाँ गया है, /इच्चियार्भसन्रिकर्ष ही प्रत्यक्षज्ञान का 'कारण है आत्ममनः सन्निकंप तथा इन्द्रियमन 
सन्निकर्ष नहे 
अहेतुः देतुः, सद्‌ हेतु नहीं हेत्वाभास है, यह अभिप्राय है । 
= AT संयोगानपेक्षायां च--व्याघात के साथ यह दोप भी दिखलाया गया है । समुच्चयार्थक “च 
ब (और) a यहाँ क दोष की श्रतीति हो रही है । वात्तिक में 'मन: संयोग * : ` दृष्टव्याघातः में इस 
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न॑, अर्थविशेषंप्राबल्यात्‌ ।२।१।३०।। 

` नास्ति व्याघातः । न ह्यात्ममनः सन्निकर्षस्य ज्ञानकारणंत्वं व्यभि- 
+S गने ५ 0": म्यायवात्तिम "oo 5 
तेश्चापदेशो ज्ञानविशेषाणाम्‌, इतीयं किल ब्विसूत्री,, ओत्ममन सन्निकषंस्य “ज्ञान- 
कारणत्वं प्रतिषेधतीति | व्याहतमिदं भवति--ज्ञानलिङ्गत्वादात्मनो नानवरोध:, तद- 
यौगपद्यलिङ्गत्वांच्च न मनंस:' इति । भनः' संयोगानपेक्षायां युगपज्ज्ञानोत्पत्तिप्रसङ्भः 
इति इष्टव्याघातः । अथ मा भूद्‌ व्याघात इति ज्ञानमात्ममनः सन्तिकर्षादुत्पद्यते, 
देवयावस्थमेवेतत्‌, कस्मादात्ममनः संयोगो नामिधीयते । अद्रोक्तम्‌ । किमुक्तम्‌ ? नेदं 
कारणावधारणार्थ सुत्रम्‌, अपि तु विशिष्टकारणवचनमिति ।२।१।२९॥ 


[परिहारसुद्र] (विरोध) नहीं, विशेष अर्थ की प्रधानता दिखलाने से! २।१।३०॥ ` 

विरोध नहीं है आत्मा और मन का संन्निकप ज्ञान का कारण है, यह 
सक्तमनसां च इन्द्रियार्थथों: सञ्चिकर्षनिमित्तत्वात्‌, ३. तेश्चापदेशो ज्ञानविशेषाणाम्‌ 
यह तीन सूत्रों का समुदाय (त्रिसूत्री) है जो आत्मा तथा मन के सेन्निकर्ष की ज्ञात- 
कारणता का प्रतिषेध करता है। इस प्रकार इसका विरोध होता है कि ज्ञान लिङ्ग 
वाला होने से आत्मा का असंग्रह नहीं होता और उस (ज्ञान) का एक साथ न होना 
मन का लिङ्ग.होने से मन का भी (असंग्रह नहीं होता) | किञ्च, (ज्ञान की उत्पत्ति 
मे) मन के संयोग की अपेक्षा न होते पर एक साथ (अनेक) ज्ञानों की उत्पत्ति होने 
लगेगी, इस प्रकार देखे गये का विरोध होता है । -यदि देखे गये का विरोध न हो 
जाये, इसलिये (यह माना जाता है कि) आत्मा और मन के सन्निकर्षं से ज्ञान उत्पन्न 
होता है तो यह आक्षेप (देश्य) की अवस्था में ही है (जिस अवस्था में आक्षेप किया 
गया था उसी अवस्था में) कि आत्मा और मन का संयोग (प्रत्यक्ष के लक्षण में) 
क्यों नहीं कहा जाता । [परिहार] za विषय में कह दिया गया है । क्या कहा गया 
हैं? यह (लक्षण) सूत्र कारण कां निंयतीकरण (अवधारण) करने के लिये नहीं है, 
अपितु (प्रत्यक्ष के) विशिष्ट कारण का कथन करता है ।२।१।२६॥ ` 


प्रतिषेधति--वाततिककार ने पूर्वपक्षी का मन्तव्य दिखलाया है। इसके अनुसार प्रत्यक्षज्ञान का 
कारण इन्द्रियार्थसञ्चिकर्ष है अतः 'ज्ञानलिङ्गत्वात्‌' इत्यादि सूत्र इसका विरोध है । a ee 
इष्टव्याघात;- -अनेक ज्ञानो का साथ न होना देखा गया है [उसका 'व्याघात . (विरोध) होगा 
अयौगपदयं दृष्टम्‌, तस्य व्याघात इत्यर्थः, To ३७७ । ME 
न, अर्थ विश्ञेषप्राबल्मात्‌--यह सिद्धान्त सूत्र है । इसका अभिप्राय है : प्रत्यक्ष में इन्द्रियार्थसन्निकषपे 

Ma tg 455 y i ee संयो शि samme लता 
को प्रधानता होती हैं, यह तिसूत्री द्वारा दिखलाया गया है, आत्मा ओर मन के संयोग का तथा मनं 


जोर इद्धिय के संयोग को का कागको PKS WaT पीछे $०॥७०७००.. a: 
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त्यायभाष्यम्‌ 

चरति । इन्द्रियार्थसन्निकर्षस्य प्राधान्यमुपादीयते । अर्थविशेषप्राबल्याद्धि 
सुप्तव्यासक्तमनसां ज्ञानोत्पत्तिरेकदा भवति । अर्थविशेषः कड्चिदेवेन्द्रियार्थः | 
तस्य प्राबल्यं तोव्रतापट्ते । तच्चार्थविशेषप्राबल्यम्‌ इन्द्रियार्थसन्चिकर्षविषयं 
नात्ममनसोः सन्निकर्ष विषयम्‌ । तस्सादिन्द्रियार्थ सन्निकर्ष: प्रधानमिति । 

असति प्रणिधाने संकल्पे चासति सुप्तव्यासक्तमनसां यदिन्द्रियार्थ- 
सन्निकर्षादुत्पद्यते ज्ञानं तत्र मनः संयोगोऽपि कारणमिति मनसि क्रियाकारणं 
बाच्यमिति ।' 


न्यायवात्तिकम्‌ 
यापीयं त्रिसूत्रो प्रत्यक्षनिमित्तत्वाच्चेन्त्रियाथंयोः सन्निकवंस्येत्येवमादि, इय- 
मपि नार्थविशेषप्राबल्यात्‌ नानया त्रिसुत्र्या आत्ममनः सन्निकर्षस्य कारणभावः 
प्रतिषिध्यते, अपि तु प्राधान्यमिन्त्रियार्थसन्निकर्षस्योपपाद्यते । प्राधान्यं चोपपादयन्त्मा 
नात्ममनः संयोगः प्रतिषिद्धो भवति । 


निश्चित ही है । यहाँ तो इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष की प्रधानता का ग्रहण है 
(उपादीयते) । वस्तुतः अर्धेविशेप की तीव्रता से सुप्त तथा व्यासक्त मन वालों को 
कमी (एकदा) ज्ञान की उत्पत्ति हो जाया करती है । अर्थविशेष का अर्थ है कोई 
इन्द्रिय का विषय, उसकी प्रबलता है तीव्रता तथा पटुता | और बह अर्थविशेष की 
प्रबलता इन्द्रिय तथा अर्थ के सन्निकर्प के विषय में होती है आत्मा और मन के सन्नि- 
कर्ष के विषय में नहीं । इसलिये (वहाँ) इन्द्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष प्रधान 
होता है । 
(प्रश्न) यत्न (प्रणिधान, टी०) और इच्छा (संकल्प) न होने पर सुप्त और 

अन्य बिषय में आसक्त मन वालों को जो इन्द्रिय तथा अथं के सन्निकपं से ज्ञान 
उत्पन्न होता है उसमें मन का संयोग भी कारण है, अतः (वहाँ) मन में क्रिया (की 
उत्पत्ति) का कारण कहना होगा । (उत्तर) जिस प्रकार आत्मा क्रा ही इच्छा से 
जो यह तीन सूत्रों का समुदाय है भप्रत्यक्षनिमित्तत्वाच्चेन्द्रियार्थयोः सच्नि- 


कर्षस्य' इत्यादि, यह भी अर्थविशेष की प्रधानता से है--इस त्रिसूत्री से आत्मा और. : 


मन के सन्निकर्प के कारण होने का प्रतिषेध नहीं किया जाता, अपितु इन्द्रिय और 

अर्थ के सन्निकर्ष की (प्रत्यक्ष में) प्रधानता प्रतिपादित की जाती है । और, प्रधानता 

का प्रतिपादन करने वाली (त्रिसूत्री) से आत्मा और मन के संयोग का प्रतिषेध नहीं 
होता ॥ >, 


at असति प्रणिधाने--यलः प्रणिधानम्‌, संकल्प इच्छा, टी० ३७६ | संभवतः मन को एकाग्र करने का 
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यथेव ज्ञातुः खल्वयमिच्छाजनितः प्रयत्नो मनसः प्रेरक आत्मगुण 
एवमात्मनि गुणान्तरं सवस्य साधक प्रवृत्तिदोषजनितमस्ति, येन प्रेरितं मनः 
इन्ब्रियेण सम्बध्यते । तेन gaat मनसि संयोगाभावाज्‌ ज्ञानानुत्पत्तौ 
सर्वार्थताऽस्य निवतंते । एषितव्यं चास्य गुणान्तरस्य द्रव्यगुणकमंकारणत्वम्‌ | 
अन्यथा हि चतुविधानामणूनां भूतसूक्ष्माणां मनसां च ततोऽन्यस्य क्रिया- 
हेतोरसम्भवाच्छरीरेरद्रयविषयाणामनुत्पत्तिप्रस ङ्गः । २।१।३०॥ 

॥ इति प्रत्यक्षलक्षणपरीक्षा ॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 


मनसि क्रियाकारणाभिधानम्‌--सुप्तव्यासक्तमनसामिन्द्रयार्थयोः सन्निकर्ष- 
निमित्तत्वादित्यमिधानेनाऽऽत्ममनः . संयोगोऽपि कारणमित्युक्तम्‌ । तत्र मनसि क्रिया- 


उत्पन्न होने वाला गुण प्रयत्न मन का प्रेरक है इसी प्रकार आत्मा में सबको सिद्ध 
करने वाला प्रबृत्ति और दोषों से उत्पन्न होने वाला अन्य गुण (अदृष्ट) है, जिससे 
प्रेरित हुए मन का इन्द्रिय से सम्बन्ध हो जाता है । वस्तुतः saa प्रेरित न किये 
गये मन में संयोग न होने से ज्ञान की उत्पत्ति न होने पर इस (गुण, अहष्ट) की 
सर्वार्थता (सब प्रयोजनों के लिये होना) न होगी । ओर, इस अन्य गुण (अदृष्ट) को 
द्रव्य, गुण तथा कर्मों का कारण मानना आवश्यक है । नहीं तो चार प्रकार के पर- 
माणुओं सूक्ष्म भूतो तथा मन का उसे (अदृष्ट) से भिन्न क्रिया (की उत्पत्ति का) हेतु 
न हो सकने से शरीर, इन्द्रिय तथा रूप आदि विषयों की उत्पत्ति न होगी । 
२।१।३०॥ 
इस प्रकार प्रत्यक्ष के लक्षण की परीक्षा की गई ॥ 
(saa) मन में क्रिया का कारण कहना होगा--सुप्त और अन्य विषय में 
आसक्त मन वालों का (ज्ञान) इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्षं के निमित्त से होता है 
इस कथन से आत्मा और मन का संयोग मी (ज्ञान का) कारण हे, यह कह दिया 


यथंव ज्ञातुः प्रयत्न के समान मन का प्रेरक अदृष्ट भी है। शङ्का हो सकती है कि अदुष्ट ( = धमे 
aed) को जाति आयु और भोग का कारण कहा गया है (योगसूत्र) मन का प्रेरक होना नहीं । इस 
वर वाचस्पति मिश्च ने बतलाया है कि अदुष्ट का प्रधान प्रयोजन है भोग । भोग का अथं है अपने 
सम्बन्धी सुख दुःख का साक्षात्कार । यदि मन विषय को प्राप्त न करेगा तो विपग्र से सुख या पुःख न 


प्राप्त कर्‌ सकेगा । अतः मन की विययभ्राप्ति का हेतु अदृष्ट को मानना होगा। तभी वह सभी द्रव्य 
गुण कर्म का कारण होगा । 


एषितंब्यम्‌--अदृष्ट की सर्वार्थता मानने के लिये अदुष्ट को मन का प्रेरक भी मानता होगा । 
अणूनाम--वाचस्पतिमिभ के बनुसार यह 'भूतसूक्ष्माणाम्‌' का विशेषण है (0० ३७६) । 
® 
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न्यायसुत्रै भाष्यं च 

[४. प्रत्यक्षस्यानुमानत्वपरीक्षा ] a 
प्रत्यक्षमचुमानमकदशग्रहणादुपलब्ध; ,। २। १।.३.१।। 

यदिदसिन्द्रियार्थसत्चिकर्षादुत्पद्यते - ज्ञानं वृक्ष इति, एतत्‌. क्रिल 

1 न्यायवात्तिकम्‌ 
कारणं वाच्यमिति ? अथ सुखदुःखोपभोगस्याइष्टनिमित्तत्वाद्‌ अदृष्ट कारणस्‌--यथवा- 
त्मनि गणान्तरमिच्छाजनितं प्रयत्नलक्षणं क्रियाहेतुस्तथाऽऽत्मनि संस्कारो धर्माधमंसमा- 
ख्यातो वर्तते । तेन प्रेरितं मनः संयुज्यते विभज्यते वा । तेन ह्यप्रर्यमाणे मनसि ततो- 
ऽन्यस्य क्रियाहेतोरभावात्‌ सर्वार्थता तस्य निवर्तेत । न हि धर्माधर्मावन्तरेण मनसि 
कश्चिदन्य: क्रियाहेतुरादौ सम्भवतीत्यतोऽइष्टं कारणमिति ।२।१।३०॥ 
इति प्रत्यक्षलक्षणपरीक्षा 


` [४. क्या प्रत्यक्ष अनुमान है ? ] 

प्रत्यक्ष (नामक प्रमाण) अनुमान (ही) है, एक भाग से ग्रहण से (पूर्ण वस्तु 

को) उपलब्धि होने से ।२।१।३१॥ 
जौ यह इन्द्रिय और अर्थ के सान्नकपं से ger है' ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है, 

x x bie x. 9 

गया । वहाँ मन में क्रिया होने का क्या कारण है, यह बतलाना होगा | (उत्तर) तुख 
और दुःख का भोग अदृष्ट के निमित्त से होता है अतः (इस मन की क्रिया का) 
अष्ट (ही) कारण है--जिस प्रकार आत्मा में इच्छा से उत्पन्न होने वाला प्रयत्न 
` नामक अन्य गुण (मन की) क्रिया का हेतु हैं उसी प्रकार आत्मा में घम-अघस नामक 
संस्कार (अहऽट) है, उसमे प्रेरित किया हुआ मन (किसी से) संयुक्त होता है या 
* व्रिमक्त होता है । उसके द्वारा यदि मत प्रेरित न होगा तो उससे भिन्न क्रिया का हेतु 
न होने से उस (अदष्ट) की सर्वार्थता न होगी | वस्तुतः धर्म और अधर्म के विना 


आरम्भ (सृष्टि के आरम्भ) में मन की क्रिया का हेतु कोई दूसरा नहीं हो सकता, 


इसलिये (मन की क्रिया का) अदृष्ट कारण हे ।२।१।३०।। 
इस प्रकार (वात्तिक में) प्रत्यक्षलक्षण की परीक्षा की गई । 


ततोऽन्यस्य --वहाँ अदुष्ट से अन्य मन की क्रिया का हेतु नही है । 

मनसिः"*अरष्ट कारणमिति--यहाँ भाष्य की व्याख्या करते हुए वात्तिककार ने यह स्पष्ट किया 
है कि जहाँ मन को प्रेरित करने वाला प्रयत्न नहीं है वहाँ अदृष्ट ही मन को क्रिया का हेतु होता है | 
आदौ- सृष्टि के आदि में; अणुओं तथा मन में क्रिया उत्पन्न करने वाला अदृष्ट (धर्म, अधर्मे) है। 
आत्मा द्वारा मन का ग्रहण किये जाने पर ही मन में प्रयत्नजन्य क्रिया हो सकेगी अतः आदि में जो 
मन में क्रिया होती है वह अदुष्ट के द्वारा, ही. होती है | i 


प्रक्षमणमानम्‌ - प्रत्यक्ष के लक्षण की परीक्षा करके अव प्रत्यक्ष के विषय की परीक्षा करते हैं । 


फू 


हे 
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= स्यायभाष्यम्‌ | 

प्रत्यक्षम्‌, तत्‌ खल्वनुमानमेव | कस्मात्‌ ? एकदेशग्रहणाद्‌ वृक्षस्योपलब्धेः; 
अर्वाग्भागमयं गृहीत्वा वृक्षमुलभते। न चेकदेशो वृक्ष: । तत्रः यथा धमं 
गृहीत्वा बह्लिमनुमिनोति ताइगेव तद्भवति । 

कि Tay ह्यमाणादेकदेशादर्थान्तरमनुमेयं मन्यसे ? अवयवसमूहपक्षे, 
अबयवान्तराणि, द्रव्यान्तरोत्पत्तिपक्षे तानि चावयवी चेति | 

_ ` न्यायवात्तिकम्‌ | 
एवं वावत्रत्यक्षलक्षणं समाहितम्‌! । अतः परमिदानीं प्रत्यक्षस्यानुमाने$त्तर्भावं 


कुर्वाण इदमाह, प्रत्यक्षमनुमातमेकदेशग्रहणाद्‌ उपलब्धे:--यदिदम्‌ इन्द्रियार्थसम्निकर्षाद्‌ ` 


ET सनत 1...“ नि नीए 
यही प्रत्यक्ष है किन्तु वह अनुमान ही है । कॅसे ? एक माग के ग्रहण से वृक्ष की उप- 
लब्धि होने के कारण; सामने के (अर्वाक्‌) भाग का ग्रहण करके यह (व्यक्ति) वृक्ष को 
जान लेता है, और, एक भाग वृक्ष नहीं है । वहाँ वैसा ही होता हे जसे धूम को 
देखकर अग्नि का अनुमान कर लेता है | ट 

किन्तु दिखलाई देने वाले (ग्रह्ममाणात्‌) एक भाग से अन्य किस पदार्थ को 


अनुमेय मानते हो ? [पूर्वपक्षी] अवयवों का समुदाय (दक्ष है) इस पक्ष में सामने क. 


अवयवों से भिन्न अवयवों को और (अवयवों से भिन्न) अन्य द्रव्य .(अवयवी) की 
उत्पत्ति होती है, इस पक्ष में वे (अन्य अवयव) तथा अवयवी (अनुमेय हैं) । Re 
इस प्रकार प्रथमतः प्रत्यक्ष के लक्षण का समाधान कर दिया! इसके आगे 
अब प्रत्यक्ष का अनुमान में अन्तर्माव करता हुआ कहता है (आक्षेप) अत्यक्षअुनुमात 
(ही) है एकदेश के ग्रहण से (वस्तु की) उपलब्धि होते के कारण--जो यह इन्द्रिय 
पूर्वपक्षी के अनुसार एकदेश का ग्रहण होने पर वृक्ष आदि का ग्रहण होता है अतः प्रत्यक्ष हा et 
है पूर्वपक्ष का भाव यह है कि कोई अबुयवी नहीं होता । ` अवयव ही परमार्थसत्‌ | | उन अबयव में 
से किन्ही अवयवों का ग्रहण करके वृक्ष का शान हो जाता है अथवा अन्यों का अनुमान कर लिया 
जाता है, गृहीत तथा अनुमित का प्रतिसन्धान करके वृक्षबुद्धि हो जाती है । इस प्रकार वक्षवुद्धि प्रति- 
सन्धान से उत्पन्न होती है । वह अनुमान ही है । अतः विभागसूत् में जो चार प्रमाण कहे गये हैं वह 
भी ठीक नहीं । 
कि पुनः- यह सिद्धान्त का प्रश्न है जिसका उत्तर 'अवयवसमूहपकषे' इत्यादि में पूर्वपक्षी की ओर से 
दिया गया है । पदार्थ बया है ? इस विषय में दो मत हैं : किन्ही के मत में अवयवा का समूह हा 


पदार्थ है उससे भिन्न नहीं । दूसरे मत के अनुसार अवयवों से भिन्न एक अबयची की उत्पत्ति होतो है । 


प्रथम पक्ष में दृष्ट अवयवों से अंदृष्ट अवयवों का अनुमान किया जाता है । प्रथम मत का स्पष्ट रूप 
बौद्धो के संघातबाद में निखरा है । उंनके यहां सभी दृश्य जगत्‌ प्रमाणुओ का संघात है । उनसे भिन्न 


कोई घट आदि अवयवी नहीं | परमाणु ही तत्तदाकार में सन्निविष्ट होकर घढ आदि कहुलाते है । ; 


१. ससधिगतम्‌, पो 


: CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


प २२ ] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai i प्रत्यकषस्यानुमानत्वपरीक्षा 
न्यायमा प्यम्‌ 
अबयवसमुहपक्षे तावदेकदेशग्रहणाद्‌ वृक्षबुद्धेरभावः; नागह्यमाणमेक- 
देशान्तरं वृक्षो गृह्यमाणेकदेशवदिति। अथ 'एकदेशग्रहणादेकदेशान्तरानुमाने 
न्यायवात्तिकम्‌ 
उत्पद्यते ज्ञानम्‌ अथं gat इति’, एतत्‌ किल प्रत्यक्षम्‌, तदन॒मानमेव । कस्मात्‌ ? एक- 
देशग्रहणाद्‌ वृक्षोपलब्धेः- एकदेशमयं गृहीत्वा वृक्षभुपलभते, न चेकदेशो वृक्षः | तत्र 
यथाऽन्यस्य दञ्चेनादन्यप्रतिपत्तिरनुमानम्‌, एवमेकदेशग्रहणाद्‌ वृक्षप्रतिपत्तिरन्‌मानमिति, 
यथा धूमं गुहीत्वाऽरिनिप्रतिपत्तिरेवमेकदशं गृहीत्वा वृक्षप्रतिपत्तिरिति । 

न, यथासम्भवं विकल्पानुपपत्तः--एकदेशग्रहणादर्थान्तर प्रतिपद्यते इति कि 
तःर्यान्तरम्‌ ? यदेकदेशग्रहणात्‌ प्रतिपद्यत इति । अवयवसमू हपक्षे तावदवयवान्तराणि, 
रव्यान्तरोत्पत्तिपक्षे तानि चावथबी (च), इति चेत्‌ न; यदि तावदवयवसमूहमात्र 

[सिद्धान्ती ] भवयबों का समुदाय (वृक्ष है), इस पक्ष में तो एक भाग के 
ग्रहण से “यह वृक्ष है ऐसे ज्ञान का अभाव होगा; ग्रहीत ने किया गया अन्य एक 
भाग दृक्ष नहीं हे, जिस प्रकार गृहीत किया गया एक भाग वृक्ष नहीं है। यदि एक 
भाग के ग्रहण से अन्य एक माग का अनुमान होने पर समुदाय का (प्रतिसन्धान) 

x x x 
ओर अर्थ के सन्निकर्ष से 'यह दक्ष है” इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है, यही 
प्रत्यक्ष है; वह अनुमान ही है। HA? एक भाग के ग्रहण से वृक्ष की उपलब्धि 
होते के कारण--य्रह (व्यक्ति) (वृक्ष के) एक भाग का ग्रहण करके दृक्ष को उपलब्ध 


करता है और एक माग ब्रक्ष नहीं है.। (अतः) वहाँ जैसे अन्य के दर्शन से अन्य का . 


ज्ञान अनुमान होता है, इसी प्रकार एक भाग के ग्रहण से (होने वाला) दृक्ष का ज्ञान 
अनुमान है; जैसे धूम का ग्रहण करके अग्नि का ज्ञान किया जाता है, इसी प्रकार 
एक भाग का ग्रहण करके वृक्ष का ज्ञान भी है! 

_ [परिहार] यह ठीक नहीं; यथासम्भव विकल्प न बनने से--एक भाग के 
ग्रहण से अन्य अर्थ को जानता है, वह अन्य अर्थ क्या है जिसे एक माग के ग्रहण से 
जान लेता है । यदि (कहो) अवयबों का समुदाय पदार्थ है इस पक्ष में तो अन्य 
अवयव हैं, और (अवयवौ से भिन्न) अन्य द्रव्य (अवयवी) की उत्पत्ति होती है, इस 
पक्ष में दुसरे अवयव तथा अवयवी (अन्य अर्थ) हैं । यदि ऐसा कहो यह मी ठीक नहीं, 
यदि तो, बृक्ष की अवयवों (शाखा आदि) का समुदाय मात्र मानकर ऐसा कहा जाता 


दूसरे मत का विशेष प्रतिपादन न्याय सम्प्रदाय के ग्रन्थों में किया गया है। यदि इसे माना जाये तों 
दृष्ट अवग्रवा स अदृष्ट अवयबो का तथा अवयवी का अनुमान किया जाता है। 

यथासम्भवं विकल्पानुपपत्ते:--यहाँ से पूर्वपक्ष का निराकरण किया जा रहा है ! 
अवयवसमूहपक्षे-- सिद्धाग्ती प्रथम पक्ष का निराकरण करता है कि इस पक्ष में वृक्षबुद्धि न हो 
~ करेगी । 
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न्यायभाष्यम्‌ 
समुदायप्रतिसन्धानात्‌ तत्र वृक्षबुद्धिः, न तहि वक्षबुद्धिरनुमानमेव सति भवि- 
तुमहेति, द्रव्यान्तरोत्पत्तिपक्षे नावयव्यनुमेयोऽस्येकदेशसम्बद्धस्याग्रहणात्‌, 
ग्रहणे चाविशेषादनुमेयत्वाभावः । तस्माद्‌ वृक्षबुद्धिरनुमानं न भवति । 
२।१।३९॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 
वृक्षम घिकृत्योच्यते 1 एतस्मिन्‌ पक्षे गृह्यमाणावयवव्यतिरेकेण यान्यगृह्यमाणान्यव- 
यबान्तराणि स वृक्षः । अथ द्रव्यान्तरोत्पत्तिपक्ष आश्रीयते । तथाप्यर्वाग्मागव्यव हि- 
तानि अवयवान्तराणि, अर्थान्तरं च स वृक्ष इति। कि पुनरत्रंकदेशग्रहणादयं प्रति- 
पद्यते ? किमवयवान्तराणि, उत द्रव्यान्तरमिति ? अवयवसमूहपक्षे तावद्‌ वृक्षबुद्धेर- 
भावः परभागस्यावृक्षत्वात्‌, अर्वाग्मागवत्‌'--यथेवायमर्वाग्भागो न वृक्षः, एवं मध्य- 
परमागावपि न वृक्षः । सेयमवयवसमूहपक्षे (STR) वृक्षबुद्धिसत्पद्यमाना निर्विषया | 
Ms hd Se BE 
हो जाने के कारण उसमें “यह वृक्ष है” इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है तब ऐसा 
होने पर वृक्ष का ज्ञान अनुमान नहीं हो सकता । अन्य द्रव्य की उत्पत्ति हो जाती 
है, इस पक्ष में अवयवी अनुमेय नहीं, क्योंकि (शेप) ` एकः भाग से सम्बद्ध अवयवी 
का ग्रहण न होगा, और यदि ग्रहण होगा तो कोई भेद न होने से (अविशेषात्‌) 
अवथवी में अनुमेयता न होगी । इसलिये (यह वृक्ष है ऐसा) वृक्ष का ज्ञान अनुमान 
नहीं होता ।२।१।३१॥ 
है । इस पक्ष में ग्रहीत अवयवों से भिन्न जो अग्रहीत अन्य अवयव हैं वह वृक्ष हे । 
यदि अन्य द्रव्य (अवयवी) की उत्पत्ति का आश्रय लिया जाता है तो भी सामने के भाग 
से व्यवहित अन्य अवयय और अन्य अर्थ (अवयवी, मिलकर) वह वृक्ष है, किन्तु यहाँ 
यह (अयम्‌ = पूर्वपक्षी) एकमाग के ग्रहण से क्या (किसे) जानता है ? क्या अन्य 
अवयवों को अथवा अन्य द्रव्य (अवयवी) को ? अवयवों का समुदाय (वृक्ष है) इस 
पक्ष में तो वृक्ष के ज्ञान का अमाव होगा; परमाग के भी सामने के भाग के समान 
gat न होने से जिस प्रकार यह सामने का bs वृक्ष नहीं इसी प्रकार मध्य माग 
तथा परभाग मी बृक्ष नहीं | वह यह अवयबों का समुदाय दक्ष है, इस पक्ष में Tae 
में होने वाले वृक्ष के ज्ञान का कोई विषय न होगा (निविषया) । किञ्च, सामने का 


Ro ल eee 
अल“ ““प्रतिसन्धानात्‌ तत्र वृक्षबुद्धि:--यदि पूर्वपक्षी का यह अभिप्राय है कि कुछ अवयवों का 
प्रत्यक्ष से ग्रहण करके अन्य अवयवों का अनुमान कर लिया जाता है । फिर अर्वाक्‌ भाग और परभाग 
का प्रतिसन्धान करके 'यह वृक्ष दै ऐसा शान होता है। इस प्रकार प्रतिसन्धान अत्यय से वृक्ष बुद्धि 
होती है । न तहि' इत्यादि में इसका दोष दिखलाया गया हैं | * 

द्रव्यान्त रोत्पत्तिपक्षे- यहाँ दूसरे पक्ष का निराकरण किया गया है। वात्तिक में दोनों मतों की 


pelea है। 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
अर्वाग्भागः परभागो मध्यभाग इत्येतच्च नास्ति | कथम्‌ ? भाग इत्येतदवयवस्येत- 
न्नाम; यः पुनरर्थान्तरमव्यंविनं न प्रतिपद्यते 'तस्यावयव इति निरमिधेयं- वाक्यम्‌, 
अवयवश्च परभागोऽर्वागमागः, स चावयविप्रत्याख्याने न युक्त इति । अथेकदेशो. भाग 
इत्युच्यते ? कोऽयमेकदेशः ? एकदेशो ह्यवयविन आधारः, अवयविनं च प्रत्या चक्षाणेन 
एकदेशोऽपि प्रत्याख्यातः । अथाकार्यकारणभूतानां परस्परप्रत्या सत्त्युपग्रहेणेकदेशाव- 
स्थानमवयवार्थः | अहो शब्दार्थकौलम्‌; अकार्यकारणभुताइच परस्परप्रत्यासत्त्युप- 


ग्रहेण च वतंन्ते, इति न च परस्परोपकार  कुर्वन्त्यवयवाइचामिधीयन्ते' इति चित्रम्‌ । 


: अपरे त्वर्वास्मागदर्शनेन परभागानुमानं कृत्वा प्रतिसन्धानप्रत्ययजामवृक्ष 


भाग, परभाग भौर. मध्यभाग यह माग, परसाग और मध्यभाग यह भी. न होगा । क्यों ? “माग यह तो अवयव का न होगा । क्‍यों ? “भाग” यह तो अवयव ar 
नाम है, किन्तु जो अवयवी नामक अन्य अर्थ को नहीं स्वीकारता उसके मत में 
अवयव हैं, इस वाकय का कोई अर्थ नहीं; क्योंकि (च) परभाग और सामने का 
भाग तो अवयव है तथा वह अवयवी का खण्डन कर देने पर नहीं हो सकता । यदि 
एकदेश को “माग? ऐसा कहा जाता है तो (प्रश्‍न है) यह एकदेश क्या है? वस्तुतः 
एकदेश (अवयव) अवयवी का आधार है (अनेक अवयवों के संयोग से अवयवी 
वनता हे) और अवयवी का, निराकरण करने वाले ने अवयव (एकदेश) का भी 
निराकरण कर दिया । यदि (कहो) कार्यं और कारण न होने वालों का परस्पर 
सान्निध्य के साथ एक'स्थान- (एकदेश) में रहना अवयव का अभिप्राय है (तब 
आपकी) शब्द और अर्थ कौ निपुणता आश्चयंजनक है; ` क्योकि (च ) वे (अवयव 
तथा अवयवी) कारण और कार्य नहीं है किन्तु परस्पर सान्निध्य के साथ रहत हैं 
और एक दूसरे का उपकार नहीं करते तथा . (किसी के) अवयव कहलाते हैं, यह्‌ 
.आइचयंकर हैं । 

दूसरे (?) तो सामने कें भाग को देखने से परभाग का अनुमान करके प्रति- 


TTT OTS SS 

एकदेशो हि अवयविन आधार--एकदेश अवयवी का आधार है। एकदेश का अर्थ है .एक जों 
देश (स्थान) (एकश्चासौ देशएच, टी० ३७७) | किन्तु देश तो तभी आधार होगा जब उसका आधेय 
अवयवो हो.) अवयवौ को बौद्ध नहीं मानते । ' ७ 1 
अहो शब्दार्थकौशलम्‌--यह उपहास हैं, पूर्वपक्ष का अकौशल दिखलाया गया है, 'शब्दे अर्थ वा 
कौशलम्‌' इत्यर्थः, टी० ३७७] | 

या मुताइल यहाँ अर्थ का अकौशल दिखलाया गया है। एक कार्य करने में कारणों की 
प्रत्यासत्ति होती है जैसे एक घट रूप कार्य के प्रति मृत्‌, दण्ड, चक्र और सूत्र में प्रत्यासत्ति होती है । 
इसी प्रकार एक कारण से उत्पन होने वाले कार्यो की परस्पर प्रत्यासत्ति होती है, जैसे, रूप, रस, गन्ध; 
oe जो एक सामग्री से उत्पन्न होते है उनकी प्रत्यासत्ति होती है । कारण और कार्य की भी प्रत्या- 
सत्ति होती है; जैसे अग्नि और धूम की ।. जो न कारण हैं, न कार्थ हैं, न कार्यकारण हैं उनमें. नियम- 
पुर्वक प्रत्यासत्ति कैसे होगी (द्र०, टी० ३७७) । * 

१. अवयवाश्च विधीवन्ते, पा० | 


\ 
ks 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
वृक्षबुद्धिमध्यवस्यन्ति | एतस्मिन्‌ पक्षे वृक्षबुद्धेरभाव एव । कथम्‌ ? अर्वाग्मागस्य 
वरभागस्य चावृक्षत्वात्‌ । न'चावृक्षप्रतिसन्थानजा वृक्षबुद्धिरुत्पत्तुमहेति | न चेतस्मिन्‌ 
पक्षेऽनुमानं--भर्वाऽमागमयं गुहीत्वाः परमागमनुमिमौते, ` इति. ' नानुमानस्य विषयो 
ज्ञातः । कथं न ज्ञातः? यदि तावदेवमनुमिमोते !वृक्षोऽयमर्वागभागवत्तवात्‌' । कतमोऽसो 


वृक्ष: ? यस्यार्वाग्भागवत्त्वं धर्मः, अनभ्युपगतार्थान्तरावयविचोऽर्वाग्भागमात्रंप्रत्यक्षम्‌। 


न-च धर्मिण्यनुपलब्धे$न्‌मानं Sada । न :चायं जात्वपि धमिणमुपलभते, -अविद्यमान- 
त्वेनाभ्युपगमात्‌ । न चानुमानम्‌, अनुमानेः एवंविधस्य प्रतिसन्धानस्याभावात्‌--न 
द्यनुमाने एवंविधं प्रतिसम्धानमस्ति। नायमनुमाता पूर्वेमनुपलभ्याग्नि :(अनुभानेन च) 


MRSC Oe MY OA a 


सन्धान ज्ञान से उत्पन्न होने वाले अवृक्ष में वृक्ष ज्ञान का अध्यवसाय करते हैं । इस 
पक्ष में gaara का अमाव ही: हौगा । कैसे ? सामने के भाग ओर परभाग के वृक्ष 
न होने से; अबृक्ष के प्रतिसन्धान से (यह दक्ष है, ऐसा) बृक्षज्ञान नहीं हो सकता | 
और इस पक्ष में अनुमान नहीं होता--यह (ब्यक्ति) 'सामने के माग का ग्रहण करके 
परभाग का अनुमान करता है, इस प्रकार अनुमान का विषय नहीं जाना गया । 
(प्रन) कँसे नहीं जाना गया ? (उत्तर) यदि ऐसा अनुमान किया जाता है कि ‘ag 
वृक्ष है सामने के भाग वाला होने से” तो वह बुक्ष कौन (सा) है जिसका सामने के 
माग वाला होना धमं है, जो अवयवी नामक अन्य अर्थ को नहीं मानता उसे सामने 
का भागमात्र ही प्रत्यक्ष है (धर्मी जो वृक्ष है वह प्रत्यक्ष नहीं) और धर्मी के उपलब्ध 
न होने पर अनुमान की प्रबृत्ति नहीं होती । किन्तु यह (बौद्ध) कमी मी धर्मी को 


उपलब्ध नहीं करता; क्योंकि उसे अविद्यमान (असत्‌) मानता है । और, (धर्मी का) . 


अनुमान भी नहीं, अनुमाने में इस प्रकार के प्रतिसन्वान का अभाव होने से--वस्तुतः 


अनुमान में इस प्रकार का प्रतिसन्धान नहीं होता । यह अनुमाता पहले अग्नि को 


उपलब्ध न करके फिर (अनुमान से) अग्नि को घूम का विशेषण जानकर ऐसा प्रति- 


न च परस्परोपकारम्‌--यहाँ शब्द का अकीशलः दिखलाया - गया है। अवयव जव अवयवी का 
आधार होता है तो दूसरे अवयव की अपेक्षा रखता है । अतः अवयव एक दूसरे के उपकारी होते हूँ । 
जब अवयवी ही नहीं है तो अवयव परस्पर उपकारक केसे होंगे (Ko, टी० ३७७-७५) । 

अपरे तु--ग्रह किस बौद्ध आचार्य का मत है, स्पष्ट नहीं ।. अवयवसमुदाय वृक्ष है, इस मत में दो 
पक्ष हैँ 1. एक पक्षं का ऊपर निराकरण किया गया है । दूसरे पक्ष के अनुसार अर्वाक्‌ भाग और IT 
भाग के प्रतिसन्धान से वृक्षवुद्धि होती है । 

न चावृक्षप्रतिसन्धानजा वृक्षबुद्धि:--अर्वाक्‌ भाग - और परभाग तो वृक्ष नहीं हैं अतः उनके 
प्रतिसन्धान से 'यह वृक्ष हैं ऐसा ज्ञान न होगा । 

न च धामण्यनुपलब्धेऽनुमानं प्रवतंते--धमी का ग्रहण न होने पर अनुमान नहीं होता । 

न चानुमानम्‌" “प्रतिसन्धानस्याभावात्‌--यदि कहो कि,धर्मी का ग्रहण न हुआ करे । पहले 
अर्वाक्‌भाग से वृक्षविशेष का अनुमान करके प्रतिसन्धान हो जायेगा । यह भी ठीक नहीं बयोंकि अनुमान 


में ऐसा प्रतिसन्धान नहीं होता | 


RC ०-- 


‘ 
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घूमविशेषणं प्रतिपद्य प्रतिसम्धत्ते 'अयं धूमोऽयं चाग्निरिति’ । न च ्रतिसन्धायानुमिमीते 
“अग्निनात्र भवितव्यम्‌’ इति । कि कारणम्‌ ? वयर्थ्यात्‌-व्यर्थमनुमानम्‌ एतस्याम- 
वस्थायाम्‌, अग्नेविशेषणभूतस्य प्रतीतत्वात्‌ | तस्मान्नानुमाने प्रतिसन्धानमस्ति । प्रति- 
सन्धायापि च न समुदाये प्रतिसन्धानम्‌, न च वृक्षे-न ह्ययमेकवेशदशनात्‌ समुदायं 
प्रतिपद्यते न वृक्षम्‌; किन्तु शेषं समुदायिनमेव, कि कारणम्‌ ? समुदायिव्यतिरेकेण 
ससुदायस्यानभ्युपगमात्‌ --न हि भवन्तः समुदायिव्यतिरिक्त समुदायं प्रतिपद्यन्ते 
इति । न चासन्‌ समुदायोऽनुमातु' शक्य: | 
कि चार्वारभागमयं गृहीत्वा किमन्यदनुमिमीते ? “अयमर्वाग्भागः परभागवान्‌' 
इति । न युक्तमनुमातुम्‌, अर्वाग्भागस्य परमागवत््वासम्मवात्‌--न ह्यार्वाग्भागः पर- 
सागवान्‌, भागस्य सागवत्वासम्भवात्‌; न हि भागस्यापरभागो विद्यते’ इति । अथ 
SSS ee 8. 
सन्धान नहीं करता 'यह धूम है यह अग्नि है! और न ही प्रतिसन्धान करके (यह) 
अनुमान करता है कि यहाँ अग्नि होनी चाहिये । (प्रश्‍न) क्या कारण है? (उत्तर) 
व्यर्थ होने से--इस अवस्था में अनुमान व्यर्थ है, क्योंकि (धूम का). विशेषण होने 
वाली अग्नि जानी जा चुकी है। इसलिये अनुमान में प्रतिसन्धान नहीं होता! और 
(एक भाग का) प्रतिसन्धान करके भी समुदाय में प्रतिसन्धान न होगा, न वक्ष में -- 
वस्तुतः यह (व्यक्ति) एकदेश के दर्शन से न समुदाय को जानता हैन वृक्षको; 
किन्तु शेष अवयवों (समुदायी) को ही । क्या कारण है ? अवयवो (समुदायी) से 
भिन्न समुदाय को न मानने से AGT: आप अवयवों (समुदायी) से भिन्न समुदाय 
को नहीं मानते । और, अविद्यमान समुदाय (अवयवी) का अनुमान नहीं किया जा 
सकता । | ; ५ 
(सिद्धान्ती) कि च यह (व्यक्ति) सामने के भाग का ग्रहण करके अन्य किसका 
अनुमान करता है ? (पूर्वपक्षी) यह सामने का माग परमाग वाला है, इसका ] 
(सिद्धान्ती) यह अनुमान करना युक्त नहीं सामने के. भाग का परभाग वाला न हो 


सकने के कारण--वस्तुतः सामने का भाग परभाग वाला नहीं, क्योंकि एक भाग का 
अन्य भाग वाला होना सम्भव. नहीं है, (एक) भाग का तो. अपर माग नहीं होता 1 


न च प्रतिसन्धायानुमिमीते-प्रतिसन्धान के समय ही अग्नि का ज्ञान हो जायेगा तो अनुमान 
व्यथं होगा (Zo, टी० ३७८) | ; 

प्रतिसन्धायापि--प्रतिसन्धान को स्वीकार करके कहते हैं, यदि प्रतिसन्धान को मान भी लिया 
जाये तो भी दोष होगा । 9 


So CS TSS 


१. समुदायस्यासत््वाभ्यपगमात्‌, पा०। 
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भागं भागवन्तं प्रतिपद्यसे ? न स भागो भागवान्‌, भाग्येवासौ, भागिविषयं चानुमान- 
मित्ययुक्तमुभयस्य प्रत्यक्षत्वात्‌-उभ यं ह्यत्र प्रत्यक्षम्‌ अर्वाग्भागो भागी च | अर्वागभाग- 
वत्वेन भागिनः परभागानुमानमस्मत्पक्षे युक्तम्‌, भवत्पक्षे तु भागमात्रदशनात्‌ न 
युक्तम्‌’ इति । यच्च तदर्वागभागदर्शनं न तस्य लिङ्गालगिसम्बन्धस्मृत्यनुग्रहोऽस्ति, 
सम्बद्धयोशचार्वाग्भागपरभागयोरहष्टत्वात्‌--न ह्ययं द्रष्टा अर्वागभागपरभागयोः 
सम्बन्धं पश्यति । नार्वागभागपरभागो सम्बद्धो । न चानुभवमन्तरेण स्मृतिः । न च 
स्मृतिमन्तरेण लिगदर्शनं केवलमनुमानम्‌ | (स) कथं पुनरयमर्वागभागपरभागो सम्बद्धो 
न पश्यति? नित्यमर्वाग्भागेन परभागस्य (च)--व्यवधानात्‌' 'नित्यमर्वाग्भागमेव 
केवलमुपलभते, परभागं तु न कथञ्चन, अर्वाग्भागव्यवहितत्वात्‌ ? सत्यम्‌, नोभयो- 


यदि भाग को भाग वाला मानते हो ? तो वह भाग ही भाग वाला नहीं होगा, 
अपि तु वह मागी (अवयवी) ही (माग वाला होगा) । भागी (अवयवी) के विषय में 
अनुमान होता है, यह भी युक्त नहीं दोनों (सामने का भाग तथा भागी) का ही 
प्रत्यक्ष होने से-वस्तुतः दोनों ही यहाँ प्रत्यक्ष हैं सामने का माग तथा मागी 
(अवयवी) । सामने के भाग वाला होने के कारण अवयवी (भागी) के परमाग का. 
अनुमान होना हमारे पक्ष में युक्तियुक्त है. आपके पक्ष में तो मागमात्र का दर्शन 
होने से वह युक्त नहीं feos, जो यह सामने के भाग का दर्शेन है उसको 
लिङ्ग-लिङ्गि-सम्बन्ध तथा सम्बन्ध की स्मृति के द्वारा अनुगृहीत नहीं किया 
जाता; सामने के भाग और परभाग को सम्बन्ध युक्त न देखा जाने से- वस्तुतः. यह 
द्रष्टा सामने के भाग और परभाग का सम्बन्ध नहीं देखता, न ही सामने के भाग 
और परभाग को सम्बद्ध (देखता है) । और, अनुभव के विना स्मृति नहीं होती तथा 
(सम्बन्धे) स्मृति के विना केवल लिङ्ग का दर्शन अनुमान नहीं . होता। (प्रश्‍न) वह 
ag (दरष्टा) सामने के माग और परमांग को सम्बद्ध क्यों नहीं देखता । (उत्तर) 
सदा सामने के भाग से परभाग का व्यवधान हो जाने के कारण- सदा केवल सामने 
के माग को देखता है, परमाग को तो किसी प्रकार नहीं (देखता); क्योंकि वह 
सामने के माग से व्यवहित होता है । (पूर्वपक्षी) ठीक है दोनों की उपलब्धि नहीं 
होती, किन्तु (च) दोनों सम्बद्ध है । (सिद्धान्ती) सचमुच दोनों सम्बद्ध हैं किन्तु (एक 


न स भागवान्‌ भाग्येवासौ--अर्वाक्‌ भाग से परभाग का अनुमान नहीं हो सकता, क्योंकि एक 
अवयव दुसरे अवयव का भाग नहीं होता, अपि तु भागी (अवयवी) का भाग होता है, भागवान्‌ भागों 
न भवति किन्तु भाग्येव, टी० 205 | 

भागिविषयं चानुम.नमित्ययुक्तम्‌--भागी (अवयवी) का तो प्रत्यक्ष होता है अनुमान नहीं । 


न चार्वाग्भागपरभागौ सम्बद्धो--एक अवयवी के समवायी कारण होकर ही अर्वाक्‌ भाग और 


१. व्यवहितत्वात्‌, पा० । 
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रुपलब्धिरस्ति, उमौ च सम्बद्धौ ? सत्यं सम्बद्धौ, अनमानं त्वशक्यम, उ; भयो रदर्श- 

नातू! . 


.. अवरिभागपरभागयोइच धर्मर्धामभावानुपपपत्तर्नानमानम--यत्र खल्वनमानं 
भवति तत्र धर्मिणो घमंप्रसिद्धौ धर्मान्तरविषयमनुमानम्‌, न पुनरवरभागस्य परभागो 

` घमः, परभागस्य चार्वारभाग:, ततइच नानमानम्‌ | 
यच्चेदमुच्यते प्रतिसन्धानप्रत्ययजा वृक्षबुद्धिरिति तदयुक्तम्‌, बक्षस्यासिद्धत्वे- 

: नाभ्युपगमात्‌ न प्रतिसन्धानम्‌ प्रतिसन्धानं हि नाम पूवप्रत्यंयान्‌रञ्जितः प्रत्ययः 

si dN DR 
को देखकर cat का अथवा अंवयंवी का) अनुमान तो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों 
(के सम्बन्ध) का दर्शन नहीं होता । 

और सामने के भाग तथा परभाग. का “धमं एवं धर्मी होना” न बन सकने से 
अनुमान न होगा--जहाँ भी (खलु) अनुमान होता है वहाँ घर्मी का (एक) धर्म 
प्रसिद्ध होने पर अन्य घर्म के चिषय में अनुमान होता है; किन्तुःन सामने के भाग 
का परमाग घर्म है और न परमाग का सामने का.भाग (ध्म है) इसी लिये अनुमान 
न होगा । 

(पुवंपक्ष) जो यह कहा जाता है कि प्रतिसन्धान ज्ञान से वृक्ष का ज्ञान 
उत्पन्न हो जाता हैं । (सिद्धान्त) वह युक्त नहीं; वृक्ष को असिद्ध मानने के कारण 
प्रंतिसन्धान न होगा--वस्तुतः प्रतिसन्धान वह है जो पूर्व ज्ञान से अनुरक्त ज्ञान 
परभाग का सम्बन्ध हो सकता है जब अवयवी नहीं AL दोनों का सम्बन्ध कैसे होगा । 
सत्य सम्बद्धौ" "“उमयोरदशनात्‌- दोनों का सम्बन्ध है, यह मान लेने पर भी . अर्वाग्भाग से पर- 
भाग का अनुमान नहीं हो सकता; क्योंकि दोनों देखे नहीं जाते, यह अभ्युपगमवाद है, सत्यं सम्वद्धा- 
वित्यभ्युपगमवाद एव, टी० ३७८ | 
ae चानुमानम्‌ धरमंधमिभाव में ही अनुमान होता है । यहाँ तो कोई किसी का धर्म 
का ना पुनरक्ति की शङ्का करना उचित नहीं : पहले कहा 

1 वृक्ष नहीं अत: अवयव में प्रतिसन्धान से वृक्ष बढि न होगी 
यहा कहा जा रहा है कि वृक्ष के न होने से अवयव में 'यह वृक्ष है! इस प्रकार 'प्रतिसन्धान न होगा । 
प्रैतिसन्धानम्‌--जव एक ही ज्ञाता को भिन्न भिन्न अनेक बस्तुओ का ज्ञान होता है तो वह प्रति- 

सन्ध्रात कहलाता हे । यह दो प्रकार का हो सकता है : १. भिन्न पिण्ड में (पिण्डान्तरे) और २. एक 
ही पिण्ड में । प्रथम है, गो में जो सादृश्य देखा जाता है वही उसी व्यक्ति के द्वारा गवय में (fist 


` न्तरे); द्वितीय है जिसने रूप का अनुभव किया उसी ने रस का भी । यहाँ रूप और रस का ज्ञाता एक 
है (Zo टी०-३७९) की | 


।सत्त्वेन, ° Tr 3 2 { न प 
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पिण्डान्तरे, भवति । यथा रूपं च सयोपलब्धं रसच्चेंत्रिं। भ वत्पक्षे पुनररवाग्मांग गृहोत्वा 
प्रभागमनमायार्वास्भागपरभागावित्येतावान्‌ प्रतिसन्धानप्रत्ययो युक्तः, वक्षबुद्धिस्तु 
कुतः ? न तांवदर्वागभागो वृक्षों न परभाग इति । अर्वाग्भागपरभागयोइचावक्षंसूत योर्या 
वक्षवुद्धि: सा अतस्मिँस्तदिति प्रत्ययो नानुमानाद्‌ भवितुमहेतीति | प्रमाणस्य यथा- 
भुतार्थपरिच्छेदकस्वात्‌ । यईचायमर्तास्मस्तदिति प्रत्ययः स प्रधानानुकारेण भवतोतिं 
वक्षवुद्धे: प्रधोनं वक्तव्यम्‌, न ह्यंगुहीतसामान्यस्यानध्यारोपित' तद्विपरीतध्मंस्य वा 
अर्तास्मस्तदिति प्रत्ययो भवति, प्रधानं च नास्ति व॒क्षस्यानभ्युगगात्‌ | तस्मान्तानुमान- 
प्रतिसन्धानाद्‌ वक्षबुद्धिः | 

एतेनार्वाग्भागपरभागप्रत्यया अपिः प्रत्युक्ताः अनम्युगतान्त्यावयविनश्चः 
अर्वाग्भाग परभाग इत्येतदपि नास्ति | कस्मात्‌ ? महतो द्रव्यस्पोपलब्धिलक्षणप्राप्तस्य 
परभागव्यवधायकस्येतन्तांम 'अर्दाग्भागः' इति । तथाभूतस्य व्यवहितस्य परभाग 


I 0 के SS LT 


दसरे.गरीर (पिण्ड) में होता है; जैसे मैने. (ही) रूप का ज्ञान किया और रस का 
भी । किन्तु आपक्रे पक्ष में सामने के माग और ग्रहण करके परभाग का अनुमान 


करके (ये दोनों) सामने का भाग और परभाग हैं, इतना ही प्रतिसन्धात ज्ञात 
(मानना) युक्त है; (यह दक्ष है ऐसा) वृक्ष ज्ञान कस ? न तो सामने का भाग वृक्ष 
3 न परभाग ही, और वृक्ष न होने वाले सामने के भाग और परमाग में जो वृक्ष 
ज्ञान होता है, वह उससे भिन्न (अतस्मिन्‌) में ,उसका ज्ञान है जो अनुमान से नहीं हो 
सकता | प्रमाण (तो) Tar है, वैसे पदार्थं का बोधक होता है । और, जो यह उससे 
भिन्न में. उसका ज्ञान है वह प्रधान (मुख्य, यथार्थ) के अनुसार होता हे अतः (दक्ष 
है ऐसे) वृक्ष जान का प्रधान कहना होगा । वस्तुत जिसने सामान्य का ग्रहण नहीं 
किया अथवा उसके विपरीत घमं का आरोप नहीं किया ऐसे व्यक्ति को उससे भिन्न 
में उसका ज्ञान नहीं होता । और यहाँ यथार्थ ज्ञान (प्रधान) नहीं है, क्योंकि दक्ष 
(अवयवी) को नहीं माना जाता । इसलिये अनुमान के प्रतिसन्धानं से “यह वृक्ष है 
TAT ज्ञान न होगा | 

इस (कथन) से सामने के माग और परमाग के ज्ञान का मी निराकरण हो 
गयां क्योंकि जो अवयवी को नहीं मानता GAH मतमें सामने का भाग ,आर परभाग 
यह भी नहीं होता । क्योंकि ? उपलब्धि के योग्य महत्‌ (परिमाण वाले) द्रव्य के 
परभाग का व्यवधान करने वाले (भाग का) अर्वाक भाग (सामने का भाग) यह नाम 


प्रमाणस्य यथामतार्थपरिच्छेदकरवात्‌ दिङ्नाग सम्प्रदाय में जो भ्रान्त होते हुए भी अनुमान 
को प्रमाण माना गया है, वह न्यायसम्प्रदाय को अभिमत नहीं (द्र. टी. २७९) । 
प्रधानातकारेण- जहाँ भ्रान्ति या विपरीत ख्याति होती है, वह यथार्थब्याति के अनुसार ही होती 
है | प्रधान =न्मख्य, यथार्थख्याति का विषय, अनुकार== समान आकार । ७ 


च्य a 
ee 
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। न्थायवात्तिकम्‌ 


इति । न च भवता किञ्चिद्द्रव्यमवयविमुतं प्रतिपद्यते, यदर्वाग्भागप रभागशब्दवाच्यं 
स्यादिति। परमाणुषु तथासन्निविष्टेषवर्वाग्मागप रभागवृक्षादिप्रत्यया इति चेत्‌--भथ 
सन्यसे नास्माभिरवयविद्रव्याणि कानिचित्‌ प्रतिपद्यन्ते, किन्तु तेष्वेव परमाणुषु 
परस्परप्रत्यासत्त्युपसंग्रहेण संस्थानविशेषावस्थितेषु एते शब्दाः प्रवर्तन्ते भर्वागभागः, 
परभाग इति, वृक्ष इति च' इति । न, तथाशब्दस्यार्थानभिघानात्‌ 
तथासन्निविष्टेषु तथामिधानं' प्रवते पुवंप्रसिद्धौ सत्याम्‌ । न च परमाणषु 
पूर्वापरादिशब्दप्रवृत्तेबों जमस्ति तथाप्रसिद्धे गवि गवयस्तथारूप इति। एवं तावदय- 
यवसमूहपक्षे वृक्षबुद्धे रभाव इत्युक्तम्‌ | 
` द्रव्यान्तरोत्पत्तिपक्षे तु नावयब्यनुमेयः प्रत्यक्षत्वात्‌ अर्वाग्मागवद्‌ इति-- 
MMSE कक 00 0000 0 0 
है और वसे ही व्यवहित होने वाले का परभाग (ag नाम है) । किन्तु आपके द्वारा 
कोई अवयवी द्रव्य माना नहीं जाता जिसे अर्वाक्‌माग और परभाग शब्दों द्वारा कहा 
जा सके । (शङ्का) यदि उस प्रकार के सन्निवेश से युक्त परमाणुओं में अवकि भाग, 
परभाग और दृक्ष आदि का ज्ञान हो जाता है--यदि मानते हो हमारे द्वारा कोई 
अवयवी द्रव्य नहीं स्वीकारे जाते; किन्तु उन्हीं परमाणुओं में एक दूसरे से संयुक्त 
होने पर (प्रत्यासत्ति-- उपसंग्रहेण) विशेष आकार (संस्थान) में स्थित होने पर 
अर्वाग्माग, परभाग इत्यादि शब्द प्रवृत्त हो जाते हैं और वृक्ष यह (शब्द) भी 1 
[समाधान] नहीं, (तथासन्निविष्टेषु' में) 'तथा” शब्द का अर्थ न कहने से; पहले 
प्रसिद्ध होने पर (ही) उस प्रकार के सन्निवेश से युक्त (परमाणुओं) में उस प्रकार 
के शब्दों की प्रबृत्ति होती है.। किन्तु (च) परमाणृओं में पूर्य तथा अपर शब्द की 
प्रबृत्ति का आधार (बीज) नहीं है, जैसे गौ के पहले प्रसिद्ध होने पर उस जैसा गवय 
होता है । इस प्रकार अवयबों का समुदाय (पदार्थ है) इस पक्ष में वृक्ष ज्ञान का 
अमाव होता है, यह कहा गया है | 
अन्य द्रव्य (अवयवी) की उत्पत्ति होती है इस पक्ष में तो अवयवी अनुमेय 
(अनुमान का विषय) नहीं क्योंकि वह सामने के माग के समान प्रत्यक्ष है--जिस 


~ हर nn Ps 
न तथाशब्दस्यार्थानभिधानात्‌--यदि कही अबयवसन्तिवेश वास्तविक हो और बह पूर्व भाग, 


रभाग आदि शब्दों की प्रवृत्ति का निमित्त देखा गया हो तब 'तथा” शब्द का अर्थ प्रतीत हो जाये और 
उसे इस भ्रान्ति के विषय में प्रधान माना जाये । किन्तु आप (बौद्ध) मत में तो यह कहीं भी वास्तविक 
नहीं । परमाणुओं बा गय ही प्रत्येक वस्तु है और वस्तुतः परमाणु भाग रहित होते हैं । इस प्रकार 
'तथा' शब्द का अर्थ आप नहीं कह सकते (Fo टी० 29811 
द्वव्यान्तरोत्पत्तिपक्षे--जब अवयवों में वृक्ष नाम का अवयवी उत्पन्न हो जाता है, यह माना जाता 
है । इस पक्ष में मी अवयवी अनुभय नहीं, वह तो प्रत्यक्ष है । | 
4. तदभिधातमिति ror 


॥ 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
यर्थेवायमर्वाग्भागमिन्द्रियसंबद्धं प्रत्यक्षत उपलभते तथा वृक्षमपि, इति नानुमेयो वृक्षः 
अवेन्द्रियसम्बद्धमवि वक्षमनमेयमेव प्रतिपद्यसे? वक्षवद्‌ अर्वाग्मागोऽप्यनुमेयः स्यात्‌, 
तथा च व्याहतं भवति, अर्वाग्भागमयं गृहीत्वा वृक्षं प्रतिपद्यत इति | सर्व भेवानुमान- 
मित्येतस्मिन्‌ पक्षेऽनमानानावः प्रत्यक्षतो$नवगतत्वादर्धामण:--न धमिणि प्रत्यक्षतोऽ- 
नधिगतेऽनुमानं प्रवतते | 
यदप्यतीद्रियेष्वर्थेष्वनमानमुक्तम्‌, = तन्तास्ति-न | ह्यतोन्द्रियार्थोडनुमातु 
शक्यः । कथमिति ? धघामणोञ्नधिगतत्वाद्‌' इत्युक्तम्‌ । कः पुनः सामान्यतोदृष्टस्य 
प्रत्यक्षपवेकानमानाद:, विशेषः, यदि सबै प्रत्यक्षपूवेकमेवानुमानमिति । अयं विशेष 
प्रत्यक्षपूर्वकं त्रिकप्रसिद्धी प्रवतत, साध्यसाधनधम्यु पलब्धौ-यद्रायं साध्यं साधन च 
bess ee ह 13 0000. 0 स स्स्स 
प्रकार यह (द्रष्टा) इन्द्रिय से सम्बद्ध सामने के भाग का प्रत्यक्ष से जानता है उसी 
प्रकार gar को भी जान लेता है, अतः वृक्ष अनुमान का विषय नहीं । यदि न्द्रिय 
से सम्बद्ध वृक्ष को भी अनुमान का विषय ही मानते हो तो दक्ष क समान (उसका) 
सामने का भाग भी अनुमान का विषय होगा । और तब (तथा च) विरोध होता हें 
(आप कः कि) सामने के भाग का प्रत्यक्ष करके (द्रष्टा) इक्ष को जान लेता 
| (वस्तुतः) सब ही अनुमान है, इस पक्ष में अनुमान का अभाव हागा, धर्मी के 
प्रत्यक्ष ते अनवगत होते से--धर्मी का प्रत्यक्ष से ज्ञान न होने पर अनुमान की प्रबृत्ति 
नहीं होती । 

(अतीन्द्रिय पदार्थों में अनुमान नहीं) जो अतीन्द्रिय अर्थों .में अनुमान कहा | 
गया है, az नहीं होता--वस्तुतः अतीन्द्रिय अर्थ का अनुमान नहीं किया जा सकता। 
वयो. ? धर्मी के ज्ञात न होने से, यह कह दिया गया है (प्रश्‍न) फिर सामान्यताइए्ट 
का प्रत्यक्षपुर्वक (इष्ट) अनुमान से क्या भेद है; यदि सब अनुमान प्रत्यक्षपुवक ही 
होता है। (उत्तर) यह भेद है, प्रत्यक्षपूर्वंक (इष्ट) अनुमान साध्य, सावन और धर्मी 
इन तीनों (त्रिक) का ज्ञान होने पर Jae होता ह--जहा यह (ज्ञाता) साध्य, साधन 
और धर्मी को पहले (प्रत्यक्ष से) जानकर फिर धर्म और घर्मी के दशन से अन्य धम 


ee 


सर्वंभनमानमु--तभी वस्तुओं का अनुमान होगा, तब तो अनुमान का भी अभाव होगा, बयोंकि धर्मी 
का भी प्रत्यक्ष न होगा जिसके बिना अनुमान नहीं हो सकता । | 
सामान्यतोरष्टस्य-सामाभ्यतोदृष्ट में भी धमिविषयक प्रत्यक्ष नहीं होता फिर वह अनुमान केसे 
है ? यह पूर्वपक्षी की भ्रान्ति हैं; सामान्यतो दृष्टे घमिविषयकमपि प्रत्यक्ष नास्तीति भ्रान्तः पृच्छति, 
टी० ३७६ | कै १ 

अयं विशेषः-यहाँ दृष्ट (प्रत्यक्षपुर्वक) और सामान्यतोदुपृ अनुमान का भेद दिखाया गया ड्र: 
माध्य, साधनधर्म तथा धर्मी (त्रिक) का प्रत्यक्ष होने पर तो दृष्ट अनुमान की अवृत्ति है, किन्तु ८ 


साधन धर्म तथा धर्मी का प्रत्यक्ष होने पर भतोत्द्रिय गुण की सिद्धि सामान्यतोदष्ट से होती है । 
हर CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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न्यायसुत्रं भाष्यं च 

एकदेशग्रहणमाश्चित्य प्रत्यक्षस्यानुमानत्वमुच्यते | तच्च, 

न, प्रत्यक्ष ण यावत्तावदप्युपलम्भात्‌ २.१.३२ ।। 

न प्रत्यक्षमनुमानम्‌ । कस्मात्‌ ? प्रत्यक्षेणेवोपलस्भात्‌--यत्‌ तदेक- 
देशग्रहणम्‌ आश्वोयते प्रत्यक्षेणासोबुपलस्भ: । न चोपलम्भो निर्विषयो5स्ति । 
याचच्चार्थजातं तस्य विषयस्तावदश्यनुज्ञायमान प्रत्यक्षव्यवस्थापकं भवति । 

न्थायवात्तिकम्‌ 
धमिणं च पूर्वं गृहीत्वा पुनध्मध मिदर्शनेन धर्मान्तरमनुनिमौते तत्‌ प्रत्यक्ष ूर्दकम्‌ । 
यत्‌ पुनः साधनधमं ्घामणं चोषलभ्यात्यन्तप रोक्षं धर्मान्तरमनुमिमीते तत्‌ सामान्यतो- 
इष्टमिति । भवत्पक्षे तु न सामान्यतोहष्टाद अनुमानाद्‌ वृक्षबुद्धिन प्रत्यक्षपूवकाद्‌ 


~ 


धमिणोऽनभ्युपगमात प्रत्यक्षप्रतिषेधाच्चः इति । २:१।३१॥ 
एक अश क ग्रहण का आश्रय लेकर (आश्रित्य) प्रत्यक्ष को अनुमान कहा 
जाता है 
और ag नहीं (बनता) प्रत्यक्ष से जिस किसी (भाग) का भो ज्ञान होने 
से | २१।३२॥ 


ee बत 


प्रत्यक्ष अनुमान नहीं । क्‍यों ? प्रत्यक्ष द्वारा ही उपलब्धि होने से--जो वह 
एके भाग का ग्रहण आश्रय (हेतु) बनाया जाता है वह प्रत्यक्ष से ही उपलब्ध होता 
है । और, उपलब्धि तो विना विपय के होती नहीं । अत: (च) जितना अर्थ (पदार्थे) 
उसका विषय है, उतना ही स्वीकारा गया प्रत्यक्ष की व्यवस्था कर देता है । 
का अनुमान कर लेता है वह प्रत्यक्षपूर्वक (इष्ट) अनुमान है। किन्तु जो साधन धर्म 
तथा धर्मी को उपलब्ध करके अत्यन्त परोक्ष अन्य धर्म का अनुमान करता है वह 
सामान्यतो इप्ट है । आपके: पक्ष में तो न सामान्यतोदष्ट अनुमान से वृक्षज्ञान 
होगा न प्रत्यक्षपूर्वक (इष्ट अनुमान) से, क्योंकि (आपके मत में) धर्मी को नहीं माना 
जाता और प्रत्यक्ष का प्रतिपेध किग्रा जाता है । २।१।।३१।। 

le 


भवत्पक्षे -आप (वौद्ध) के मत में अर्वाग्भाग, परभाग और वृक्ष सभी परमाणु 


है, परमाणु अतोस्विय हैं अतः इनमें से किसी का प्रत्यक्ष नहीं होता । इस कता अनुमान से वृक्षज्ञान 
नहीं हो सकता । 

न (सून) "सिद्धान्त सूत्र है) इसमें असिद्धि और विरोध दिखलाया गया है । 
यावत्तावदप्युपलम्भात्‌-यावत्‌ तावत्‌-- जितना उतना । जिस किसी अंश का। प्रत्यक्ष से किसी 
अंश का ग्रहण होता ही ey अनुमान आदि अन्य प्रमाणो का विषय नहीं । यह मानने पर विरोध है, 


ओं का सभुदाय मात्र 
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न्यायभाष्यम्‌ 
कि पुनरतोऽन्यदर्थजातम्‌, अवयवी समुदायो वा । न चैकदेशग्रहण- 
सनुसानं भावयितु' शक्यं हेत्वभावादिति । 
व्यायवात्तिकम्‌ 
विरुद्धञ्चायं हेतुरेकदेशग्रहणाद्‌ वृक्षोपलब्धेरिति 1 कथमिति ? न, प्रत्यक्षेण 
यावत्तावददप्युपलम्भात्‌ प्रत्यक्षमनुमानंमेत्येवं AAA प्रत्यक्षमपह्नू यते । प्रत्यक्षापह्न- 
चाच्च यदेकदेशग्रहणं प्रत्यक्षं तद्व्याहतं भवति । कथमिति ? यत्तदेकदेशग्रहणं 
भवताऽऽश्चीयते प्रत्यक्ष तत्‌, तावतापि च प्रत्यक्षस्य लक्षणं सिध्यति । न चेवं प्रति 
ज्ञायते सर्वं प्रत्यक्षस्य विषयः; किन्तु यावदिर्द्रियार्थसन्तिकर्षादुपलभ्यते' तावत्प्रत्यक्षस्य 
विषय ` इति । 


किन्तु उससे (दृश्यमान से) अन्य वथा है । अवयवी अथवा (अवयवों का) 
समुदाय ? (दोनों पक्षों में ही) एक भाग के ग्रहण को (अन्य के ग्रहण का) लिङ्ग 
(अनुमान) नहीं वनाया जा सकता | 

यह हेतु विरुद्ध भी (च) है (एक भाग के ग्रहण से वृक्ष की उपलब्धि होने 
से! । कंसे ? (पूर्वपक्ष ठीक नहीं) प्रत्यक्ष से जिस किसी भाग की उपलब्धि होने से-- 
प्रत्यक्ष अनुमान है, ऐसा कहते हुए प्रत्यक्ष को नकारा जाता है। और, प्रत्यक्ष के 
नकारने से जो एक भाग का ग्रहण प्रत्यक्ष (कहा गया) है उसका विरोध होता है। 
केसे ? जो वह एक भाग का ग्रहण आपके द्वारा हेतु बनाया जा .रहा है, वह प्रत्यक्ष 
है और उतने से ही प्रत्यक्ष बा लक्षण सिद्ध हो जाता है। (हमारे द्वारा) यह तो 
स्थापित नहीं किया गया कि सब (पदार्थ) प्रत्यक्ष का विषय हैँ अपि तु जितना 
इन्द्रिय और ad के. सन्निकर्ष से उपलब्ध होता है, उतना प्रत्यक्ष का विषय है । 


~ 


न मानने पर असिद्धि है । अतस्तावतोश्शेजातस्य प्रत्यक्षेणोपलम्भात्‌ तावत्‌ प्रत्यक्षमनुमानम्‌' इति 
प्रतिज्ञा हेतुना 'एकदेशग्रहणादुपलब्धेःः इत्यनेन वाधिता, एकदेशग्रहणस्य प्रत्यक्षेणानभ्युपगमे वा 
प्रमाणान्तरस्य तव्रानुपपत्तेरसिद्धो हेतुः, सेयमुभयतःपाशा रज्जुरित्यर्थः, टी० ३८० | 

विरुद्धश्चायं हेतुः यह हेतु विरुद्ध है, तदेतत्सूतं वात्तिककारो व्याचष्टे, टी० ३८० । भाष्यकार की 
व्याख्या में यह हेतु असिद्ध है और वात्तिककार की व्याख्या में विरुद्ध भी टीकाकार ते दोनों की 
व्याख्या की है (Fo टी० ३८०):। > 
AATF का प्रत्यक्ष होने पर उतने का ही प्रत्यक्ष होता है समस्त: का नहीं. यही स्थापना की-- . 
गई है | er 


tA 


१. FIAT, पा० । ‘ 5 र 
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न्यायभाष्यम्‌ 
अन्यथापि च प्रत्यक्षस्य नानुमानत्वप्रसङ्गः तत्पूर्वकत्वात्‌ - प्रत्यक्षः 
-पूर्वकसबुसानम्‌ । सम्बद्धावस्निधूमौ प्रत्यक्षतो शष्टवतो [सप्रत्यक्षदर्शता- 
दग्नावनुसानं भवति । तत्र यच्च सम्बद्धयोलिङ्खलिद्भिनोः प्रस्यक्षम्‌, यच्च 
लिङ्धमात्रप्रत्क्षप्रहणम्‌, नेतदन्तरेणानुमानस्य प्रवृत्तिरस्ति। न त्वेतदनुभानम्‌, 
इख्धियार्थसञ्चिकर्षजत्वात्‌ । न चानुभेयस्थेर्द्र्येण सञ्निकर्षादनुमानं भवति | 
सोयं प्रत्यक्षानमानयोलेक्षणमेदी महानाश्रयितब्य इति । २।१३२॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 
अन्यथापि न प्रत्यक्षमनमानमप्रकारवत्वात्‌--प्रकारवदनमानम्‌ अप्रकारवचत्‌ 
प्रत्यक्षम्‌, उक्तमनुमानसूत्रं वर्णयञ्चिरिति | त्रिकालविषयत्वाच्चानुमानं न प्रत्यक्षम्‌ 
त्रिकालविषयमनमानम्‌, न त्वेवं प्रत्यक्षमिति। लिङ्गलिद्भिसंम्बग्धस्मृत्यन्‌ग्रहापक्ष- 


और अन्य प्रकार से भी प्रत्यक्ष का अनुमान होने का प्रसङ्ग नहीं हैं, (अनु- 

» मान के) प्रत्यक्षपूर्वक होने से--अनुमान प्रत्यक्षपूवक हाता gl सम्बन्धयुक्त अग्नि 
और घुम को प्रत्यक्ष से देख लेने वाले (व्यक्ति) को धुम को प्रत्यक्ष देखने.से अग्नि 
में (का) अनुमान होता है । उनमें जो सम्बन्धयुक्त लिङ्ग (घूम आदि) और लिङ्गी 
(अग्नि आदि) का प्रत्यक्ष है और जो केवल लिङ्ग (धूम) का प्रत्यक्ष से ग्रहण होता 
हैं, इसके विना (अन्तरेण) अनुमान की प्रबृत्ति नहीं होती । किन्तु यह अनुमान नहीं 
क्योंकि यह (ज्ञान) इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है किन्तु (च) 
अनुमेय का तो इन्द्रिय के सन्निकर्ष से अनुमान नहीं होता । az यह प्रत्यक्ष और 
अनुमान के लक्षण का महान्‌ भेद ध्यान रखना चाहिये (आश्रयितव्य:) । २।१।३२। 
अन्यथा भी प्रत्यक्ष अनुमान नहीं, (१) प्रकार रहित होने से--अनुमान 
प्रकार--युक्त होता है (अनुपान के तीन प्रकार होते हैं) किन्तु प्रत्यक्ष के प्रकार 
नहीं होते, यह अनुमान के लक्षणसूत्र की व्याख्या करते हुए कहा जा BAT है | 
(२) और लनुमान का विषय तीनों कालो में होने से प्रत्यक्ष अनुमान नहीं--अनुमान 
का विषय तीनों कालों में होता है किन्तु प्रत्यक्ष इस प्रकार का नहीं होता । 


प्रकारवत्‌ अनुमान तीन प्रकार का होता है, यह (१.१.५ में) बतलाया जा चुका है । 


त्रिक्नालविषयत्वाचच--इस कथन से सूचित किया गया है कि अनुमान का विषय परोक्ष होता है 


किन्तु प्रत्यक्ष का अपरोक्ष । अनेन परोक्षार्थत्व सूचयत्यनुमानस्य, प्रत्यक्ष त्वपरोक्षार्थविषयम्‌, तस्मादपि 
भेद इत्यर्थ, टी? ३८० | 


‘ 


अन्यथापि न- इत्यादि में वात्तिककार ने प्रत्यक्ष अनुमान नही, इसकी सिद्धि में कई हेतु दिये हैं । 


ee (Fo अनुवाद) | दै 
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न्यायसूत्र भाष्यं च 

न चेकदेशोपलब्धिरवयविसद्भावात्‌ ।२।१।३३॥ 

न चेंकदेशोपलब्धिमात्रम्‌ कि ताह ? एकदेशोपलब्धिः तत्सहचरिता- 

न्यायवात्तिकम्‌ 

त्वाच्च नानुमानं प्रत्यक्षम्‌ -लिङ्गपरामर्शञ्तानस्य लिङ्गलिद्भिसम्बन्ध स्मृत्यनुग्रहोऽस्ति 
न चेवं प्रत्यक्षस्य, तस्मान्न प्रत्यक्षममुमानम्‌ | इतइच प्रत्यक्षस्य नानुमानत्वप्रसङ्भः 
तत्पर्वकत्वात्‌--प्रत्यक्षपूर्वकम्‌ अनुमानम्‌, न तु प्रत्यक्षम्‌ अयं चानयोविशेष इति । 
इन्द्रियसम्बन्धाच्च- नेर्द्रियस्यानुमेयेनाथन सम्बन्धादुत्पद्यते ज्ञानम्‌, यत्तद्‌ अनुमान- 


मित्युच्यते | सोऽयं प्रमाणहष्टः प्रत्यक्षानुमानयोरेकत्वमासञ्जयता भेदः प्रत्याख्यायत 
इति । २।१।३२॥ 


वस्तुतः (च) एकदेश का ज्ञान (उपलब्धि) नहीं होता, अवयवी को सत्ता 
होने से । २।१।३३॥ 


वस्तुतः केवल एकदेश की उपलब्धि नहीं होती । तो क्या (होता है) ? 

x 2 x 
एकदेश (अवयव) की उपलब्धि होती हे और उमके साथ ही अवयवी की उपलब्धि 
(३) लिङ्ग (घूम आदि) तथा लिङ्गी (अग्नि आदि) के सम्वन्ध का ज्ञान, उसकी 
स्मृति की सहायता (अनुग्रह) की अपेक्षा से होने वाला अनुमान है, प्रत्यक्ष नहीं-- 
लिङ्गपरामशं (तृतीय लिङ्ग ज्ञान जो अनुमान कहलाता है) में लिङ्ग तथा लिङ्गी के 
सम्बन्ध (व्याप्ति) att उसकी स्मृति की सहायता होती है । किन्तु (च) इस प्रकार 
प्रत्यक्ष में नहीं, इसलिये प्रत्यक्ष अनुमान नहीं होता । और, (४) इसलिय मी प्रत्यक्ष 
का अनुमान होने का प्रसङ्ग नहीं है, (अनुमान के) प्रत्यक्ष (तत्‌) पुवंक होने से-- 
अनुमान प्रत्यक्षपूयंक होता है किन्तु प्रत्यक्ष तो (प्रत्यक्षपूवेक) नहीं होता; यह इन 
दोनो का भेद है । (५) इन्द्रिय का सम्बन्ध होने से--जो इन्द्रिय का अनुमय अर्थ से 
सम्बन्ध न होने पर उत्पन्न होने वाला ज्ञान है वह अनुमान कहलाता है । अतः 
प्रत्यक्ष अनुमान की एकता (अभेद) का प्रसङ्ग दिखलाने वाले के द्वारा यह प्रमाण से 

` देखा गया भेद खण्डित किया जा रहा है। २।१।३२॥ 


नू ूत त -लणलकननूू .:-.-:--::>><<<हहन 
इतइच- इत्यादि वात्तिक में 'अत्यथापि च इत्यादि भाष्य की व्याख्या की जा रही, है अन्यथापि 


चेत्यादि भाष्यं वाचष्टे, इतश्चेति, टी० ३८० | 
इन्द्रियस्थ--'न त्वेतदनुमानम्‌' इत्यादि भाष्य की व्याख्या है । भाव यह है । प्रत्यक्ष ज्ञान इन्द्रिय और 
अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है, किन्तु अनुमान ऐसा नहीं है । (Fo eto ३८०) । 
प्रमाणरष्टः--प्रमाणों से या प्रमाण से देखा गया, प्रामाणिक । दोनों का अभेद दिखलाने बाले के द्वारा 
दोनों का प्रमाणसिद्ध भेद खण्डित कर दिया गया है । 
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न्यायभाप्थम्‌ 
वयव्युपलब्धिश्च | कस्मात्‌ ? अवयविसद्भावात्‌-अस्ति ह्मयमेकदेशव्य- 
तिरिक्तोऽवयवी । तस्यांवयवचस्थानस्थोपलब्विकार णप्राप्तस्यंकदेशोपलब्धा- 
वनुपलड्धिरनुपपन्नेति । 
न्ययवात्तिकम्‌ 

न चेंकदेशोपलब्धिरवयविसद्भावात्‌ ।' यदिदं भबताऽभिधीयते 'एकदेशग्रहणा- 
` दयं वक्ष: प्रतिपद्यते’ इति । तदनुपपन्नम्‌, यस्मादेकदेशोपलब्धिइच तत्सहचरितीव- 
यव्युपलब्धिदच | न हीन्द्रियेण सन्निकृष्यमाण एकदेशे तत्सहचरितोऽवयवी न सनिकृष्ट:, 
तेन यर्थकदेशः' सन्तिकर्षादृपलभ्यते एवभबयव्यपि सन्निकर्षादुपलभ्यत इति । 
कस्मात्‌ ? अवयविसद्भावात्‌--अस्ति ह्ययमेकदेशव्यतिरिक्तोऽत्रयवी, तस्यावयव- 
स्थानस्योपलव्धिलक्षणप्राप्तस्पेकदेशोपलब्धावरनुपलब्धिरनुपपन्ना । 


होती है । क्यों ? अवयवी की सत्ता होने से (अवयवी के विद्यमान होने से 
क्योंकि एकदेश से भिन्न अवयत्री (विद्यमान) है अवयवों में स्थित होने 
उपलब्धि के योग्य (उपलब्धिकारण प्राप्त) उसके एकदेश की उपलब्धि होने पर 
अनुपलब्धि होना युक्त नहीं । 

न चैकदेशोपलब्धिरवयविसद्‌ भावात्‌ (यह सूत्र है) जो यह आपने कहा है कि एक 
अवयव के ग्रहण से यह वृक्ष जान लिया जाता है, वह युक्तियुत्त नहीं, क्योंकि एकदेश 
की उपलब्धि होती है और उसके साथ रहने वःले अवयवी की (भी) उपलब्धि होती 
है । वस्तुतः इन्द्रिय से एकदेशं का संन्निकर्ष होने पर उसके साथ रहने वाले अवयवी 
का सन्निकर्षे न हो, ऐसा नहीं | इसलिये जैसे (इन्द्रिय और अर्थ के) सन्निकर्ष से एक- 
देश की उपलब्धि होती हे, इसी प्रकार अवयवी की सन्निकर्ष से उपलब्धि 
हो जाती हे । क्यों ? अवयवी के विद्यमान होने से--वस्तुतः एकदेश (अवयव) से 
भिन्त अवयवी है ही अवयवों के समान देश में रहने वाले किञ्च उपलब्धि के योग्य 
उसको अनुपलब्बि नहीं बनती । 


Soe SRS 

न्‌ चकदेशोपलब्धिः-यह सिद्धान्ती का कथन है । न्याग्रसूची निबन्ध में से सूत्र नहीं माना गया। 
अवयवस्थानस्य-अवयवसमानदेशस्य, अवयवों के साथ रहने वाले का | 

तस्य"""अनुपपन्ना -महत्त्व, अनेकद्रव्यवत्त्व तथा उद्भूत रूपवत्त्व ये ही उपलब्धि के साधन हैं ये 
जब एकदेश में हैं तो अवयवी में अवश्य होंगे | 

उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्य- अभी ऊपर जो प्रत्यक्ष की योग्यता कही गई है । उसको प्राप्त होने 

वाले का, प्रत्यक्ष के योग्य का ।' र 
प्या ee ee 
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न्यायभाष्यम्‌ 

अकृत्स्नग्रहणादिति चेत्‌; न, कारणतोऽन्यस्येकदेशस्याभावात्‌ । न 
चावयवाः कृत्स्ना गृह्यन्ते, अवयवेरवयवान्तरव्यवधानात्‌ | नावयवी कृस्नो 
गृह्यत इति; नायं गृह्ममाणेष्ववयवेषु परिसमाप्त इति । सेयमेकदेशोपलब्धि- 
रनिवृत्तेवेति । 

न्यायवात्तिम्‌ 

कि कारणम्‌ ? महदनेकद्रव्यरूपासुपलब्धिकारणानि,' तान्येकदेशवदेकदेशिन्यपि 
विद्यन्ते तस्मादेकदेश उपलभ्यते नेकदेशीत्ययुक्तम्‌ । ९ 

नावयविन उपलब्धियु क्ता । कस्मात्‌ ? विकल्पानुपपत्ते:--अयं खल्ववयवेष्‌ 
वर्तमान एकस्मिन्‌ कार्स्न्येन वा वतंते एकदेशेन वा ? यद्येकस्मिन्‌ कात्सन्येन ada, 


(आक्षेप परिहार) यदि सब अवथवों का ग्रहण न होने से (अकृत्स्नग्रहणात्‌) 
अवयवी का ग्रहण नहीं होता तो (ठीक) नहीं कारणों से भिन्न एकदेश का अभाव 
होने से । (आक्षेप की व्याख्या) और (सभी) अवयव (एक साथ) पूर्ण रूप में (कृत्स्नाः) 
गृहीत नहीं होते, क्योंकि अवयवों का व्यवधात्त हो जाता हे | अत एव पूर्ण अवयवी 
का ग्रहण नहीं होता, यह गृहीत अवयवों में (तो) । परिसमाप्त नहीं होता । अंत 
वह यह एकदेश की उपलब्धि बनी ही रहती है । 
क्या कारण है ? महत्त्व, अनेकद्रव्यवत्त और (उद्भूत) रूपवत्त्व . (किसी 
वस्तु की) उपलव्धि के कारण हुँ, वे एकदेश के समान एकदेशी (भवयवी) में भी 
विद्यमान हैं । इसलिये एकदेश (अवयव) को उपलब्धि होती है एकदेशी (अवयवी) 
की नहीं, यह (कथन) अयुक्त है। 

(आक्षेप) अवयवी की उपलब्धि होना युक्त नहीं । क्यों ? विकल्प न बन 
सकने से--निइचय ही अवयवों में विद्यमान रहने वाला यह अवयवी एक (अवयव) 
में पुणं रूप से रहता है अथवा एक अवयव में उसका एकदेश रहता है । (एकदेश्चेन) 
यदि एक (अवयव) में पूर्णं रूप से रहता है तो शेष अवयव व्यर्थं है, क्योंकि शोध 
अङ्कत्स्नग्रहणात्‌- यह आक्षेपभाष्य है (खद्योत ९८) । 
महदनेक ०-+मि० वैशेषिक सूत्र महत्यनेकद्रव्यक्त्वात्‌ रूपाच्चोपलब्धिः ।४।१।६७। 
नावयविन:--अक्ृत्स्नग्रहणात्‌' इत्यादि भाष्य की वातिकळृद व्याख्या है । वाचरपविप्मिक्च इसकी 
टीका में कहते हैं जो एक बहुतो में होता है वह प्रत्येक में पणे रूप से (प्रत्येकं समप्टया) होगा जैसे 
किसी पक्षी के गले में धागा होता है । अथवा एकदेंश से जैसे पुष्पों में धागा होता है, अन्य प्रकार से 
नहीं । जो एक में पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं थे अन्यन्न नहीं रहते । इसलिये जो अन्य भवयवों में देखा 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
शेषावयववेयथ्यंम्‌, न हि शेषरवयवेः किञ्चनावयविनः क्रियते । एकद्रव्यशचासावयवी 
भवन्नोपलभ्येत । कि कारणम्‌ ? महदनेकद्रव्यवत्त्वस्यो पलब्धिकारणत्वात्‌ । न चास्य 
विनाश: प्राप्तोति कारणद्रव्यविभागासम्भवात्‌--न ह्येकस्य विभागः सम्भवति । न 
चेकेनारभ्यमाणस्य महत्त्वं युक्तम्‌, कारणबहुत्वभहत्त्वप्रचयासम्भवात्‌ । तस्मान्नेक- 
स्मिन्‌ कार्स्न्येन aaa इति । नाप्येकदेशेन, न ह्यस्य कारणव्यतिरेकेण अन्ये एकदेशाः 
सम्भवम्ति | सोऽयमेकदेशोपलब्धाबवयव्युपलभ्यमानो न कृत्स्न (स्ने) उपलभ्यते, 
सेयमेकदेशोपलब्धिरनिवृत्तेवेलि | अथोपलभ्यमानोऽवयवी कथमुपलभ्येत ? यदि 
गृह्यमाणेष्ववयवेषु Rea: परिसमाप्तः स्यात्‌ । न चायं गृह्यमाणेषु परिसमाप्तः, 


अवयवों से अवयवी का कुछ (उपकार). नहीं कियः जाता । और, एक द्रव्य में रहने 
वाला यह अवयव विद्यमान होता हुआ (भी) उपलब्ध न होगा । क्या कारण है ? 
महत्त्व, अनक द्रव्यवत्त्व [तथा (उद्‌भूत) रूपवत्त्व] आदि उपलब्धि के कारण होने 
से | किञ्च, इस (अवयवी) का विनाश भी नहीं प्राप्त होता, कारण द्रव्यं का विभाग 
न हो सकने स--एक का विभाग नहीं हो सकता | और, एक से उत्पन्न होने वाले 
का महत्‌ परिमाण (महत्त्व) होन भी युक्त नहीं, कारणबहुत्व, महत्त्व और प्रचय 
होना सम्भव न होने से, इसलिये एक (अवयव) में (अवयवी) पूर्ण रूप से नहीं 
रहत! । नः ही (एक एक अवयव में) एकदेश से रहता है, क्योंकि कारणों (अवयवों) 
से भिन्न (अवयवी के) अन्य एकदेश नहीं हो सकते | अतः एकदेश की उपलब्धि होने 
पर उपलव्ध होने वाला यह अवयवी पूर्ण नहीं उपलब्ध होता ओर वह यह एकदेश 
को उपलब्धि समाप्त नहीं होती । प्रश्न है (अथ) कि उपलब्ध होता gar अवयवी 
केसे उपलब्ध हो सकता है, उत्तर होगा कि यदि ग्रहीत होने वाले अवयवों में (वह) 
पुण रूप से समाप्त हो जाये । किन्तु (च) यह ग्रृहीत होने वाले अवयवो में समाप्त 
नहीं होता, क्योंकि शेप अवयव व्यर्थं होने लगेंगे, यह कहा जा चुका हे । और, सभी 


MMII पत त 
जाता है वह अवयवी न होगा, अवयव ही होगा । अवयवी के अन्यदेश होंगे तो अनवस्था होगी अत 
अवयवी किसी प्रकार भी अवयवो में नहीं रह सकता । 


न चास्य बिनाशः प्राप्नोति--यदि एक में पूर्णतः रहता है तो एकद्रव्य वाला है अतः इसके कारणों 
का विभाग न होगा । कारणों के विभाग से या कारणों के नाश से ही अवयवी का नाश होता है। जब 
एक द्रव्य ही कारण है वे विभाग कहाँ ? 
ग्रहणविक्ल्पःममस्त अवयवों के ग्रहण से अवयवी का ग्रहण होता है अथवा एक अवयव के ग्रहण 
- से उसका ग्रहण हो जाता है । 
LT 32205 AS SS 55:72. 
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न्यायभाष्यम्‌ 
कृत्स्नमिति वे खल्वज्षेषतायां सत्यां भवति, अकृत्स्नमिति शेषे सति । 
तच्चेतद्‌ अवयवेषु बहुष्वस्ति, अव्यवधाने ग्रहणाद्‌ व्यवधाने चाग्रहणा- 
दिति । अङ्ग तु भवान्‌ पृष्टो व्याचष्टाम्‌, गृह्ममाणस्थावविनः किमगृहीतं 
`  न्यायवात्तिकम्‌ 
गोषावयववंयथ्यंप्रसङ्गादित्युक्तम्‌ । अश्ञेषावयवोपलब्धिरपि नास्ति, मध्यभागपरः 
भागयोरर्वाग्भागेन व्यवधानात्‌ । तेनावयविनो न ग्रहणविकल्पः सम्भवति नापि 
वृत्तिविकल्पः | | 
एकस्मिन्‌ क्कत्स्नैकदेशशब्दासम्भवाद्‌' अप्रइनः--किसवयव्येकदेशेन ada, 
अथ कृत्स्नेनेव ada’ इति न युक्तः प्रश्नः, नावयवी कृत्स्नो नेकदेशः, कृत्स्तमिति 
खल्वनेकस्याेषस्याभिधानम्‌ | एकदेश इति चानेकत्वे सति कस्यचिदमिधानम्‌ | 
ताविमौ कृःस्नेकदेशशब्दावेकस्मिन्ननुपपन्नौ | 
(परिहार) 'कृत्स्त' यह (व्यवहार) किन्ही अङ्गों के शेष न रहने पर ean) कल मह (व्यवहार) किन्ही अङ्गो के शेष न रहने पर होता 
है, 'अक्ृत्स्त' (अपूर्ण) यह शेष रहने पर । और वह अनेक होने वाले अवयवों में है 
क्योंकि व्यवधान त होने पर उनका ग्रहण होता है और व्यवघान होने पर ग्रहण नहीं 
होता । अच्छा (अङ्ग) तो पूछे गये आप कहिये कि ग्रृहीत होते हुए अवयवी का क्या 
x x x 
(अशेष) अवयवों की उपलब्धि भी नहीं होती, क्योंकि बीच के भवयवों तथा दुसरी 
, ओर के अवयवों (परमाग) का सामने के भाग से व्यवधान हो जाता हे । इसलिये 
अवयवी में ग्रहण का विकल्प सम्भव है न रहने (वृत्ति) का विकल्प । 
एक (अवयवी) में पूर्णतया या एकदेश से ये शब्द सम्भव न होने से (पूर्वपक्ष 
का) प्रश्न ठीक नहीं (अप्रश्‍न:)-- FAT अवयवी (प्रत्येक अवयव में) एकदेश से 
(अवयवशः) रहता है या पूर्णतया, यह प्रइन युक्त नहीं क्योंकि अवयवी,न तो पूर्ण कहा 
जा सकता हैन एकदेश । पूर्णं यह तो अनेकों के साकल्य में कहा जाता है और | 
canta’ यह अनेक होने पर किसी एक का कथन होता है। वे ये (दोनों) कृत्स 
और एकदेश शब्द एक में नहीं बनते | 


वृत्तिविकल्पः __अवयबी एक एक अवयव में पूर्णतः रहता है या एकदेश से। 

अथोपलस्यसान:- अह FATA का प्रश्न है जो भाष्य की व्याख्या है। 

कृत्स्नमिति वे--यह उत्तरभाष्य का विवरण है, अङ्ग तु भवान्‌? इस भाष्य का भी इससे ही सम्बन्ध 
. है। 'एकस्मिन्‌ कृतस्नैकदेशशब्दासम्भवात्‌’ आदि वात्तिक में इसकी व्याख्या की गई है (eto ३०१) 1 
भाव यह है : जैसे सूत्र पुष्पों में तो एकदेश से रहता है न पूर्णतः किन्तु स्वछ्पतः रहता है । इसी प्रकार 


अवयवी अवयवों में स्वरूपतः रहता है । यह भेद अवश्य है कि सूत्र के अपने भाग भी होते है किन्तु | 


अवयवी के अपने एकदेश नहीं होते । 


er 


« विकल्पासश््रद्वात्‌  पा० | 
१ बिकल्प panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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न्यायभाष्यम्‌ 

सन्यसे येनेकदेशोपलब्धिः स्यादिति । न हू.यस्य कारणेभ्योऽन्ये एकदेशा 

भवन्तीति तत्रावयववृत्तं नोपपद्यत इति । इदं तस्य वृत्तम्‌, येषामिन्द्रिय- 

सन्निकर्षाद्‌ ग्रहणमवयवानां a: सह गृह्यते, येषामवयवानां व्यदधानाद- 
ग्रहणं तेः सह न गृह्यते । न चंतस्कृतोऽस्ति भेद इति। 

 न्मायवात्तिकम्‌ 

कथं तह्य वयवेष्ववयवी वतंत इति ? आश्रयाश्रयिभावेन आश्रितोऽवयवी, 

आश्रया अवयवा इति । का पुनरियं वाचोथुक्तिः, नंकदेशेन ada इतिः न च कृत्स्नो 

वर्तते, अथ च वर्तत इति । यद्यथामूतं तत्तथा निर्दिश्यते, इत्येषैव वाचोयुक्तिः । 

कृत्स्नेकदेशशब्दौ नावयविनि स्तः, तस्येकत्वादित्युक्तम्‌ ।' तस्मादाश्रयाश्रितर्धामनिदेश- 

मात्रमवयव्यवयवेषु वर्तत इति । का पुनरियं वृत्तिः ? एकस्यानेकत्राश्रयाश्रितभाव- 

` लक्षणा प्राप्ति: | 


अगृहीत मानते हो जिससे एकदेश की अनुपलब्धि की संभावना है । वस्तुतः इस 
(अवयवी) के (अवयव होने वाले) कारणों से अन्य एकदेश नहीं होते । उसमें अवयवों 
का व्यवहार (स्वभाव बृत्त) नहीं बनता | उसका यह स्वभाव है कि इन्द्रिय के 
सन्निकषं से जिन अवयवो का ग्रहण होता है उनके साथ उसका ग्रहण होता है किन्तु 
जिन (अवयवों) का व्यवधान होते से ग्रहण नहीं होता उनके साथ (उसका भी) 
ग्रहण नहीं होता और इसके कारण (उस अवयवी में) भेद नहीं होता । 

(प्रश्‍न) तव अवयवों में अवयवी कैसे रहता है । (उत्तर) आश्रय-आश्रयिभाव 
से--अवयवी आश्रित है । अवयव आश्रय हैं । (प्रश्‍न) यह क्या वचन की युक्तता 
(वाचोयुक्तिः) है कि न एकदेश से रहता है न पूर्णतया और रहता (भी) है ? (उत्तर) 
जो जैसा है उसका वैसा ही निर्देश किया जा रहा है, यही वचन की युक्तता है । पूर्ण 
(कृत्स्न) तथा एकदेश शब्द अवयवी में नहों होते उसके एक होने से, यह कह दिया 
गया हे । इसलिये आश्रय धर्म (अवयव) और आश्रित धर्मी (अवयवी) निर्देश मात्र 
अवयवी तथा अवयवों में होता है। किन्तु यह (आश्रयाश्रयिमाव) क्या सम्बन्ध 

` (बृत्तिः) है । एक का अनेकों में आश्रयाश्रयिभाव सम्बन्ध । 


कथं तहि“”“"""""“इति-अवयवी आश्रयाश्रयिभाव से अवयवों में रहता है, यह लोकानुभव से 
सिद्ध है, यद्यथाभूतं तत्तया तिदिश्यते (वात्तिक तथा टी० ३८२ ) 1 
नानुयोक्तव्यः-उस धमं का विकल्प करना उचित है जो विकल्प धर्मों का बाध नहीं करता जैसे 
शब्द नित्य हैं या अनित्य । किन्तु जो विकल्प धर्मी का बाधक होता है वह विकल्प उचित नहीं । 
धर्मी तो उस विकल्प का आधार (आश्रय) है अतः वहाँ आश्रयासिद्ध नामक दोष हो जाता है । 


ह १, च न, इति पाठः प्रकाशितपुस्तके। २, इत्स्स्यैकत्वादिति; पाऽ | 
._ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. : 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

अपि चैको$नेकत्र ada इति घ्रतिजानानो नानुयोक्तव्यः । कस्मात्‌ ? उभयेन 
व्याघातात्‌ | एकमनेकत्र वतंत इति FATT: किमेकदेशेन Ada उत सर्वात्मना इति. 
नानुयोक्तव्यः | कस्मात्‌ ? उभयेन व्याघातात्‌--यदि एकमनेकत्र वर्तमान प्रत्यवयवं 
सर्वात्मनः ada? नेकमनेकत्र वर्तते, अनेकमनेकत्र वर्तत इत्यापन्नम्‌ एवं चातुः 
योगेऽधिकरणव्याधातः | अथैक्रमनेकत्र वर्तमानं प्रत्यवयवमेकदेशेन वर्तते, तथापि 
नेकमनेकत्र ada इति प्राप्तम्‌, अनेकमनेकत्र ada इत्यापन्नस्‌ । ये च त (त्र) 
एकदेशाः प्रत्येकमवयवेषु वतंन्ते तेऽवयविन इति घ्राप्तम्‌ । एतस्मिन्‌' पक्षे नेकमनेकत्र 
वर्तते । कि ताहि ? अनेकमनेकत्रेति । अथ प्रत्येकं परिसमाप्त्या वर्तेत इति, अयमर्थाने- 
कमनेकत्र वर्तत इति । तथाप्यनुयोगाधिकरणं निवतंत इति--य एव खल्वंयमर्योऽ 
MR, PD SS त 
और मी, एक अनेकों में है, ऐसी स्थापना करने वाले से प्रश्‍न न करना 

चाहिये । क्यों ? दोनों प्रकार विरोब होने से--एक अनेकों में है, यह कहने वाले से 
ऐसा प्रश्‍न न करना चाहिये (नानुथोक्तव्यः) कि एकदेश से है या पुर्णूप से 
(परिसमाप्ति सम्वन्ध ही सर्वात्मना) । क्या कारण है ? दोनों प्रकार विरोध होने से 
यदि एक अनेकों में रहता हुआ प्रत्येक अवयव में पूर्ण रूप से है । तो एक अनेकों 
में नहीं है, अपि तु अनेक (ही) अनेकों में हैं, यह प्राप्त होता है । यहाँ अनेक ही 
आधार होंगे अनेक आधेय होंगे) । और इस प्रकार के प्रश्‍न में आघार का विरोध 
है । फिर यदि एक अनेकों में होता हुआ प्रत्येक ` अवयव में (अपने) एकदेश से रहता 
है तो भी एक अनेकों में है गह (अर्थ) नहीं निकलता अपि तु अनेक अनेकों में है, यही 
प्राप्त होता है । ओर जो वहाँ एकदेश हैं जो एक-एक करके अवयवों में विद्यमान 
हैं, वे अवयवी हैं, यह प्राप्त होता है । इस पक्ष झं एक (ही) अनेकों में नहीं रहता 
तो क्या अनेक (ही) अनेकों में रहता है । (कृत्स्न TH में) यदि प्रत्येक (अवयव) में 


(अवयवी) पूर्ण खूप से (वरिसमाप्त्या): रहता हें तो (भी) यह अर्थ है कि अनेक, 


अनेकों में रहता है । इस प्रकार मी प्रश्न (अनुयोग) का आघार (अधिकरण) निवृत्त 

हो जाता है, जो यह अर्थ है कि अनेक अनेको में रहता है वही तात्पय है कि. प्रत्यक 
ER eee: 

उभयेन व्याघातात्‌ अवयवी अपने एकदेश से अवयवों में रहता है अथवा पूर्णतया | इस वृत्ति 


बिकल्प में दोनों प्रकार धर्मी का वाध हो जाता है । 


एवं चानयो गेऽधिक रणव्याधातः- अत्येक अवयव में अवयवी यदि पूर्णतः वर्तमान हैं तो अधिकरण 


का विरोध होता है | 
अत्यवयवमेकदोशेन वर्तते यवि अवयवौ प्रत्येक अवयव में एकदेश से विद्यमान है तो अवयवी 


एक नहीं रहता | 


१. एकस्मिन्‌, Ie | i 
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व्यायवात्तिकम्‌ 

नेकमनेकत्र वर्तेते स एवार्थ: प्रत्येकं परिसमाप्त्या ada इति सर्वथाऽनुयोगाधिकरणं 
निवतंत इति । अनुयोगस्याधिकरणबाधकत्वात्‌--अयं खलु अनुयोगः क्रियमाणोऽधि- 
करणं बाधते । अतो धर्मविकल्पभावेन न वतंते । नायं विकल्पः क्वचिदाश्रयवान्‌ 
इत्यतो नानुयोक्तव्य इति । एवं सर्वष्वनेकद्रव्यवृत्तिष्‌' संख्यापृथक्त्वसंयोगविभाग- 
सामान्यादिष्वनुयोगाधिकरणव्यावृत्तिदोषो वक्तव्यः | 

ग्रहणाग्रहणभेदाद्भेदोऽवयववदिति चेत्‌-यथा गृह्यमाणनामगृह्ममाणानां 
चावयवानां भेदः तथाऽवयविनोऽपिं गृह्यमाणागृह्णमाणावयवाश्जितस्य भेदः प्राप्तः, 
ततश्च नेकोऽवयवी ? न भेदः, एकस्मिन्नपि दर्शनात्‌--एकस्मिग्नपि गृह्यमाणे ग्रहण- 
मग्रहणं च इष्टम्‌, देवदत्तादिवदिति; यथा देवदत्तादिः केनचित्सह गृह्यते केनचिच्च 


में पूर्णरूप से रहता है । इस प्रकार सर्वथा प्रन का आधार (ही) समाप्त हो जाता 
है; इस प्ररन के आघार का वाधक होने से--निरचय ही यह प्रश्न किया जाता हुआ 
आधार का वाध करता है, इसलिये यह धमं (बृत्ति==अवयबी का अवयवों में रहना) 
विकल्प (एकदेशेन कात्स्नोन वा) के रूप में नहीं होता । इस विकल्प का कोई आश्रय 
नहीं है अतः ऐसा प्रश्‍न न करना चाहिये । इसी प्रकार सभी अनेक द्रव्यों में रहने 
वाले लंख्या, पृथक्त्व, संयोग, विभाग और सामान्य आदि के विषय में किये गये 
प्रश्‍न में आधार (आश्रय) की निवृत्ति का दोष कहा जा सकता है । 

[fare घर्मसंसर्गं दोष का निराकरण] (आक्षेप) यदि अवयवों के समान 
ग्रहण और अग्रहण के भेद से (अवयवी में मी) भेद होगा--जिस प्रकार ग्रहीत होते ` 
हुए और गृहीत न होते हुए अवयवों में भेद होता है उसी प्रकार गृहीत होते हुए 
तथा ग्रृहीत न होते हुए अवयवों में आश्रित अवयवी का भेद प्राप्त होता है, इसलिये 
अवयवी एक नहीं । (परिहार) (अवयवी में) भेद न होगा, एक में भी (ग्रहण तथा 
भग्रहण) देखा जाने से-एक भी माने गये में (ग्रह्ममाणे) देवदत्त आदि के समान 
ग्रहण तथा अग्रहण देखा गया है, जिस प्रकार देवदत्त आदिं किसी के साथ ग्रृहीत 
अतो धरमंबिकल्पभावेन न वतंते- इसलिये अवयवी किस प्रकार अवयवों में रहता है । यह धर्म 


का विकल्प नहीं है । 


सर्वेष्वनेकद्र व्यवृत्तिषु--संब्या आदि जो अनेक दव्यो में रहते हैं उनमें भी ऐसा ही है । वहाँ धर्म 
का विकल्प नहीं किया जा सकता । ७ 
- ग्रहणाग्रहणभदाद्‌ भद;ः यहाँ विरुद्धधर्मसंसर्ग दिखलाया गया है । वाचस्पति मिश्र ने यहाँ संक्षेप 
- में बौद्ध का मत उद्धृत किया है, यत्सत्‌ तत्सवेमनवखवं यथा विज्ञानम्‌' यह्‌ बौद्ध का मन्तव्य है । इसमें 
हेतु है 'विरुद्धधमंसंसगं” । विरुद्ध धर्मो में ग्रहण-अग्रहण, कम्प-अकम्प आदि का उल्लेख तात्पर्यं टीका में 


3 


. १, अनेकत्र वृत्तिषु, पा०। 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

सह न गृह्यते न तावता तस्य भेदः, तथाऽवयविनोऽपीत्यदोषः । गृहीतत्वाच्च--यदिदं 
भवताऽभिघीयते एकदेशग्रहणादेतस्य ग्रहणमेकदेशा प्रहणाच्चाग्रहणमित्ययसनास्पदो , 
विकल्पः अवयविमो गहीतत्वात्‌--एकदेशसहचरितोऽवयवी गहीतः | किमस्यागुहीतं 
येनास्य ग्रहणाग्रहणविकल्प आस्पदवान्‌ भवेत्‌ | मध्यभागपरभागौ न गुहीताविति 
चेत्‌ ? न, तयोरवयविनोऽन्यत्वात्‌--अन्योऽवयवो, अन्यो मध्यभागपरभागाविति । 
अवयविनोऽन्यत्वाद्‌ अवथविनो मध्यभाग--परभाणै न गृह्येते इति | कि 
कारणम्‌ ? ग्रहणहेत्वभावात्‌-यथार्वाग्भागेन सहावयविन इन्द्रियप्राप्तरुपलब्धि- 
निमित्तमस्ति' नेवं मध्यमागपरभागाभ्यां सह । तस्माद्‌ अर्वाग्भागेन सहोपलभ्यते न 
मध्यभागपरभागाभ्याप्रिति । 


ee ae ST oe 
होता है किसी के साथ ग्रहीत नहीं होता, उतने से ही उस (देवदत्त आदि) का भेद 
नहीं होता । उसी प्रकार (ग्रहण तथा अग्रहण से) अवयवी में (भेद न होंगा) अतः 
यह दोष नहीं । और गृहीत हो जाने से भी --जो यह आपके द्वारा कहा जाता है 
एकदेश के ग्रहण से इस (अवयवी) का ग्रहण होता है और एकदेश है अग्रहण से 
इसका अग्रहण होगा ag विल्कप भी आधारहीन (अनास्पद) है; के अंवयवी 
गुहीत हो गया है-एकदेश के साथ रहने वाला अवयवी Wala हो गया । इसका 
क्या अग्रद्दीत रह गया जिससे इसके ग्रहण और अग्रहण का विकल्प आधारयुक्त 
हो सकेंगा । (शङ्का) यदि मध्यमाग ओर परभाग wala : नहीं हुए (अतः अवयवी 
का ग्रहण न होगा) । (समाधान) यह ठीक नहीं, उन दोनों (मध्य माग तथा परमाग) 
के अववंबी से भिन्न होने के कारण--अवयवी अन्य हैं, मध्यमाग परमाग अन्य है। 
अवयबी से अन्य होने के कारण अवयवी के मध्यभाग परमाग का ग्रहण नहीं होता ॥ 
(प्रशा) क्या कारण हैं ? (उत्तर) ग्रहण का हेतु न होते से-जिस प्रकार सामने के भाग 
से अवय्रवी का इन्द्रिय से सम्बन्ध होता है जो उस (अवयवी) की उपलब्धि का निमित्त 3 
३ इस प्रकार मध्यभाग और परभाग के साथ TAT । इसलिये सामने के भाग क 


Cr 


साथ (अवयवी) उपलब्ध हो जाता हूँ, मध्यभाग और परभाग के साथ नहो। + 
SO SESS 

किया गया है । ग्रहण-अग्रहण सभी का उपलक्षण है, तदनेनाभिप्रायेण वात्तिककारो ग्रहणाग्रहणलक्षणेन 
विरुद्ध धर्मसंसगेंण सर्वमेव विरुद्धधमसंसर्गान्‌ उपलक्षयति; टी० ३८४ । वाचस्पति मिश्र ने यहाँ प्रसद्धतः 
बौद्धो के अन्य मत का तथा युतसिद्धि का भी स्वरूप दिखलाया है (टी० ३८५) । 

एकस्मिन्तपि दर्शनात्‌ -विश्दधर्मसंसगे से अवयवी में भेद सिद्ध नहीं होता । भेद का निराकरण 
करते हुए टीकाकार ने दिखलाया है कि अवयवों से असम्बद्ध अवयवी नहीं होता | 7 
अवयधितों गृहीतत्वात्‌--सामने के भाग का ग्रहण होने से अवयवी गृहीत हो चुकता है, अतः 


अगढीत नहीं रहता । फिर उसमें ग्रहण तथा अग्रहण आदि विरुद्ध धर्मो का संसर्गे नहीं रहता । 
१४ हर is > 


१; Racha, 'पा० | १ 
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न्थायभाष्यम्‌ 
समुदाय्यशेषता वा समुदायो वृक्षः स्यात्‌ तत्प्राप्तिर्वा, उभयथा 
ग्रहणाभाबः--भुलस्कन्धशाखापलाशादीनामशेंषता वा समुदायो वृक्ष इति 
स्यात्‌ प्राप्ति्दा समुदा'यनाम्‌' इति | उभयथा समुदायभूतस्य वृक्षस्य ग्रहणं 
न्यायवात्तिकम्‌ 
. अवयवसमूहपक्षे तु सर्वथा वृक्षबुद्धेरभावः ।' कथम्‌ ? मूलस्कन्धशाखापला- 
शानां समूहो वा वृक्षः स्यात्‌ प्राप्तिर्वा समुदायिनाम्‌ ? उभयथा च वृक्षबुद्धेरभावः | 
अवयवैरवयवान्तरव्यवधानादशेषग्रहणं नास्ति । प्राप्तिग्रहणं चायुक्तम्‌, प्राप्ति मताम- 
Wend --न हि प्राप्तिमत्यगृह्यमाणे प्राप्तिग्रहणसस्ति, ` भवति हीदमनेन सं युक्तमिति । 
सेयभकदेशग्रहणसहचरिता वृक्षबुद्धिब्रंब्यान्तरोत्पत्तिपक्षे कल्पते न समुदायमान्र' इति। 
1२।१।३३।। 
(इति प्रत्यक्षस्यानुमानत्वपरीक्षा) 
थ सभदामबकाई इस अत मो eal ऊपय उने के [अवथवों कां समुदाय अवयवी हूँ, इस मत की समीक्षा] समुदाय रूप में 
होने वाले (मुदायी) अवयबों की सम्पूर्णता या समुदाय वृक्ष होगा अथवा उनका 
सम्बन्ध (संयोग आदि) । दोनों प्रकार वृक्ष के ग्रहण का अभाव होगा--मुल, तना 
(स्कन्ध) aren, पत्ते (पलाश) आदि के साकल्प में होने वाला समुदाय वृक्ष होगा । 
अथवा समुदाय रूप में होने वालों का सम्वन्ध (प्राप्ति) get होगा । दोनों प्रकार ही 
अवथवों का समुदाय अवयवी है, इस पक्ष में 'वृक्ष हे इस ज्ञान का नितान्त 
अभाव होगा । केसे ? मूल, स्कन्ध, शाखा ता पत्तों का समुह वृक्ष होगा अथवा 
अवयवों (समुदाथियों) का. सम्वन्ध । दोनों ही प्रकार 'यह वृक्ष है' इस ज्ञान का 
अभाव होगा; (कुछ) अवयवों से अन्य अवयवों का व्यवधान होते के कारण सब 
(अवयवों) का ग्रहण नहीं होगा और सम्बन्ध का ग्रहण युक्त नहीं, सम्वन्ध वालों का 
ग्रहण न होने से सम्बन्ध संयोग) वालों का ग्रहण न होने पर संयोग का ग्रहण 
नहीं होता, क्योंकि यह इसमे संयुक्त है, ऐसी ही प्रतीति हुआ करती हैं। अत: वह 
यह एकदेश (ग्रहण) के साथ होने वाली वृक्ष की प्रतीति अन्य द्रव्य (अवयवी) की 
उत्पत्ति मानने पर बन सकती हे, अवयवों का समुदाय अबयवी है । केवल यह 
मानने पर नहीं । '२।१।३३॥ 
द प्रत्यक्ष की अनुमानत्वपरीक्षा समाप्त 


ee Ee NN 
समुय्यशेषला जिनका समुदाय होता है वे समुदायी कहलाते हैं । अवयवो का: समुदाय अवयवी है, 
पृथक्‌ नहीं, यह मत संघातवाद के नाम से प्रसिद्ध हैं । इसे वैभाषिक स्पष्टतः स्वीकारता है । इस मत 
का निराकरण भाष्य तथा वात्तिक में किया गया है, 
यः पुनर्मन्यते अवयवसमुदाय एवावयवीति तं प्रत्याह भाष्यकारः टी० ३८७, ३८८। 
उमयथा-यहाँ भाष्य में दो मत दिये गये हैं : १. समस्त अवयवों का ग्रहण, २. अवयवों के सम्वन्ध _ 
र १ का ग्रहण । भाष्य तथा वात्तिक में दोनों का निराकरण किया गया है । 


. १. सवंवृक्षवृद्ध रभावः, पा०। 
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न्यायसूत्रं भाष्यं च 

नोपपद्चते' इति। अवयवंस्तावदवयवान्तरस्य ब्यवधानादशेषग्रहणं नोप- 
पद्यते । प्राप्तिग्रहणसपि नोपपधते प्राप्तिमतामग्रहणात्‌ | सेयमेकदेशसहचरिता 
यृक्षबु lar व्यान्तरोत्पत्तौ कल्पते न समुदायमात्र इति ।२।१।३३॥ 
[४. अवयविपरीक्षाप्रकरणम्‌] 
साध्यत्वाइवयविनि सन्देहः । २।१।३४॥। 

यदुकतसवयविसद्भावाद्‌ इति, अयमहेतुः, साध्यत्वात्‌ । साध्यं ताव- 
देतत्‌ कारणेभ्यो द्रव्यान्तरमुत्पद्यते' इति, अनुपपादितमेतत्‌ । एवं च सति 
बिप्रतिपत्तिमात्रं भवति । विप्रतिपत्तेशचादयविनि संशय इति ।२।१।३४॥ 


corn 


समुदाय रूप में होने वाले वृक्ष का ग्रहण नहीं वतत्ता | अवयवो से तो अन्य अवयव 
का व्यवधान होने से सव (अवयवों) का ग्रहण नहीं बनता, सम्बन्ध वालों का AST 
न होने से सम्बन्ध का ग्रहण भी नहीं वनता । वह बह एकउपदेश (ग्रहण) के साथ 
होने वाला “यह बृज्ञ है' इस प्रकार का ज्ञान अन्य द्रव्य (अवयवी) की sata 
मानने पर बन सकता है अवयवों का समुदाय अवयवी हैं इतना मानने में नहीं । 
२।१।३३॥ 
४. अवयविपरीक्षाप्रकरण 

साध्य होने से अवयवी (की सत्ता) में सन्देह है ।२।१।३४।१ 

जो कहा है अवयवी की सत्ता होने से, यह सद्‌ हेतु नहीं (अहेतुः), साध्य 
होने सेयह तो साध्य है 'क्या कारणों (अवयवों) से अन्य द्रव्य उत्पन्न हेता है, 
यह (अभी) सिद्ध नहीं किया गया (भनुपपादितम्‌) । और ऐसा होने पर भिन्न-भिन्न 
ज्ञान (विप्रतिपत्ति) मात्र होता है तथा (अवथवी के विषय में) मिन्न-मिन्न ज्ञान 
होने से अवग्रवी में संशय हो जाता है। २।१।३४॥। 


— 


साध्यत्वात्‌ - यह पूर्वपक्षी का सूत्र है । उसके मत में अवयवी असिद्ध है, साध्य है । यहाँ पूर्वपक्षी 


सांख्य (ही नहीं) बौद्ध हैं। वाचस्पति मिश्र ने वौद्धमत का आरम्भ में विवेचन किया है। वह 


मानता है कि संविद्‌ (ज्ञान) से ही विषय की व्यवस्था होती है और ज्ञान उस विषय का निश्चय 
कराता है जो उसमें अपना आकार अपित करता हैं । अवयवी का तो आकार ज्ञान में आता नहीं अतः 
अवयवी नहीं है । वस्तुतः भवथवों का समुदाय (संघात) ही अवयवी कह दिया जाता*है । 
अनुपपादितस्‌--सिद्ध नहीं किया गया, असिद्ध । 

विप्रतिपत्तेशच संशप्र- विप्रकिपत्ति का अर्थ है विपरीत ज्ञात ।. विप्रतिपत्ति भी संशय का निमित्त 
होती दै । यहाँ अव्रयत्री की सत्ता के विषय में विप्रतिपत्ति है! र 
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५४६ प्रत्यक्षस्थानु मा नत्वप रो भा 
न्यायवात्तिकम्‌ 

साध्यत्वादवयविनि सन्देहः । कारणेभ्यो दव्यान्तरमुत्पद्यते' इति साध्यमेतत्‌ | 
कि पुनरत्र साध्यम्‌ ? किमव्यतिरेकोऽयावयवीति । यद्यवयवी ? न लिङ्गमस्ति, 
धर्भिणि fasfard:—a हि धर्मिणि विप्रतिपद्यमानः कुतदिचिदभ्यनृज्ञां लब्धुमर्हति । 
न च धर्मिणि विप्रतिपत्तेर्बीजमस्ति, साइश्याभावात्‌-न हि साइश्यमन्तरेण विप्रति- 
पत्ते्बीजमस्ति । कि कारणम्‌ ? विप्रतिप्ति्नाम विपरीता प्रतिपत्तिः । तस्याइच 
कारणं समानधर्मोपलब्धावनवगतविशेषस्य' तद्विपरीतधर्माध्यारोपः । न चानभ्युपगता- 
वयबिनोऽवयविनि asa किञ्चिदस्ति । नापि तद्विपरीतधर्माध्यारोपः । तस्मएन 
विप्रतिपत्तिः । अथाव्यतिरेकः साध्यः ? तत्राव्यतिरेकप्रतिपादकं प्रमाणं वक्तव्यम्‌ | 
न ह्यप्रामाणकी काचित्‌ प्रतिपत्तिरस्मि। इडं प्रमाणमर्थान्तरानवयवत्वम्‌--अर्थान्तर- 
मर्थान्तरस्यावयवो न भवति, यथा न गौरइवस्यावयवः, अवयवाइच तन्तवोऽवयवी च 
पटः, तस्मान्नासो तेभ्योऽर्थान्तरमिति । 


साघ्यत्वादवयविनि सन्देहः’ (यह सूत्र है) । कारणों (अवयवों) से अन्य 
द्रव्य उत्पन्न हो जाता है, यह साधने योग्य (साथ्य) है। इसमें क्था सिद्ध करना हू ? 
क्या (अवयवों से अवयवी की) भिन्नता न होना (अव्यतिरेकः) अथवा अवयवी (की 
सत्ता) । यदि अवयवी (की सत्ता सिद्ध करनी है) तो बोधक (लिङ्ग) न 
घर्मो में विपरोत ज्ञान से--वस्तुत: धर्मों के विषय में विपरीत ज्ञान वाला किसी 
(हेतु) से स्वीकृति नहीं पा सकता । और, धर्मी में विपरीत ज्ञान होने का कोई 
आंघार (बीज) नहीं है, समानता न होने से-समानता (सादृद्य) के विना विपरीत 
ज्ञान होने का (विप्रतिपत्ति) नहीं है क्या कारण है? विप्रतिपत्ति का अथं है विपरीत 
ज्ञान । और, उसका निमित्त है 'समान घर्म की उपलब्धि होने पर विशेष घर्म को 
न जानने वाले का उसके विपरीत धर्म का अध्यारोप । किन्तु अवववी को न मानने 
वाले के लिये अवयवी में कुछ भी साइश्य (समानता) नहीं, न ही उसके विपरीत धर्म 
का अध्यारोप है; इसलिथे विप्रतिपत्ति न होगी । यदि (अवयवों से अवयवी की) 
अभिन्तता साध्य हे । उसमें अभेद को सिद्ध करने वाला प्रमाण कहना होगा, विना 
प्रमाण की कोई सिद्धि (प्रतिपत्ति) नहीं होती । (पूर्वपक्षी) यह प्रमाण है किं 
अन्य अर्थं (पदार्थ) का अवयव नहीं होता जैसे गो अइव का अवयव नहीं होता | 
और (यहाँ) तन्तु अवयव हैं, पट अवयवी है, अतः यह (पट) उन (तन्तुओं) से अन्य 
पदाथ नहीं | 
साध्यमेतत्‌--अवथवों का समुदाय ही अवयवी है या अवयवों से पृथक्‌ अर्थ अवयवी है, यह साध्य 
हैं, सिद्ध करना है । 
तस्माःन विप्रतिपत्ति:--अवयवी को स्वीकारने पर अवयवी की समानता देखकर वहाँ अवयबी | 
के धर्मो का अध्यारोप होगा तभी अवयवी का संशय हो सकेगा । सादश्यज्ञान से संशय होता है । 
अथाव्य तिरेक:---यदि अवबवों से अवयवी अभिन्न (व्यतिरेक न=भेंद) है तो अवयवी को मान लिया 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

इदं तावद्‌ यथाश्रुति वाक्यं हेतुहीनम्‌--न ह्यत्र हेतुरस्तीति । ननु चोपनयेन 
व्यज्यमानो हेतुरवयत्वमस्ति; 'नार्थान्तर॑ पटात्तन्तवः तदवयवत्वाद्‌' इति? न, 
व्याघातात्‌--अनर्थान्तरभावे नावयवत्वं' सिध्यति तन्तूनामिति । कि कारणम्‌ ? 
अचयब्यपेक्षत्वात्‌--अवयव्यपेक्षोऽयवः | न चावयवित्रत्यास्यानेऽवयवत्वे किञ्चिद्‌ 
बीजमस्ति। अर्थान्तरे च दक्षंनाद्‌ विरुद्धः (स्यात्‌) --दृष्टो$वयवोरर्थान्तरभावे, 
नानर्थान्तरभाव इति, यथा तन्तवोऽवयवा घटादर्थान्तरमिति । षष्ठीविशेषणादप्रसङ्कः 
इति चेत्‌--पटस्यावयवा इत्युक्ते घटादिषु कः प्रसङ्गः ? नन्वत्रोक्तम्‌ । किम्‌? 
व्याघातादिति। न ह्यनर्थान्तरमावेऽवयवोऽस्ति, न च eset | न च तन्तुस्तन्तोर- 


(सिद्धान्ती) प्रथम तो यह ज्यों का त्यों (यथाश्रुति--जैसा शब्दों में है) वाक्य 
हेतु रहित है--यहाँ हेतु ही नहीं है । (शड्का) उपनय से प्रकट होने वाला 'अवयवत्व= 
अवयव होना” हेतु है, पट से तन्तु अन्य पदार्थं नहीं उसका अवयव होने से । 
[समाधान] यह ठीक नहीं, विरोध होने से--अन्य अर्थ न होने पर तन्तुओं का (पट 
के) अवयव होना सिद्ध नहीं होता क्या कारण है ? (अवयव होने के लिये) 
अवयवी की अपेक्षा से--अवयव तो अवयवी की अपेक्षा से होता है। अवयवी का 
खण्डन करने पर (प्रत्याख्याने) अवयव होने में कोई निमित्त (बीज) नहीं है। और 
अन्य अर्थ में देखा जाने से. यह विरुद्ध होगा--अन्य अर्थ (पदार्थ) होने पर अवयव 
देखा गया है, अन्य अर्थ न होने पर नहीं जैसे तन्तु (पट के) अवयव होते हैं जो 
घट से अर्थान्तर होते हैं । (शड्का) यहाँ पष्ठी से विशिष्ट होने के कारण प्रसङ्ग 
नहीं है--पट के (पटस्य) अवयव हैं यह कहने पर घट आदि में क्या प्रसङ्ग है। 
[समाधान] इस विषय में तो कहा जा चुका है। क्या ? विरोध (व्याघात) होने 
से । वस्तुतः अभिन्न अर्थ होते पर अवयव नहीं होता और न षष्ठी होती है । तन्तु 


जाता है, क्योंकि धर्मी (अवयवी) के होने पर ही उसका धर्मो (अवथवों) से अभेद होगा (मि० टी० 

३ ==) I 
अर्थान्तर रानवयवत्वात्‌-यह पूर्वपक्ष है, एक अर्थ दूसरे का अवयव नहीं होता । | 
अर्थान्तराभावे नावयवत्वं सिध्यति--यदि तन्तु पट से भिन्न न होंगे तो वे पट के अवयव न हो 
सकेंगे । 
अवयव्यपेक्षत्वात्‌--पट को अभेक्षा से ही तन्तु अवयव कहलाते हैं किसी कातने वाली की टोकरी 
में रक्खे हुए तो वे पट के अवयव नहीं | 
नच घष्ठी- अवयव तन्तु हैं (अवयवास्तन्तवः) यहाँ षष्ठी न होगी । पट के विशेषण न 
होने पर अवयवत्व' मात्र हेतु होगा जो विरुद्ध है ! 


२. अर्थान्तरभाधेनावयदत्व, पा० । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

वयवः। नापि षष्ठ्यर्थः । तन्तोस्तन्तुरवयव इति, उपेत्यावयवत्वं तन्तूनां तस्य 
चास्वयो न व्यतिरेक इति, असाधारणत्वादहेतुः । अनर्थान्तर' पटात्‌ तन्तव इति च 
तन्तून्‌ पक्षीकृत्य तदवयवत्बादिति ब्रुवाण तन्तूनां तन्त्ववयत्वं ब्रवीति, एतच्च 
विरुद्धम्‌ । न तन्तवस्तम्तूनामवयवा इति। अथ पटः पक्षीक्रियते ? तथापि व्यधि- 
करणो हेतुः, अवयवत्वस्य तन्तुधर्मःवात्‌--तन्तुधर्मोऽवयवत्वम्‌, न पटधर्मं इति। 
अवयवशब्दस्थ च कारणविशेषवाचकत्वात्‌, असत्यवथविनि व्याघातः यद्यवथविन- 
मथन्तिर न प्रत्रिपद्यसे कस्य तन्तवः कारणम्‌ ? न हि कारणमात्मानं निर्वतंयतीति । 

नेव हि नः किञ्चिन्निवंत्यंमस्ति। त एव तन्तवः संस्थानविशेषावस्थिताः 
पटाल्यां लभन्ते' इति। अपटाख्यास्तन्तवः पटशब्देनाभिधीयन्ते’ इत्युक्तं भवति । 
एतच्च विरुद्ध मुख्यासम्भवात्‌--नहि तन्तूनामपटानां पटेन किञ्चित्‌ सामान्यमस्ति, 


तो (च) तन्तु का अवयव नहीं । न ही यहाँ पष्ठी का अर्थ है कि तन्तु का तन्तु 
अवयव है । तन्तुओं को अवयव मानकर उसका (?) न अन्वय हैं न व्यतिरेक अतः 
असाधारण होने से यह हेतु नहीं। पट से तन्तु भिन्न ad नहीं हैं। इस प्रकार 
तन्तुओं को पक्ष बनाकर 'उसके अवयव होने से' (तदवयवत्वात्‌) यह कहने वाला 
तन्तुओं को तन्तु का अवयव कहता है और यह विरुद्ध है। तन्तु तो तन्तुओं के 
अवयव नहीं । यदि पट को पक्ष किया जाता है तथापि हेतु भिन्न आधार वाला 
(व्यधिकरण) है (पट तो किसी के अवयव नहीं); अवयवत्व के तन्तु का धमं होते 
से--भवयव होना तन्तु का घर्म है, पट का धर्म नहीं किञ्च, अवयव शब्द कारण- 
विशेष का वाचक है अतः अवयवी के न होने पर विरोध होता है--यदि अवयवी 
को (अवयवों से) भिन्न' अर्थ नहीं मानते तो तन्तु किसके कारण 21 कारण अपने 
आप को तो उत्पन्न नहीं करता । 

(सांख्य का पूर्वपक्ष) वस्तुतः हमारे (मत में) कुछ भी उत्पाद्य (नित्य) 
नहीं है । वे ही तन्तु विशेष अवस्था (संस्थान Sande) में स्थित होकर पट नाम 
को प्राप्त होते हैं ge नाम से ने जाने गये तन्तु पट शब्द से कहे जाते है' यह कहने 
का तात्पर्य है । (परिहार) और यह विरुद्ध है; प्रधान (मुख्य) के असम्मव होने 

* से वस्तुतः जो पट नहीं हैं उन तन्तुओं की पट से कोई समानता नहीं हैं और 
=r En DAES a डन 


अवयवशब्दस्य च कारण०- पहले अवयव तथा अवयवी शाब्दिक सम्वन्ध मानकर कहा गया है। 
यहाँ अवयव को अवयवी का कारण मानकर । अतः पुनरुक्ति नहीं । 

नव हि--यह सांख्य की ओर से आक्षेप है। वस्तुतः जब असत्‌ को किया जाता है तो वह निवेत्यं 
कहलाता हे । सत्कार्येवादी सांख्य के मत में असत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती अतः निवंत्यं नहीं होता । . 
संस्थान विशे षावस्थिता:--विशेष प्रकार के आकार (संस्थान) में स्थित हुए । 


नं 
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न्यायवात्तिकम्‌ ु 

न चासति सामान्ये मिथ्याप्रत्ययस्य बीजमस्तीत्युक्तम्‌ | यच्चेदमुच्यते 'संस्थानविशेषाव- 
स्थानम्‌’ इति। कि तदर्थान्तरभूतमाहो नेति? यद्यर्थान्तरभ्रुतम्‌ ? कि तद्‌' इति 
वक्तव्यम्‌ ? अथ नोच्यते । शून्यं तहि इदं वाक्ष्यम्‌ 'संस्थानविशेषावस्थानम्‌” इति-। 
अस्माकं तु संस्थानविशेषः संयोगः स चार्थान्तरम्‌ । 

नानभ्युपगमात्‌, न मयार्थान्तरं संयोगः प्रतिपाद्यते अन्यासंयोगादिति--अन्य- 
दन्यस्य संयोगो न भवति यथा गोरइवस्य न संयोगः, अङ्ग ल्योस्तु' संयोगस्तस्मान्ना- 
थन्तिरमिति | नोक्तोत्रत्वात्‌--उक्तोत्तरनेतत्‌ । किमिति? अर्थान्तरानर्थान्तरयो- 
व्यावृत्तेः संयोगोऽसाधारणः | प्रतिज्ञे कदेशदच) नार्थान्तरं संयोगः संयोगत्वादिति | 
विशेषणभावाच्चार्थान्तरं संयोग:--'संयुक्त द्रव्ये आहर” इत्युक्त  ययोद्र॑व्ययोः संयोगं 
पश्यति ते इतरेभ्यो विश्ञिष्य संयुक्त आहरति। न विशेषणस्यान्यथासिद्धत्वात्‌-- 


समानता न होने पर तो (हि) मिथ्या प्रतीति का आधार (वीज) नहीं होता, यह 


कहा जा चुका है। और, जो यह कहा गया है विक्षेप अवस्था में स्थित इत्यादि 
वह (संस्थानदिशेषावस्थान) अन्य अर्थ हुँ अथवा नहीं । यदि अन्य अर्थ है तो वह 
क्या है? यह कहना होगा । यदि नहीं कहा जाता तो यह वाक्य निरथेक (शून्य) 
है 'संस्थानविशेष में स्थिति! | हमारे (नैयायिक) मत में तो संस्थानविशेष का अर्थ 
है संयोग और वह अन्य अर्थं है । १ 

(सांख्य का आक्षेप) नहीं, न स्वीकारने से, मेरे (सांख्य के) हारा संयोग 
को पृथक्‌ पदार्थ नहीं बतलाया जाता; अन्य के संयोग न होने से--अन्य (पदार्थे) _ 
अन्य का संयोग नहीं होना; जैसे गो अश्‍व का संयोग नहीं, किन्तु दो अंगुलियों 
का संयोग होता है । इसलिये (संयोग) पृथक्‌ अर्थ नहीं । [परिहार] यह ठीक नहीं 
उत्तर दिया जा छुकने से--इसका उत्तर दिया जा चुका है । कया? पृथक्‌ अर्थ, 
अपृथक्‌ अर्थ दोनों से भिन्न होने के कारण (व्याबृत्ते) संयोग असाधारण होगा । 
(ख) और, (आपका हेतु) प्रतिज्ञा का एक माग है, “संयोग पृथक्‌ अर्थ नहीं संयोग 
होने से” । (ग) ।विशेषण होने से संयोग पृथक्‌ अर्थ है--संयुक्त द्रव्यो को लाओ' 
यह कहने पर जिन द्रव्यो का संयोग देखता है, उन्हें अन्य से भिन्न समझकर संयुक्तों 
को लाता है । (आक्षेप) नहीं, विशेषण के अन्यथा सिद्ध होने से--जो यह आपके 
2 RI Roo TN BU ER 


एतच्च- यहाँ पूर्वपक्ष का दोष दिखलाया गया है । पटभ्रतीति केवल, तन्तुओं में नहीं होती, अन्यथा 
कातने वाली की टोकरी में स्थित तन्तुओ को भी पट कह दिया जाया करे । अतः तन्तु जो पट नहीं है 
उन्हें पट कह दिया जाता है ! अपट में पट प्रतीति के लिये कहीं सचमुच पटप्रतीति होना आवश्यक 
है 1 प्रधान के विना मिथ्या प्रतीति नहीं होती । ८ 
प्रतिज्ञं कदेशदच- यहाँ हेतु प्रतिज्ञा का एकदेश हो जायेगा । प्रतिज्ञा है, "नार्थान्तरं संयोग? और हेतु 
है 'संयोगत्वात्‌' । . pe 
विशेषणभावाच्च- संयुक्ते द्रव्ये आहर' यहाँ संयोगयुवत (संयुक्ते) इसमें संयोग विशेषण है, अतः 
संयोग को_द्रव्थो से पृथक्‌ अर्थ मानना होगा । 
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यदिदं भवताभिधीयते संयुक्त द्रव्ये आहर' इति, विज्षेषणभावारर्थान्तर॑ संयोग इति, 
तदन्यथा सम्भवति। कथम्‌ ? प्रत्यासत्तौ घ्रतीघातावसानायां संयोगव्यवहारः--तावद्‌ 
द्रव्याणि प्रत्यासीदन्ति यावत्‌ घ्रतिहतानि भवन्ति । तस्मिन्‌ प्रतिघाते संयोगव्यनहारो 
नार्थान्तर इति। अनभ्युपगतार्थान्तरसंयोगेन प्रत्यासत्तिप्रतिघातो वक्तव्यौ । तत्र 
संथुक्तसंयोगाल्पीयस्त्वं प्रत्यासत्तिर्मूतंस्पशंवदृद्रव्यसंयोगः प्रतीधातः। यः पुनः संयोगं 
न प्रतिपद्यते तेन प्रत्यासत्तेः घ्रतिघातस्य चार्थो वक्तव्य इति । यदि चार्थान्तरं संयोगो 
न स्थात्‌ क्षेत्रोदकबीजाग्नीन्धनादीनि सर्वत्रावस्थितानि सवंत्राडूः_रपाकादिकार्य कुर्युः 
तान्येव तानीति | तस्मादयस्तं रपेक्ष्यते सोऽर्थोऽन्यस्तस्मिन्‌ संयोग इति संज्ञ ति । क्षेत्रो- 
दकबीजारनीन्धनानि अङ्क रपाकादिकार्योत्पत्तौ सापेक्षाणि सर्वदा तत्कार्यानारम्भाद्‌ 


द्वारा द्वारा कहा जाता है “संयुक्त द्रव्य लाओ” यहाँ विशेषण होने से संयोग एयक अर्थ इ । द्रव्य लाओ' यहाँ विशेषण होने से संयोग पृथक्‌ अर्थ है । 
वह (कथन) अन्य प्रकार से (भी) हो सकता है । कैसे ? प्रतीघात (टकराना) में 
समाप्त होने वाली समीपता (प्रत्यासत्ति) में संयोग शब्द का प्रयोग होता है--द्रव्य 
तव तक समीप आते हैं जब तक टकरा जाते हैं (प्रतिहतानि भवन्ति) 1 उस 
प्रतीघात में संयोग (शब्द) का प्रयोग होता है, (संयोग) पृथक्‌ अर्थ नहीं । [परिहार] 
(क) जो संयोग at पृथक्‌ अर्थ नहीं स्वीकारता उसे समीपता (प्रत्यासत्ति) और 
टकराने (प्रतीघात) का स्वरूप कहना होगा संयोग को मानने पर (तत्र) संयुक्तों के 
संयोग की अल्पता (ही) समीपता (प्रत्यासत्ति) है, मुत तथा स्पर्श वाले द्रव्यो का 
संयोग (ही) टकराना (प्रतीघात) है । किन्तु जो संयोग को नहीं स्वीकारता उसे 
प्रत्यासत्ति तथा प्रतिघात का अर्थ कहना होगा । (ख) और, यदि संयोग पृथक्‌ अर्थ 
न होवे तो खेत, जल, वीज तथा अग्नि और इन्धन आदि सर्वत्र स्थित हैं अतः सर्वत्र 
अङ्कुर तथा पाक आदि कार्यं कर दिया alia (क्षेत्र आदि) तो वे ही हैं। 
इसलिये जिसकी उनके द्वारा अपेक्षा की जाती है वह पृथक्‌ अर्थ है उसका संयोग यह 
नाम (संज्ञा) है । (अनुमान का प्रयोग है) क्षेत्र, उदक, बीज तथा अग्नि और इन्धन 
आदि अङ्कुर एवं पाक आदि कार्य की उत्पत्ति में किसी की अपेक्षा रखते हैं , सदा 
aa ee 
प्रत्यासत्तिप्रतीघातौ वक्तव्यौ- संयोग को मानने पर ही प्रत्यासत्ति और प्रतीघात का स्वरूप 
समझा जा सकता है, अन्यथा नहीं । 
संयोगो न स्यात्‌-यह संयोग की सिद्धि में व्यावहारिक हेतु दिखलाया गया है । 


तान्येव तानि- संयोग को प्राप्त न हुए भी क्षेत्र, बीज, उदक आदि वे ही हैं, .अतः सर्वत्र अच्भू र 


` आदि को उत्पन्न कर देंगे । 
दण्डाद्यनेकं कारणम्‌- घट के कारण दण्ड, चक्र, कुम्भकार आदि अनेक हुँ, और पट के तन्तु, वेम, 
तन्तुवाय आदि अनेक हैं! * र 
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दण्डादिवत्‌--यथा दण्डाद्यनेके कारणं संयोगादिनिमित्तान्तरापेक्षं सर्वदा न घटपदादिः 
कार्ये करोति तथा बोजाद्यपि, तस्मात्‌ तदपि सापेक्षमिति । 

यत्त्वन्न परेणोच्यते, 'कार्योत्पत्तिवना तेन झब्दायस्कान्तकर्मवद्‌? इति । 
अस्याथः, यथा किल शब्दः राब्दान्तरमारभमाणो विना संयोगमारभते, यथा- 
ऽयस्कान्तोऽयः समाकर्षेति विना संयोगेन, यथा कर्म संयोगविभागौ करोति विना 
संयोगेन; तथाऽन्यापि कार्योत्पत्तिविना संयोगेन भविष्यतीति | 

न हेत्वर्थापरिज्ञानात्‌-न ब्न्‌मोऽस्ति संयोगः कार्योत्पत्तेः, अपि तु क्षेत्रोदक- 
बीजाग्नीन्धनानि सापेक्षाणीति। यदि च निरपेक्षं किञ्चित्कारणं सर्वंदाऽऽरस्भकं 
स्यात्‌, भवेदनेकान्तिको हेतुः,' तत्तु न केनचिच्छक्यं प्रतिपादयितुम्‌, wee: शब्दान्तर 


मारभमाणः स्वकारणपरिच्छिन्नाकाइादेशप्रत्यासत्त्यपक्ष आरभते शब्दस्याव्यापकत्वात्‌ । 
ESSA 5 २ 
उन कार्यो का आरम्भ न करने से, दण्ड आदि के समान--जैसे दण्ड आदि अनेक 


कारण संयोग आदि अन्य निमित्त की अपेक्षा करते हुए सदा घट, पट आदि कार्य 
नहीं करते उसी प्रकार बीज आदि भी; इसलिये वह भी किसी की अपेक्षा रखता 
हैँ । 

जो इस विषय में दूसरे (सांख्य) के द्वारा कहा जाता है उसके (संयोग के) 
विना ही शब्द, अयस्कान्तमणि तथा कर्म के समान कार्य की उत्पत्ति हो जाती है” 
इसका अर्थ है, निश्चय ही TH एक शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करता हुआ विना 


संयोग KITA करता है ओर जसे अयस्कान्तमणि बिना संयोग के लोहे (अयः) का 
आकर्षण करती है, जैसे कमं संयोग के विना संयोग-विभाग करता है; उसी प्रकार 


य कार्यों की उत्पत्ति भी संयोग के बिना हो ज'येगी । 

. (परिहार) यह ठीक नहीं हेतु का अर्थ सम्यक्‌ न जानने स--हम यह नहीं 
कहते कि संयोग है, कार्य की उत्पत्ति होने से, अपि तु (यह भाव है) क्षेत्र, जल, 
बीज तथा अग्नि और इन्धन सापेक्ष होते हैं और यदि कोई कारण निरपेक्ष हो तो 
सदा ही उत्पादक हुआ करे तथा हेतु अनेकान्त्रिक (सव्यभिचार) हो जाये । किन्तु 
वह किसी के द्वारा प्रतिपादित नहीं किया जा सकता । शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न 
करता हुआ अपने कारण (कर्णछिद्र से) परिच्छिन्न आकाशदेश की समीपता की 
अपेक्षा से उत्पन्न करता है क्योंकि शब्द व्यापक नही हुँ। अयस्कान्त भी अपने 


संयोगादिनिमित्तान्तरापेक्षम्‌-संयोग आंदियंषां निमित्तान्तराणाम्‌ , यह्‌ अतद्गुणसंविज्ञानबहुब्रीहि 
समास है, जैसे चित्रगु आदि, टी० ३८९ | 
हेत्वर्थापरिज्ञानात्‌- हेतु का अर्थ यह नहीं कि कार्य की उत्पत्ति होने से संयोग का अनुमान किया 


en 


जाता है अपि तु यह अर्थ हैं कि क्षेत्र, उदक दोज परस्पर अपेक्षा रखने से निरपेक्ष नहीं हैं। . 


१. अनेकान्तिकत्वं Sir, पा० | . 
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अयस्कान्तोऽप्ययः समाकषंति स्वाश्रयप्रत्यासत्त्यपेक्ष एव । यदि च निरपेक्ष आकषंत्‌ 
न क्वचिदयांस्यवतिष्ठेरन्‌, तस्मान्न निरपेक्ष इति । कर्मापि स्वाश्चयत्रत्यासत्त्यामिमुख्या- 
पेक्षं संयोगं करोति | न निरपेक्षं कर्म, न प्रतिलोममिति । यद्यनपेक्षं सयोगं कुर्यात्‌ 
पाण्डयमथुरासम्बन्धिनि देवदत्ते उत्पन्नं कर्म तक्षशिलासम्बन्धिनि यज्ञदत्ते संयोगं 
कुर्यात्‌ । नत्विदमस्ति | न चेद प्रतिज्ञायते सर्वस्य कारणं संयोगः, अपि तु सापेक्ष- 
'मारमत इति ¦ सूत्रव्याघात इति चेत्‌--अथ मनुषे यदि सापेक्षं कर्म संयोग करोति 
नन्‌ पारमषं -सूत्रं व्याहन्येत 'एकद्रव्यमगुणं संयोगविभागयोरनपेक्षकारणं कर्म 
(वै० Fo १.१.१७) इति। न व्याघातः सुत्रार्थापरिज्ञानात्‌--न भवता सुत्रार्थो 
व्यज्ञायि, नायं सुत्रार्थो निरपेक्षं कर्म संयोगविभागकारणमित्याश्रयाद्यपि नापेक्षत इति 
अपि तु चरमभाविनिमित्तान्तरं नापेक्षत इति सुत्रार्थः | यथा द्रव्यमुत्पन्नं चरमभादिनं 


आश्रय के सन्निध्य की अपेक्षा रखता हुआ ही लोहे को आकृष्ट करता है 1 यदि किसी 
की अपेक्षा के विना ही आकृष्ट किया करें कहीं भी लोहे स्थित न रहें, इसलिये 
निरपेक्ष नहीं होता । कर्म भी अपने आश्रय के सान्निध्य के आभिमुख्य की अपेक्षा 
करता हुआ संयोग का कारण होता है, न निरपेक्ष कर्म, न ही विपरीत कम । यदि 


(कर्म) अपेक्षारहित होकर संयोग किया करे तो पाण्डच (देश) तथा भथुरा में स्थित 
देवदत्त में उत्पन्न हुआ कर्म तक्षशिला से सम्बन्ध रखने वाले यज्ञदत्त में संयोग कर 
दिया करें यह तो है नहीं । और, यह स्थापना नहीं की जा रही है कि संयोग 
सब का कारण होता है । अपि तु (यह भाव है) संयोग किसी की अपेक्षा से (कार्य) 


आरम्भ करता है। यदि (शड्का) सूत्र का विरोध होता है-यदि मानते हो कि सापेक्ष कमं 
संयोग का कारण है तो परमपि (कणाद) के सूत्र का विरोध होता है । (कणाद का 
सूत्र है) एक xem वाला, गुणरहित, संयोग-विभाग का अनपेक्ष कारण कमं है (ao 
सुर १।१।१७) [समाधान] विरोध नहीं, सुत्र के अर्थ का सम्यक्‌ ज्ञान न होने 
से--आपने सून का अर्थ सम्यक्‌ नहीं जाना, यह्‌ सूत्रार्थ नहीं है कि निरपेक्ष कम 
संयोग और विभाग का कारण होता हे अतः अपने आश्रय आदि की भी अपेक्षा 
नहीं करता अपितु सूत्र का अर्थ (यह) है कि अन्त में होने वाले 
अन्य निमित्त की अपेक्षा नहीं करता । जिस प्रकार उत्पन्न होने वाला द्रव्य अन्त 
में होने वाले संयोग को अपेक्षा करता हुआ पञ्चात्‌ होता है । अथवा जिस प्रकार 


कर्मापि- कर्म भी अपने आश्रय के समीप जो अभिमख होता है, उससे संयोग कराता है। अन्य से 
हँ | 

सूत्रव्याघात:--वे० सूत्र में क्म को संयोग विभाग का अनपेक्ष कारण कहा गया है । यदि कर्म 

किसी को अपेक्षा से संयोग आदि करता है तो सूत्र का विरोध होता है । 

द चरमभाविनिमित्तान्तर नापेक्षते -कर्म संयोग आदि की उत्पत्ति में अपने आश्रय आदि की 

तो अपेक्षा रखता ही है केवल किसी अन्तिम निमित्त की अपेक्षा नहीं रखता | 
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संयोगमपेक्षमाणं पश्‍चादारभते, यथा वा संयोगो गुणकमंस्वारब्धब्येषु पदचाद भावि- 
संस्कारप्रयत्नादष्टास्यं निमित्तमपेक्षते | यथा वा कारणेषु बतंमाना रूपादयः कार्य- 
रूपादिष्वारब्धव्येष्‌ द्रव्योत्पत्तिमपेक्षन्ते, उत्पाद्यस्याधारभावात. यद उत्पाद्यं द्रव्यं 
तत्तेषामाधार इति । न तु कमं पश्चाद भाविनिमित्तमपेक्षत इति, अनपेक्षत्वं कर्मणः 
शास्त्र उक्तम्‌, न पुनः कर्माश्रयाद्यपि नापेक्षते’ इति | 

संयोगे सापेक्षत्वप्रसङ्ग इति चेत्‌-यदि पश्चाद्‌ भाविनिमित्तान्त रान पेक्षत्वं 
कर्मणो निरयेक्षत्वार्थः, अपि ate संयोगे कत्त॑व्ये कमं सापेक्षं प्राप्नोति । विभागापक्षि- 
स्वात्‌-न हि विभागमन्तरेण कमं संयोगं करोति । तस्माद्‌ विमागापेक्षित्वं कर्मणः 
प्रसक्तम्‌, ततइच तदवस्थः सूत्रव्याघातदोषः ? न सब्देहात्‌-कि विभागापक्षेण कमंणा 
संयोगो जन्यते, उत प्रतिबन्धकं विभागेन निवत्येते ? इति सन्दिह्यते । वयं तु ब्रमः, 


संयोग गुण और कमं को उत्पन्न करने में पश्चात्‌ होने वाले संस्कार, प्रयत्न तथा 
अदृष्ट नामक मिमित्त की अपेक्षा करता है । अथवा जिस प्रकार कारणों में विद्यमान 
रूप आदि (गुण) कार्य के रूप आदि की उत्पत्ति करने में द्रव्य की उत्पत्ति की अपेक्षा 
रखते हैं, उत्पन्न होते वाले द्रव्य के आधार होने से--जो उत्पन्न होने वाला द्रव्य 
है वह उन (रूप आदि) का आधार होता है; उस प्रकार कमं किसी पश्चात्‌ होने 
वाले निमित्त की अपेक्षा नही रखता, यही कमें को निरपेक्षता शास्त्र में कहीं गई है, 
यह नहीं कि कर्म आश्रय आदि की मी अपेक्षा नहीं रखता । 

(शङ्का) यदि (कहो, इस प्रकार) संयोग (की उत्पत्ति) में सापेक्षता होने 
लगेगी--(क) यदि कर्म को (संयोग आदि की उत्पत्ति में) निरपेक्षता का अथं हैं 
पश्चात्‌ होने वाले अन्य निमित्त की अपेक्षा न रखना तब तो संयोग को करने में कर्म 
सापेक्ष हो जायेगा । (ख) विभाग के प्रति सापेक्ष होने से--वस्तुतः विभाग किये 
विना कमं संयोग नहीं करता | इसलिये कर्म को (संयोग उत्पन्न करने में) विभाग 
की अपेक्षा होती है, यह प्राप्त होता है । इस प्रकार सूत्र के विरोघ का दोष उसी 
प्रकार है । [समाधान] नहीं, सन्देह होने से--क्या विभाग की अपेक्षा से होने वाले 
कर्म द्वारा संयोग उत्पन्न किया जाता है अथवा विभाग से प्रतिबन्धक ----) 


विभागापेक्षित्वात्‌--यह संयोग की सापेक्षता का प्रसङ्ग होने में अन्य हेतु है । गुव वस्तु से विभाग 
हो चुकने पर ही उत्तर संयोग होता है, a वृन्त और फल का विभाग हो जाने पर ही फल का भूमि 
से संयोग होता है । > 
वयं तु ब्रूमः- वृत्त का संयोग अग्रिम संयोग का प्रतिबन्धक होता है । विभाग से प्रतिबरधके के हट 
जाने पर उत्तरसंयोग हो जाता है, प्रतिवरधकापगममात्रं विभागेन कियते, टी० ३५९ | 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
विभाग उत्पन्नः पूर्वसंयोंगनिर्वात करोति, निवृत्ते संयोगे कर्म प्रतिवन्धकापगमात्‌ ` ` 
संयोगं करोति । यथा गुरुत्वं निरपेक्ष कर्मकारणमित्युद्दिष्टं शास्त्रे, अथ च वृग्तफल- 
विभागान्निवृत्ते वृन्तकलसंयोगो weed लब्धवृत्ति, (तच्च) पतनकर्म करोति तथा 
कर्मापीति, अदोषः । यथा वा संयोगः साधारणकार्यद्रव्यसंयोगविनाशोत्तरकालं द्रव्यान्त- 
रारम्भे निरपेक्षः कारणमिति न विभागापेक्षो द्रव्यमारभते तथा कर्म संयोगमारभ- 
मागं न बिभागमपेक्षत इति, अतोऽपि न सूत्रव्याघातः | 
यवप्युक्त कर्म विना संयोगेन संयोगं करोति, तदपि न ; व्याघातात्‌--न 
संयोगोऽस्ति कर्म च संयोगं करोतीति व्याहतम्‌ । न ह्यसति संयोगे चाक्यमेतदर्थ- 
वत्तायां व्यवतिष्ठत इति । अथवा तेन व्याघातो गतिविभागसंयोगाइच प्रतिषिध्यन्ते, 


की निवृत्ति हो जाती है ? यह सन्देह होता है । हम तो कहते हैं, विभाग उत्पन्न 
होकर पूर्वसंयोग at निवृत्ति करता है संयोग के निवृत्त हो जाने पर प्रतिबन्धक के 
हट जाने से कर्म संयोग को उत्पन्न करता हैं; जसे गुरुत्व निरपेक्ष कर्म (पतन) का 
कारण है, यह शास्त्र में कहा गया है, किन्तु (अथ च) दृन्त डण्ठल) और फल के 
विभाग से वृन्त तथा फल का संयोग निवृत्त हो जाने पर गुरुत्व (अपने) व्यापार 
(बृत्तिच्य्काय) का अवसर पाकर पतन कर्म करता है उसी प्रकार कर्म भी (संयोग 
को उत्पन्न करता है) अतः दोष नहीं । अथवा जैसे साधारण कायंद्रव्य के संयोग का 
'नाश हो जाने के पश्चात्‌ अन्य द्रव्य की उत्पत्ति में संयोग निरपेक्ष कारण होता है 
वह विभाग को अपेक्षा से द्रव्य को आरम्भ नहीं करता उसी प्रकार कर्म संयोग को 
उत्पन्न करता हुआ विभाग की अपेक्षा नहीं करता, इसलिये भी सूत्र का विरोध 
नहीं है । 2 
जो यह कहा है कि कर्म विना संयोग के संयोग को उत्पन्न करता हे; वह 
मी ठीक नहीं, विरोध होने से---संयोग नहीं हे और कर्म संयोग को (उत्पन्न) करता 
है, यह (परस्पर) विरुद्ध है । सयोग के न होने पर यह वाक्य अर्थ वाला नहीं होता 
(अर्थवत्तायां व्यवतिष्ठते--अर्थवत्ता में व्यवस्थित नहीं होता) । अथवा उससे (उसके 
' द्वारा) व्याघात है, गति, विभाग तथा संयोग का प्रतिषेध किया जाता है और 


अथवा--मंयोग को विभाग की अपेक्षा नहीं होती । जब पट को फाड़ा जाता है तब अधंपट उत्पन्न 

होता है । उस अर्धपट में संयोग ही कारण होता है । विभाग तो साधारण पट के विनाशमात्र में कारण 

होता है । 

अतोऽपि न सुत्रव्याघात:-इससे भी सूत का विरोध न होगा । यहाँ सूत्र का विरोध दूर करने के 

लिये अन्य युक्ति दी गई है । ह 

व्याघातात्‌ --जव संयोग है ही नहीं तो कर्म विना संयोग के संयोग को उत्पन्न करता है, यह कथन 
विरुद्ध है । | 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
अथ च कमं संयोगं करोतीति व्याहतम्‌ । अथ मनुषे परमतव्यपेक्षयोक्तम्‌ । संयोग- 
विभागकर्मणां प्रतिषेधो नास्माभिः संयोगविभागकर्माण्यभ्युपगम्यन्ते' इति। एवमप्य- 
निवृत्तो व्याघातः--यानि तानि परमताभ्युपगतानि संयोगविभागकर्माणि तानि भवता 
कथं प्रतिपद्यन्ते ? यदि प्रमाणतः ? कथं पराभ्युपगतानि ? अथ प्रमाणमन्तरेण ? 
कथं प्रतिपद्यसे ? न हि प्रमाणमन्तरेण काचित्‌ प्रतिपत्तियु क्त ति । अथ नेव प्रति- 
पद्यसे ? व्याहतं तहाँ तद्‌ भवति परपक्षप्रसिद्धानि संयोगविभागकर्माणीति | अथ मनुषे 
यानि भवताऽभ्युपगम्यन्ते संयोगविभागकर्माणि, तानि न सन्ति, न पुनः संयोगविभाग- 
कमंप्रतिषेधः | कथम्‌ ? देशान्तरे विरलद्रव्योत्पादे गतिव्यवहारः--यः सन्तानो विरलो 
देशान्तरेषूत्पद्यते तत्र गतिव्यवहारः । निरन्तरोत्पादे संयोगव्यवहारः--ये वस्तुनी 


कर्मं संयोग को (उत्पन्न) करता है (यह कहा जाता है), यह विरुद्ध है। यदि मानते 
हो दूसरे (नैयायिक) के मत की ष्टि से यह कहा है “संयोग, विभाग और कर्म का 
प्रतिषेध है, हमारे द्वारा संयोग विभाग तथा कर्म नहीं स्वीकारे जाते। इस प्रकार 
भी विरोध की निवृत्ति नहीं होती--जो वे दूसरे (नैयायिक) के मत में स्वीकृत 
' संयोग, विभाग तथा कर्म हैं, वे आपके द्वारा केसे स्वीकारे जाते हैं ? यदि प्रमाण से 
तो दूसरे के द्वारा स्वीकृत (ही) केसे हैं ? यदि प्रमाण के विना ही ? क्यों स्वी- 
कारते हो ? प्रमाण के विना कोई स्वीकृति युक्तियुक्त नहीं । यदि तुम नहीं मानते 
(कि ये दूसरे के स्वीकृत हैं) तो यह विरुद्ध (कथन) है कि दूसरे के मत में प्रसिद्ध 
जो संयोग, विभाग, कमं हैं। यदि मानते हो जो आप (नैयायिक) के द्वारा संयोग 
विभाग तथा कर्म माने जाते हैं वे नहीं । किन्तु ? संयोग, विभाग तथा कमं का 
प्रतिषेध नहीं किया जाता । (प्रश्‍न) केसे ? (उत्तर) अन्य देश में कहीं-कहीं (विरल) 
` द्रव्य की उत्पत्ति होने पर गति (शब्द) का प्रयोग (होता है - जो सन्तान कहीं- 
कहीं अन्य प्रदेशों में उत्पन्न होता है. उसमें गति (शब्द) का व्यवहार होता है। 
निरन्तर (विना अन्तर) उत्पन्न होने पर संयोग (शब्द) का व्यवहार (होता है)-- 
जो दो वस्तुएँ विना किसी अन्तर के उत्पन्न. होती हैं; उनको जो विनां अन्तर के 
उत्पत्ति है वह संयोग है, संयोग के विपरीत विभाग है । इस विषय में तो वृक्ष की 


भवता कथं प्रतिपद्यते- -नैयायिक के अभिमत संयोग, विभाग तथा कर्म को कंसे मानते हैं, प्रमाण 
से या विना प्रमाण के ही ? 

यदि प्रमाणतः--यदि आप प्रमाण से मानते हैं तो नयायिक को अभिमत हो क्यों है, आपका भी 
अभिमत होगा । ँ र 

प्रमाणसन्तरेण- -प्रमाण के विना कोई स्वीकृति करना युक्त नहीं । वस्तुतः मिथ्याज्ञान भी प्रमाण 
पूर्वक होता है; क्योंकि विपरीतख्याति सम्यग्शानपुर्वंक हुआ करती है (द्र० to ३९०) । 
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न्थायवात्तिकम्‌ 

निरन्तरमुत्पद्येते तयोर्यो निरन्तरोत्पादः सः संयोगः, संयोर्गावपर्यंयाद्‌ विभागः । अत्र 
तावढुक्त वृक्षस्थिति भावयद्भिन प्रमाणाभावाद्‌' इति-न हि क्षणिकत्वे प्रमाणमस्तीति | 

सान्तरनिरन्तरबुद्धोच निमित्तं बक्तव्यम्‌--यदि संयोगं विभागं निमित्तान्तरं ` 
न प्रतिपद्यसे, सान्तरमिति बुद्ध निरन्तरमिति च बुद्धेभदहेतुवंक्तव्यः । न हि निमित्तः 
भेदमन्तरेण बुद्धीनां भेदो wet रूपादिवदिति या चेयमचलति चलतीति बुद्धिर्या 
असंयुक्त संयुक्तमिति, अविभक्त विभक्तमिति च, सा च 'प्रधानमन्तरेण न भवति । 
सर्वा एता मिथ्याबुद्धयः त्रधानानुकारेण भवन्तीति प्रधानं वक्तव्यम्‌ । न हि निष्प्रधानं 

' भाक्त इष्टं स्थाणृपुरुषवदिति--यथा स्थाणौ सति पुरुषे स्थाणुरिति बुद्धिः, पुरुषे वा 

~ सति स्थाणौ पुरुषबुद्धिरिति । 

————— र: . 
स्थिरता (स्थिति) को सिद्ध करते हुए (भावयद्भिः) कहा जा चुका है 'प्रमाण न 
होने से यह ठोक ad! —aega: (वस्तुओं के) क्षणिक होने में कोई प्रमाण 
नहीं हे.। 

[संयोग की. सिद्धि में युक्तियां] (क) धये अन्तर से हैं ये विना अन्तर के हैं' 
इन दोनों प्रतीतियों (बुद्धियों) का निमित्त कहना होगा-यदि संयोग और विभाग 
को अन्य निमित्त नहीं मानते तो ये सान्तर हैं, ये निरन्तर हैं” इन दोनों प्रतीतियों 
के भेद का हेतु कहना होगा । निमित्त-भेद के विना प्रतीतियों का भेद नहीं देखा 
गया, जैसे रूप आदि में (पीत के निमित्त से होने वाली प्रतीति तथा नील के 
निमित्त से होने वाली प्रतीति निमित्त भेद से भिन्न देखी गई हैं) । (ख़) और, जो 
यह न चलते हुए में “चलता है? ऐसी प्रतीति है तथा जो न संयोग वाले में संयोग 
वाले हैं और विभक्त न होने वालों में 'ये विभक्त हैं ऐसी प्रतीति है; बह मुख्य 
_(प्रधानस्वयथार्थ प्रतीति) के विना नहीं होती । ये सब मिथ्या बुद्धियाँ प्रधान 
(ज्ञान) के समान होती @ अतः प्रधान कहना होगा । वस्तुतः भाक्त या गौण प्रयोग 
मुख्य के विना नहीं देखा war, स्थाणु और पुरुष (प्रतीति) के समान-_जैसे स्थाणु 
के होने पर पुरुष में “यह स्थाणु है' ऐसी प्रतीति होती है अथवा पुरुष के होने पर 
स्थाणु में “यह पुरुष है” ऐसी प्रतीति होती है । 


वक्षस्थितिम्‌- पुर्व तथा अपर प्रतीतियों का एक विषय जो वृक्ष होता है ag स्थिर होता है, क्षणिक 


नहीं; यह सिद्ध करते हुए वस्तुओं के संयोग विभाग तथा गति स्पष्ट कर दिये गये हैं । क्षणिकवादी की 
की गई परिभाषा संगत नहीं । - ५ ; 
सान्तरनिरन्तरबुद्ध्योइच--यह संयोग की अर्थान्तरसिद्धि में युक्ति दी गई है । 
या चेयमचलति---यहाँ संयोग की अर्थान्तरसिद्धि में अन्य युक्ति दी गई है । 

१. सावंप्रधानमिति, पा० ।, 
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यदि चार्थान्तरं संयोगो न स्यात्‌, कुण्डलीत्यस्या बुद्धेः किञ्चिन्निमित्तम्‌-- 
अवइयं विधीयमानं प्रतिषिध्यमानं वा निमित्तान्तरमुपादेयम्‌ | न तावत्‌ कुण्डल- 
निमित्ता नापि देवदत्तनिमित्ता न च भवता निमित्तान्तरं प्रतिपाद्यते । निसित्तान्तरं 
चान्तरेण यथा कथङ्चिद्व्यवस्थिताभ्यां देवदत्तकुण्डलाभ्यां कुण्डलीति बुद्धया भवित- 
व्यम्‌ । तस्मादवइयं विधीयमानं प्रतिषिध्यमान वा निमित्तान्तरमभ्युपगन्तव्यम्‌ । यदि 
प्रतिषिध्यमानम्‌ ? यदन्यत्र भवति तदन्यत्र प्रतिषिध्यते’ इति प्रतिषिध्यमानस्य 
बिषयो वक्तव्यः | तस्मात्त कथञ्चन संयोगः प्रतिषेद्ध शक्यते | 


इहबुद्धिनिमित्तत्वाच्च--इयमिहबुद्धिः प्रवर्तमाना नते सम्बन्धात्‌ प्रवतेते; 
यथेह कुण्डे बदराणीति। नेयं बदरमात्रनिमित्ता, न कुण्डमात्रनिमित्तेति; यदस्या 


ee 


(ग) यदि संयोग पृथक्‌ पदार्थ नहीं तो कुण्डली (कुण्डल वाला) इस प्रतीति 
का निमित्त (कहना होगा)--अवइय भाव रूप या अभावरूप अन्य निमित्त मानना 
होगा (कहना होगा) (उपादेयम्‌ =ग्राह्मम्‌) | (यह प्रतीति) न तो कुण्डल के निमित्त 
से होने वाली है न देवदत्त के निमित्त से, और, आपके द्वारा अन्य निमित्त कहा नहीं 
जाता । अन्य निमित्त के विना तो जिस किसी प्रकार" सें व्यवस्थित देवदत्त और 
कुण्डल के द्वारा 'कुण्डली' यह प्रतीति हो जानी चाहिये । इसलिये अवश्य ही माव 
रूप या प्रतिषेघ रूप अन्य निमित्त मानना होगा | यदि वह प्रतिषेध रूप है तो एक 
स्थल पर होता है उसका अन्य स्थल पर प्रतिषेध किया जाता है, अतः प्रतिषेध का 
विषय कहना होगा । इसलिये किसी प्रकार (भी) संयोग का प्रतिषेध नहीं किया जा 
सकता । 


र से र 


(a) और 'यहाँ है” इस प्रतीति का निमित्त होने से मी--यहाँ है” यह 
प्रतीति होती हुई सम्बन्ध के विना नहीं होती; जैसे यहाँ कुण्डे में बेर हैं। यह 


` (प्रतीति) केवल बेरों के निमित्त से नहीं होती न केवल कुण्डे के निमित्त से! जो 


यदि चार्थान्तरं संयोगो न स्यात्‌--संयोग की अर्थान्तरसिद्धि में यह अन्य युक्ति है। कुण्डल से 


युक्त को ही 'कुण्डली' कहा जाता है अतः कुण्डल का कुण्डल से युक्त व्यक्ति देवदत्त आदि के साथ कोई 


सम्बन्ध अवश्य मानना होगा । 
विधीयमानं प्रतिषिध्यमानं वा---कुण्डली देवदत्त? यहाँ देवदत्त के साथ कुण्डल का सम्बन्ध है, 
जो भावरूप या निषेध रूप अवश्य मानना होगा, वही संयोग है । ; 


इहबुद्धिनिमित्तत्वाच्च--यह संयोग की सिद्धि में अन्य हेतु है, जेसे तब्त पर पुरतक है (इह मञ्चे 
पुस्तकम्‌); ऐसे स्थलों पर पुस्तक और तख्त का संयोग सिद्ध होता है। ८ "४: 
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निमित्तं स संयोंग इति । इहेति बुद्धियंदि संयोगादनियमो न प्राप्नोति--यदि संथोगा- 
दिह बुद्धिभेवति, असति संयोगे इहबुद्धिनं स्यात्‌; यथा सन्तीहि वने तिलकाः, सन्तीह 
वने किंशुका इति । हुराच्चान्तरमपश्यतां किकृतेहबुद्धि:, न हि तत्रास्ति संयोग इति । 
न; इहबुद्धेरमयनिमित्तत्वात्‌--उभयभिहुबुद्धेनि मित्त संयोगो विभागादर्शनं च । तत्रैका 
मुख्या, एका भाक्ती। या संयोगात्‌ सा तत्त्वबुद्धिरिति । या विभागादर्शनात्‌ सा 
भाक्तीति। या चेयं भक्ती सा भधानसामान्यदशनाइुपजायते, न प्रधानं प्रत्याचष्टे, 
नहि प्रधानप्रत्याख्यानेन भक्ती बुद्धिभवितुमहंतीति । भक्त्य एव सर्वा भविष्यन्तीति 
न युक्तम्‌; प्रधानापेक्षित्वाद्‌ ! इत्युक्तम्‌ । यदपीदमुच्यते विना संयोगेनेहबुद्धिर ष्टा, 
यथा सन्तीह बने तिलकाः, सन्तीह वने किंशुका इति । तत्न सम्प्रधार्यं कि सम्बन्धो 


इसका निमित्त है वह संयोग है। (शङ्का) 'यहाँ है' यह प्रतीति यदि संयोग से होती 
है, अनियम नहीं प्राप्त होता--यदि संयोग से 'यहाँ है” ऐसी प्रतीति होती है तो 
संयोग न होने पर यहाँ हे' ऐसी प्रतीति न हुआ करे; जैसे यहाँ वन में तिलक 
(नामक वृक्ष) हैं वहाँ वन में पलाश (किशुक) हैं और दूर से अन्तर को न देखने 
वालों को 'यहाँ है” यह प्रतीति किसके द्वारा की जाती है; क्योंकि वहाँ संयोग नहीं 
है। [समाधान] यह (शङ्का) ठीक नहीं, 'यहाँ है इस प्रतीति के दो निमित्त होने 
के कारण--'यहां है” इस प्रतीति के दो निमित्त हैं, संयोग तथा विभाग का अदर्शन 
(न देखना) उनमें एक मुख्य है, एक गौण है । जो संयोग से होती है वह वास्तविक 

, प्रतीति (तत्त्वबुद्धि) है, जो विभाग के अदशंन से होती है वह गौण है। और, जो 
यह गौण (प्रतीति) है वह मुख्य की समानता (सामान्य) देखने से होती है, मुख्य का 
निराकरण नहीं करती । वस्तुतः मुख्य का निराकरण करके गौण प्रतीति हो नहीं 
सकती | सब प्रतीतियाँ गौण. ही होंगी, पह मानना युक्तियुक्त नहीं; क्योकि (गौण 
प्रतीति) मुख्य की अपेक्षा रखने वाली होती है, यह कहा जा चुका है। जो यह कहा 
जाता है कि विना संयोग के 'यहाँ है! यह प्रतीति देखी जाती है जैसे यहाँ वन में 
तिलक हैं, यहाँ वन में पलाश हें | वहाँ विचारना है कि क्या सम्बन्ध (ही) नहीं है 

= 
इहुबुद्धेरभयनि मित्तत्वात्‌- ह “इहवुद्धि' (यहाँ है ऐसी प्रतीति) के दो निमित्त दिखलाये गये हैं 
संयोग और विभागादर्शन (भेदादर्शन) दुसरा निमित्त समवाय कहा जा सकता. है जिसका go सूत्र, 
७.२.३६ तथा प्रशस्तपादभाष्य में विशद विवेचन किया गया है। 

- तत्त्वबुद्धि--वात्तिककार ने संयोग से होने वाली प्रतीति को तत्त्वबुदधि कहा है और भेदादर्शन से होने 
वाली को भाक्ती, (गौण) । 


प्रधानाश्रितत्वातू--जो गोण प्रतीति होती है वह भी प्रधान प्रतीति के (आश्रित होती है अतः सभी 
प्रतीति को गौण नहीं कहा जा सकता | ho 
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नास्ति, उत संयोगो नास्ति? वयं तु ब्रमः, संयोगो नास्ति न तु सम्बन्ध: । सम्बद्ध 
हि बनं तिलकादिभिरिति । 

कि पुनरिदं वनं नाम ? नेद gaan | उक्तमेतद, बहुत्वसंख्या सविशेषणेति। 
ऊर्ध्वावस्थिते च द्रव्ये संयुक्तबुद्धौ सत्यामिहबुद्धिः कस्मान्न भवति | तयोरेव द्रव्ययो- 
स्तस्मिन्‌ संयोगे सति न भवतीति । कि भुतो नियमः ? नापरिज्ञानात्‌-संयोगमन्त- 
रेण निनिमित्तेहबृद्धिनं अवतीति ब्रमः न पुनर्भवत्येवेहबुद्धिः सति संयोग इति। न 
चोत्तराधरानपेक्षेण संयोगेनेहडुद्धिः न क्रियत इति तत्पूविका न भवति। यत्‌ पुनरेतद्‌ 
असति सम्वन्धे अस्य द्रव्यस्येह समवाय इतीहुबुद्धिनं प्राप्नोति; यथेह तन्तुषु पट इति 
बुद्धेः समवायो निमित्तम्‌, न पुनः समवायस्य समवायोऽस्ति ‘gg समवाय: इति न 
स्यात्‌ ? अत्रोक्तम्‌ । किमुक्तम्‌ ? मिथ्याप्रत्यय एवेष इति । कि पुनः समवायवदि म- 


अथवा संयोग नहीं है । हम तो कहते हैं कि संयोग नहीं है, ऐसा नहीं कि सम्बन्ध 
नहीं है । वस्तुतः वन तिलक आदि से सम्बद्ध है | 

(प्रन) किन्तु यह वन बया है ? (उत्तर) यह बतलाना कठिन नहीं है, यह 
कहा गया है कि विशेषण से युक्त बहुत्व संख्या वन है । .(प्रइन) द्रव्य के ऊपर 
स्थित होने पर 'ये संयुक्त हैं' ऐसी प्रतीति होने पर (भी) “यहाँ है ऐसी प्रतीति 
क्यों नहीं होती ? उन्हीं द्रव्यो का उसमें संयोग होने पर (इहबुद्धि) नहीं 
होती, यह किस प्रकार का (कि भूतः) नियम है ? (उत्तर) नहीं, सम्यक्‌ ज्ञान न. 
होने से--संयोग के विना निमित्त न होने पर “यहाँ है' ऐसी प्रतीति नहीं होती, 
यह हम कहते हैं, किन्तु यह नहीं कि संयोग होने पर “यहाँ है ऐसी प्रतीति 
होती ही है और ऊपर-नीचे (उत्तराधर) की अपेक्षा न करने बाले संयोग से यहाँ, 
है” ऐसी प्रतीति नहीं की ज़ाती, अतः उसके निमित्त से नहीं होती । (शङ्का) और, 
जो यह (कहा) है कि सम्बन्ध न होने पर “इस द्रव्य का यहाँ समवाय हैँ इसम 
यहाँ हैँ ऐसी प्रतीति नहीं पराप्त होती; जैसे 'यहाँ तन्तुओं में पट है” इस प्रतीति 
का निमित्त समवाय है किन्तु समवाय का समवाय नहीं होता, अतः “यहाँ समवाय 
है' ऐसा नहीं हुआ करेगा । [समाधान] इस विषय में कहा जा EAT है : क्या कहा 
गया है ? यह मिथ्या प्रतीति ही है । (seq) किन्तु समवाय वाले द्रव्यों के साथ 


— 


सन्तीह वने तिलकाः--यहाँ भी किसी सम्बन्ध से ही इहबुद्धि होती है । वह सम्बन्ध समवाय है । 


नापरिज्ञानात---नियम यह है कि संयोग (या समवाय) के विना 'इह बुद्धि नहीं होती, ऐसा नियम 
नहीं है कि संयोग होने पर 'इह बुद्धि' होती ही है । 2 > — 
उत्तराधरानपेक्षेण--वहाँ ऊपर नीचे की अपेक्षा न करते हुए संयोग 'इहबुद्धि नहीं कस्ता। 
“उत्तराधरावेक्षेण” पाठ अधिक संगत प्रतीत होता है 1 
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द्रव्ये: समवायस्य सामान्यम्‌ ? यदपेक्षया' स मिथ्याप्रत्ययः वर्तते ? भेदादर्शनम्‌-- 
यानि समवायवन्ति न तेषां भेदः श्यते, समवाये चैतद, अस्तीति युक्तो मिथ्याएत्ययः | 
वाक्यधमं भेदाच्चानियमः--न चैकस्मिन्‌ वाक्ये यो धर्मः स वाक्यान्तरेऽपि भवतीति; 
यथा राज्ञः पुरुषो गच्छतीति त्रीणि पदानि | त्रीण्पपि स्वेन स्वेनार्थेनार्थवन्ति 
भवन्तीति । उदकस्य भावो भवतीति नेतद वाक्य सामान्यादेकस्मिस्नपि वाक्ये त्रीण्यपि 
पदानि पृथगर्थेवन्ति' भवितुमर्हन्ति । कः पुनरस्य याक्यस्यार्थः, 'उदकस्य भावों भव- 
- ती'ति ? यावदुक्तं भवति ‘saat भवति’ तावद, उक्तं भवति “उदकस्य भावो भव- 
ती ति । एवमन्यान्यपि वाक्यानि ‘SS बदरणां वृत्तिः! इति यथा वृत्तौ दशितायां* 
वृत्तिमत्सु बदरेषु सम्प्रत्ययः | एतडुक्त भवति ‘gos बदराणि वर्तन्ते’ इति, तथेह (च) 


"चाचाचा ता का 1 1२1२ 


समवाय की क्या समानता है, जिसकी अपेक्षा से वह मिथ्या प्रतीति हो जाती है ? 
(उत्तर) भेद का अदर्शन--जो समवाय वाले हैं उनका भेद नहीं देखा जाता और 
समवाय में मी वह है अत: मिथ्या प्रतीति होना युक्त है। और, वाक्यों के धर्म के 
भेद से नियम नहों--एक वाक्य में जो घर्भ है वह अन्य वाक्य में भी होता है, यह 
(नियम) नहीं; जैसे “राजा का उुरुष जाता हैं' (राज्ञः पुरुषो गच्छति) इस (वाक्य) 
में तीन पद हैं (राज्ञः, पुरुषः और गच्छति) तीनों ही अपने-अपने अर्थ से अर्थ वाले 
होते हैं। (दूसरी भोर) उदक का भाव होता है (उदकस्य भावो भवति) यहाँ इस 
(उपयु क्त) वाक्य की समानता से तीनों ही पद पृथक्‌ अर्थ वाले नहीं हो सकते। 
(प्रश्‍न) किन्तु इस वाक्य का क्या अर्थं है 'उदक का माव होता है।' (उत्तर) जो 
' गह्‌ कहा जाता 'उदक होता @ वही यह कह दिया जाता है 'उदक का भाव होता 
है' । इसी प्रकार अन्य भी वाक्य हैं जैसे “कुण्ड में बेरों की वृत्ति है! यह। बृत्ति 
दिखला दिये जाने पर वृत्ति वाले (= होने वाले) वेरों की प्रतीति हो जाती है | 
यह भाव है, जैसे कुण्ड में बेर हैं, उसी प्रकार यहाँ 'द्रव्य में द्रव्य .का 
Mmmm नम 00. 
Wares ae अदर्शनम्‌, भेद को न देखना । जिस प्रकार घट और पट का भेद दिखलाई 
देता है, उसी प्रकार अवयव और अवयवी का भेद दिखलाई नहीं देता, न ही समवाय और समवायी 
* के। | 
द्रव्ये द्रव्यस्थ समवाय:--जिस प्रकार कुण्ड में बेर है? यह कहा जाता है, उसी प्रकार द्रव्य में 
द्रव्य का समवाय है, यह कह दिया जाता है । 
वक्यिधमभदात- वाक्यौं के धर्म भिन्न-भिन्न होते हैं, यह उदाहरण से दिखलाया गया है। एक 
वाक्य का जैसे अर्थ होता है, अन्य का भी वेसे ही नहीं: होता । 
eR El I 


1. समवायािभिब्रव्यैः, पा०। २. यदपेक्ष्य, पा० | 


ERT पाळा ४. देशितायां, पा० । | 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

द्रव्ये द्रव्यस्य समवाय इति । ५ 

ब्र वाणेनोक्त भवति 'अत्र xed द्रव्यं ada’ इति । तस्मादज्ञात्वा वाक्य (थं) 
विभागमुच्यते 'अस्य द्रव्यस्येह समवायोऽसति निमित्ते! इति। तस्मादुपपन्नमर्थान्तर 
संयोग इति । उपपत्तौ च न संस्थानविशेषावस्यितास्तन्तवः पटबुद्धेः कारणं 
भवन्तीति । र 

अपरे पुनरन्यया 'अर्थान्तरानवयवत्वाद्‌' इत्येतद्वाक्यं वर्णयन्ति, अवयवावय- 
विमावाद्‌' इति । एतत्तु तैः कुतो लभ्यते ? न ह्यूयमर्थोऽर्थान्तरानवयवत्वाद' इत्ये- 
तस्मिन्‌ वाक्ये शूयते | उपनयेन लभ्यत इत्याह-यस्मादयमुपनयोऽवयवास्तन्तवोऽवयवी 
पट इति । उपनयेनावयवावयवित्वाद्‌' इति हेतुलभ्यते । सत्यं लभ्यते, विरुद्धस्तु 
भवति; न हि तन्तवः स्वात्मनो 'ऽवयवाइचावयंी च । न पटः आत्मनो ऽवयवोऽवयवी 


चेति । कि कारणम्‌ ? अवयवावयविशब्दयोः सम्बन्धिशब्दत्वात्‌-सम्बन्धिशब्दावेतौ 
NE NR 84 2 23700 FENN ET 


समवाय है, यह कहने वाले के द्वारा AY कहा जाता हूँ कि यहाँ द्रव्य में द्रव्य 
है । इसलिये वाक्य के विभाग को न जानकर कह दिया जाता है कि "निमित्त 
न होने पर (भी) इस द्रव्य का यहाँ समवाय है (ऐसा कह दिया जाता है) 1 
इसलिंये यह सिद्ध हो गया कि संयोग अन्य पदार्थ है । और (यह) सिद्ध हो जाने पर 
संस्थान-विशेष में स्थित तन्तु ही पट-प्रतीति के कारण नहीं होते । 

किन्तु दुसरे (?) 'अर्थान्तरानवयवत्वात्‌' (अन्य अथं के अवयव न होने से) 
इस वाक्य की अन्य प्रकार से व्याख्या करते हैं भर्थान्तरानवयवत्वाद्‌= अवयवा- 
वयविभावात्‌==अवयव भौर अवयवी होने से । [इस व्याख्या का दोष] किन्तु यह 
उनके द्वारा कहाँ से ले लिया जाता है? यह अर्थ 'अर्थान्तरानवयवत्वात्‌ इस वाक्य 
में तो सुना नहीं जाता । (शङ्का) उपनय से लिया जाता है यह कहते हैं--वयोंकि 
यह उपनय होता है कि तन्तु अवयव हैं और अत्रयवी पट हैं, अतः उपनय से अवयव 
तथा अवयवी होने से, यह हेतु प्राप्त होता है । [समाधान] ठीक हैं, प्राप्त BE हैँ 
किन्तु विरुद्ध (हेत्वामास) होता है; वस्तुतः तन्तु अपन अवयवी और अवयव नहीं, न 
पट अपना अवयव और अवयवी है । क्या कारण है? अवग्रव और अवयवी शब्दों 


मं SS । 
के सम्बन्धी शब्द होते से--ये दोनों सम्बन्धी शब्द हैं अवयव तथा अवयवी । और 
SESSA ASS CO 


अस्य द्रव्यस्येह समवाय:--यद्यपि जिस प्रकार संयोग किसी द्रव्य में रहता है, उस प्रकार समवाय 
नहीं रहता तथापि ऐसा प्रयोग कर दिया जाता है । वस्तुतः वाक्यों के अर्थ में भेद होता है किन्तु उस 
भेद की ओर ध्यान नहीं दिया जाता । 

यस्मादयमुपनयो ०--यह उपनय होता है कि तन्तु अवयव हैं और पट अवयवी है । पहले तो अवय- 


area’ यह हेतु किया गया है अब 'अवयव तथा अवयबी' हेतु किये गये हैं, अतः पुनरुक्ति नहीं (द्र० 


टी० ३६०) । Pa 
१. आत्मनो, पा०। २. स्वात्मनो, पा० । ; 
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अवयवोश्वयवी' च! । न चान्यतरप्रत्याख्यानेन सम्बन्धिशब्दप्रवृत्तिरस्ति । तस्मादय- 

सपि न सुत्रार्थः । 


हष्टोऽनर्थान्तरेऽपि प्रदेशप्रदेशिव्यवहारो यथा 'आकाशस्य प्रदेश: इति । 
नोक्तोत्तरत्वात्‌--उक्तोत्तरमेतत्‌, अव्योऽवयवार्थोऽन्यशच प्रदेशार्थ इति । कोऽवयवार्थः ? 
कारणविशेषामिधानमवयव इति, आधाराभिधानं प्रदेशः, प्रदिश्यते अस्मिन्निति । न 
चाकाशं क्वचित्‌ प्रदिइयते, न चाकाशस्य किञ्चित्‌ कारणमस्ति । तस्मान्न कारणाथॉ 
नाधारार्थं इति । सोऽयमाकाश्चे प्रदेशशब्दः प्रदेशवद्‌प्रव्यसामान्याद्‌ द्रष्टव्यः | कि पुनः 
प्रदेशवता द्रव्येण सामान्यम्‌ ? संयोगस्याव्याप्यवृत्तित्वम्‌ | एनं चार्थमुपरिष्टाद्‌ वक्ष्याम 


इति । 
तत्प्रदेशात्मकत्वाद्‌ इति चेत्‌-अथ मन्यसे' अयमन्यो हेतुरवयविनोऽनर्थान्तरत्व- 


दोनों में से एक का खण्डन करने से सम्बन्त्री शव्दो की प्रबृत्ति नहीं होती । इसलिये 
यह भी सूत्र का अर्थ नहीं । 

(आक्षेप) भिन्न पदार्थ न होने पर प्रदेश तथा प्रदेश वाला (प्रदेशी) यह 
व्यवहार देखा जाता है, जैसे आकाश का प्रदेश | [परिहार] नहीं, उत्तर कह दिये 
जाने से--इसका उत्तर कह दिया गया है, अवयव का अर्थ भिन्न है और प्रदेश का 
भिन्न है । (प्रश्न) अवयव का क्या अर्थ है ? (उत्तर) कारणविशेष का कथन अवयव 
है और आधार का कथन प्रदेश है, इसमें आधृत (प्रदिष्ट) होता है इस (व्युत्पत्ति) 
से । किन्तु (च) आकाश कहीं आधृत नहीं होता और न आकाश का कोई कारण 
है । इसलिये यहाँ (प्रदेश शब्द) न कारण के अर्थ में है, न आधार के अर्थ में । वह 
यह आकाश में प्रदेश शब्द प्रदेश वाले द्रव्य की समानता से समझना चाद्रिये। 


(प्रश्‍न) किन्तु प्रदेश वाले द्रव्य से (आकाश की) क्या समानता है । (उत्तर) संयोग | 


का अव्याप्यवृत्ति होता और इस तथ्य को आगे कहेंगे | 
(आक्षेप) यदि (कहो) (अवयव के) उस (अवयवी) के प्रदेश-रूप होने सैं-- 


यदि मानते हो । कि यह अन्य हेतु अवयवी के भिन्न अर्थ न होने का साधक 


अन्योश्वयवार्थः--वात्तिककार का. तात्पर्य यह प्रतीत होता है कि अवयव शब्द का अर्थ और प्रदेश 
शब्द का अथ भिन्न-भिन्न है । आकाश में अवयव शब्द का प्रयोग नहीं होता, हाँ, प्रदेश वाले द्रव्य की 
समानता से प्रदेश शब्द का गौण प्रयोग होता है, 'आकाशस्य प्रदेश:' । यहाँ टीकाकार की व्याख्या भिन्न 
प्रकार की है, अवययिनोऽन्योऽवयवशब्दार्थः | प्रदेशिनोञन्यः प्रदेणशव्दाथ इत्यर्थः । to ३६० | 
संयोगस्पाव्याप्यवृत्तित्वम--संयोग जिस द्रव्य में रहता है, उसमें व्याप्त होकर नहीं रहता, उसके 
एकदेश में रहता है; जैसे वृक्ष के एकदेश में वानर का संयोग होता है, पुरे वृक्ष में नहीं । 
तः्रदेश्यात्मकत्वात्‌--उसके प्रदेश-रूप होने से; क्योंकि तन्तु पट के प्रदेश कहलाते हैं, अतः तन्तुओं 


से पट पृथक्‌ अर्थ नहीं । 


4. मनुषे, पा० । 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


हक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१० १ aa च 1 |] as 3 


न्यांथवातिकभ्‌ 

साधकः 'तत्प्रदेशात्मकत्वम' | कोऽस्यार्थः ? अनर्थास्तर पटात्तर्तवः, तत्प्रदेशव्यपदेश- 
विषयत्वादिति--ये यस्य प्रद शत्वेन व्यपदिइयन्ते त तस्यात्मरनो भवन्ति, यथाकरशस्य 
अदोशाः, पटस्य च प्रदेशत्वेन व्यपदिध्यन्ते तन्तवस्तस्मात्‌ पटःत्मानस्तन्तव इति ? 
इदं तावद्ययाश्रुति चावयं पूर्ववद्‌हेतुहीनम्‌, तत्प्रदेश्ात्मकस्यरर्थाम्त रानर्थान्तरयोरदर्ञनाद्‌ 
असाधारणः, प्रदेशराब्दस्य कारणपर्यायत्वाद्‌ विरुद्धः, तत्प्रद शव्यपदे शविषयत्वस्य 
तन्तुभिरसस्बन्धाद्‌ असिद्धः । योप्ययं इष्टा्त आकाशस्य seat इति सोऽप्यसिद्धः । 
कथमिति ? आक्काशस्य प्रदेश इति संयोगस्याध्याप्यवृत्तित्वसुच्यते न च संयोगस्यर- 
ड्याप्यवृत्तित्वमात्रताकाशम्‌ । तस्मादसिद्धो इष्टान्तः | 

दरव्यान्तरेभ्यो द्रव्यान्त रानिष्पत्तेर्नान्योऽवयवी अवयचेभ्यः--न किल द्रच्यान्त- 
रेभ्यो द्रव्यान्तरमुत्पद्यमानं इष्टम्‌, न च गोहर्त्यश्वेभ्यः पुरुष उत्पद्यते | तन्वुभ्यस्तूत्प- 


(अवयवो का) उस (अवयवी) के प्रदेश रूप में होना । इसका क्या अभिप्राय है ? 
(यह) पट से तन्तु भिन्न पदार्थ नहीं, उस (पट) के प्रदेश कहलाने से--जो जिसके 
प्रदेश कहे जाते हैं वे उसके अपने रूप ही होते हैं; जेसे आकाश के प्रदेश, और तन्तु 
पट के प्रदेश कहे जाते हैं इसलिये तन्तु पट के अपने खूप gi [परिहार] (क) 
THAT: यह वाक्य जैसा सुनाई पड़ता है, पहले के समान हेतु से रहित है, (ख) उसके 
प्रदेश रूपं होना (हेतु) भिन्न अर्थं या भिन्न न होने वाले अर्थ में न देखा जाने से 
असाधारण है, (ग) प्रदेश शब्द कारण का समानार्थक है अत्तः विरुद्ध है, उसके प्रदेश 
कहा जाने का विषय होना' इसका तन्तुओं से सम्बन्ध न होने के कारण असिद्ध हे । 
जो भी यह दृष्टान्त है 'आकांश का प्रदेश चह भो अभिद्ध है । केसे ? आकाश का 
प्रदेश यहाँ संयोग की अव्याप्यब्रुचिता कही जाती हे और आकाश केवल संयोग की 
अव्याप्यबृत्तिता नहीं है, इसलिये यह इष्टान्त असिद्ध है 1 
(आक्षेप) अन्य द्रव्यो से दूसरे द्रव्यों की उत्पत्ति न होने से अवयवी अवयबों 
से अन्य नहीं-निश्‍्चय ही अन्य द्रव्यों से दूसरा द्रव्य उत्पन्न होता नहीं देखा गया, 
गौ, हस्ती और अइ से पुरुप उत्पन्न नही होता । तन्तुओं से तो पट उत्पन्न होता है 


तत्प्रदेशव्यपदेशबिषयत्वस्थे--तत्प्रदेश का विषय होना, इसका तन्तुओं से सम्बन्ध नहीं, अतः हेतु 
असिद्ध है । ताःपर्यटोका में पठ है 'तत्मदेशशब्दस्य व्यपदेशविषयत्वस्य' उसका अर्थ है, वस्तुतः तन्तु ही 
गक्ष किये गये हैं, दे प्रधान हैं अतः हेतु में स्थित जो aa’ शब्द है, उससे तन्तुओं का ही ग्रहण होता 
है । फिर वो तन्तुप्रदेश व्यपदेशं कय;विपय होगा तन्तु नहीं, थतः हेतु असिद्ध है । (Zo रो० ३६०) 1 

द्रव्या-्तरेभ्यो द्रव्यान्त रश्निष्पत्ते:---यह पुर्वगक्ष है । भाव यह है : तन्तु पट से faa ai नहीं 
माने जा सकते, क्योंकि भिन्न दव्यो से अप्य द्रव्य को उत्पत्ति गहों हुआ करती; जैसे गौ, हस्ती तथा 
अश्व से पुरुष को उत्पत्ति नहीं होती (Fe टी० ३९०) 1 


१. उस्पाद्ममानं, पाऽ १ 
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दयते परस्तस्मान्नासौ तेभ्योऽर्थान्तरमिति । अस्यापि पूर्ववद्‌ हेतुन्यूनता । उपनयेन 
ब्यज्यमानस्तेभ्यस्तूत्पत्तेरिति हेतुः । अयमप्यर्यान्तरानर्थान्तरयोर्व्यावृत्तेरसाधारणः । 
अर्थान्तराच्च guia caterer पटस्योत्पत्तिदर्शनाद, विरुद्धः। पटपक्षोकरणे असम्ब- 
वार्थः, न पटः पटाद. उत्पद्यत इति | अथ तच्छब्देन तन्तवः सम्बध्यन्ते 'तम्तुभ्यः पट 
उत्पद्यत इति, तथापि विरुद्धः, न तन्तुस्तन्तुभ्यो भवति, पटस्तु भवति । 

नान्योऽवयवी अवयवेभ्यः, अवयव्यन्तरावयवानामवयव्यन्तरार्थान्तरभावात्‌-- 
इह ये 5 वयविनोऽर्थान्तरं भवन्ति तेऽवयव्यन्तरावयना भवन्ति, यथा चक्रादयो रथा- 


बयवा इति, तेऽर्थान्तरं पटात्‌ । यदि च तन्तवोऽपि पटादर्थान्तरं स्युः, तेऽपि पटव्यति- | 
रेकेणावयव्यन्तरावयवा: स्युः । न च ते तद व्यतिरेकेणावयव्यन्तरावयवा:, तस्मान्ना- 


~ 


इसलिये ag (पट) उत (तन्तुओं) से भिन्न पदार्थ नहीं । [परिहार] इसको भी पहल 
के समान हेतुन्यूनता है--उपनय के द्वारा प्रकट होने वाला 'उनसे उत्पन्न हाने के 
कारण (तेम्यस्तुत्पत्तः) यह हेतु है । यह भी अन्य अर्थं अथवा अन्य अथ न हाना, 
दोनों से व्यावृत्त हे अत: असाधारण हे । और अन्य पदार्थ तुरी आदि से दूसरे पदाथ 
पट की उत्पत्ति देखी जाने से विरुद्ध है । पट को पक्ष करने में असम्बद्धार्थक है, पट 
तो पट से उत्पन्न नहीं होता । यदि 'तत्‌ (वह, उस) शब्द से तन्तुओं का सम्बन्ध है 
'तन्तुओं से पट उत्पन्न होता है, इस प्रकार; तो भी विरुद्ध (हेत्वाभास) है, क्योंकि 
तन्तुओं से तन्तु नहीं होते, पट तो होता है | 
(आक्षेप) अवयवी अवयवों .से भिन्न नहीं, अन्य अवयवी के अवयवों के दूसरे 
अवयवी से भिन्न अर्थ होने से--यहाँ जो अवयवी से भिन्न पदार्थ होते हैं वे अन्य 
अवयवी के अवयव होते हैं; जैसे चक्र आदि रथ के अवयव हूँ, वे पट से भिन्न 
` अर्थ हैँ। यदि तन्तु मी पट से भिन्न अथ होव, वे भी पट के अतिरिक्त अन्य 
अवयवी के अवयव होवें । किन्तु (च) वे उससे अतिरिक्त अन्य अवथवी के 
अवयव नहीं; इसलिये (तन्तु मी पट से) भिन्न पदार्थ नहीं। [परिहार] केवल. 


तेभ्यस्तत्पत्ते;---यह उपनय से कल्पित हेतु होगा, जिसका अथं है 'तन्तुओ से पट की उत्पत्ति 
होने से । े 
_ अयम्‌"”“असाधारणः:- गह हेतु अर्थान्तर तथा अनर्थान्तर से व्यावृत्त है, अतः असाधारण हेत्वाभास 
है । आगे उदाहरण द्वारा यह दिखलाया जा रहा है । 
. नान्यो"”“रार्थान्तरभावात्‌ ag है कि वे अन्य अवयवी के अवयव होते हैं; जैसे पट से | 
_ अर्थान्तर जो चक्र आदि हैं, वे रथ के अवयव होते हैं 'यदपीदमच्यते' इत्यादि में इसका निराकरण | : 


; CC-0.Panini Ki 3 
Tare t 2 anya Maha Vidyalaya Collection | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


f ५६५ 


“ws 
au 
x“ 

Ll 


न्यायवात्तिकम्‌ 

न्तरम्‌? इति । वाज्ष्यमात्रे हेतुन्यूनता, असाधारणता च दोषः। हेतुस्तद व्यतिरे- 
केणान्यानवयवत्वात्‌, न तन्तवस्तन्तूनामबयवा इति विरुद्ध: | अर्थान्तरप्रत्याख्यानाच्चा- 
चयवोऽवयदीत्येतन्न स्यात्‌ | यदपोदमुच्यते 'येड्वयवा अवयदिनोऽर्थान्तरं अवन्ति तें 
तद्‌ व्यतिरेकेणाच्यावयवर भवन्ति यथा चक्रादय इति । न, उभयेन वयाघातात्‌-- 
चक्रादयोऽवयवा इति ज्ञ्‌.वताऽभ्युपयतमर्थान्तरं भवति | अनभ्युपगमे वा कोऽस्य वाक्‍्य- 
स्यार्थः “चक्रादयो रथस्वयवाः' इति। गे च चक्रादयो रथावयवत्वेनाभ्युपगम्यम्ते 
तेऽप्यर्थान्तरप्रतिषेधात्न रथस्य नाप्यन्यस्यावयवा इति, उच्छिम्नो'ऽवयवावयविशब्दस्य 
विषयः, तस्मादहेतुरयम्‌ । 

नान्योऽवयव्यचयवेभ्यो द्रव्यान्तरोत्पत्तिद शव्यवच्छेदात्‌--यढुभयसम्प्रतिपन्त- 
मर्थान्तरत्वेन तत्‌ तस्मान्न द शमुर्पद्यमानं' key, यथा गौरदवात्‌, न तु तन्तुभ्यो 
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अतिरिक्त अन्य के अवयव न होने से (तद्व्मतिरेकेणान्यानवयवत्वात्‌) किन्तु तन्तु 
सो तन्तुओं के [वाक्य होनें पर हेतु को न्यूनता और असाघारणता दोष हैं । यहाँ हेतु . 
है उससे] अवयव नहीं होते अत्तः विरुद्ध (हेत्वाभास) है। और अन्य अथे (अवयवी) 
का खण्डन करने के कारण अवयव तथा अवपवी यह (व्यवहार) न हुआ करेगा । 
जो यह कहा जाता है 'जो अवयव अवयवी से भिन्न पदार्थ होते हैं वे उससे अतिरिक्त 
अन्य के अवयव होते हैं; जैसे चक्र आदि । [परिहार] यह ठीक नहीं, दोनों से विरोध 
होने के कारण-चक्र आदि अवयव हे, यह कहने वाले के द्वारा पृथक्‌ अर्थ (अवयवी) 
स्वीकार कर लिया जाता है । अथवा न स्वीकार करने पर इस वाक्य, का क्या अर्थ 
है “चक्रादि रथ के अवयव हैं । और, जो चक्र आदि रथ के अवयव माने जाते हँ वे 
भी अन्य पदार्थं (अवयवी) का प्रतियेध करने से न तो रथ के, न अन्य के ही अवयव 
होते हैं, इस प्रकार अवयव तथा अवयवी शब्द कर बाच्यार्थ (विपय) नष्ट हो गया; 
इसलिये यह हेतु नहीं (हेत्वाभास है) | em 
(आक्षेप) अवयवी अवयवों से भिन्न नहीं अन्य द्रव्य के उत्पत्ति-देश के भिन्न 
होने से--जो भिन्न अर्थ के रूप में दोनों (पूर्वपक्षी तथा सिद्धान्ती) ने स्वीकारा है 
वहाँ उससे भिन्न देश में उत्पन्न होता हुआ देखा गया है; जैसे गौ अश्व से, किन्तु 
CS asl ककल 
अर्दईन्तर प्रत्यारव्याताच्च--अवयवो अर्थान्तर नहीं, यह कहने से अवयव और अघयवी कैसे कहे 
जायेंगे अथवा अवयवी का खण्डन करने से अवयव तथा अवयवी न रहेंगे। | 
उभयेन व्याघातात--यदि चक्र आदि को रथ का अवयव मानते हो तो भी अवयबी मान लिया, 
यदि नहों मानते आपका वाबय अनर्थक हे, अभ्युपगमेनानभ्युपगमेने त्यथंः, टो० ३९० । 
द्रव्यान्तरोत्पत्तिदेशव्यवच्छेदात्‌--तांत्पयेंटीका में द्रव्यान्तरोत्पत्तिदेशावच्छेदो व्यवच्छेदः! यह 


१. उच्छन्नो -पा०। २. उपलभ्यमानं, पा० । 
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भिन्नदेशः पट उत्पद्यते,' तस्मान्तासौ तेभ्योऽर्थान्तरम्‌' इति ? अत्नापि हेतुन्यूनता 
चासाधारणता च पूषवदिति । तद्देशोत्पत्तेरिति हेतुः । न तन्तुस्तन्तुदेश उत्पद्यते, इति 
विरुद्ध: । उत्पत्तिप्रत्याख्यानं वा परप्रतिषेधात्‌--यदि तन्तुभ्यः पटो नोत्पद्यते, क 
उत्पत्तिशब्दस्यार्थो न तन्तुरुत्पद्नत न पट इति, उत्पत्तिदेशव्यवच्छेदाद इति, उत्पत्ति- 
शब्दस्यार्थो वक्तव्य इति। स च निरूप्यमाणो व्यक्त्यादिधर्मभेद aad जन्माहेति 
विरुद्धः । 

नान्योऽवयव्यवयवेभ्योऽवयवान्तरावयविनोऽवयवान्त रार्थान्तरमावात्‌--इह्‌ 
योऽवयवान्तराणामवयवी भवति सोऽवयवान्तरेभ्योऽर्थान्तरं भवति; यथा चक्रादिभ्यो 
>= RRR 
तन्तुओं से भिन्न देश में पट उत्पन्न नहीं होता; इसलिये वह (पट) उन (तन्तुओं) से 
भिन्न अर्थ नहीं । [परिहार] यहाँ मी हेतुन्यूनता और असाघारणता पहले के समान 
है । (यहाँ) उस देश में उत्पन्न होने से (तहदेशोत्पत्ते) यह हेतु है। किन्तु तन्तु तो 
तन्तु-देश में उत्पन्न नहीं होता, अतः विरुद्ध है । अथवा उत्पत्ति का खण्डन कर दिया 
गया है, पट का प्रतिषेध करने से--यदि तन्तुओं से पट नहीं उत्पन्न होता तो 
उत्पत्ति शब्द का क्या अर्थ है ? न तन्तु उत्पन्न होता है, न पट तो 'उत्पत्तिदेशव्य- 
वच्छेदात्‌' में उत्पत्ति शब्द का अर्थ कहना होमा । और वह निरूपित किया 
जाता हुआ व्यक्ति (अभिव्यक्ति) आदि धर्म के भेद से जो पहले नहीं था ऐसे जन्म 

को कहता है, अतः (हेतु) विरुद्ध है । 
(आक्षेप) अवयवों से अवयवी भिन्न नहीं, अन्य अवयवों के अवयवी के 
अन्य अवयवों.से भिन्न अर्थ होने से--यहाँ जो अन्य अवयवों का अवयवी होता हैं 
वह अन्य अवयवों से भिन्न अर्थ होता है; जैसे चक्र आदि से घट, चक्र आदि अवयवों 


वाठ हैं, इसका भाव है; जैसे पट की उत्पत्ति सें घट की उत्पत्ति का देश भिन्न है, इसी प्रकार अवयव 
तथा अवयवी की उत्पत्ति का देश भी भिम्न-भिन्न है। 

तहशोत्पत्त:--यह हेतु होगा जिसमें कई दोष हैं, यह सिद्धान्ती का परिहार है । 

व्यक्त्यादिध मंभेदेन--पॉख्यवादी उत्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति, आविर्भाव आदि करेगा जिसका 
अर्थ जो पहिले नहीं था उसका जन्म (अपुर्व जन्म) हो होगा । वह सत्कार्यवाद के विरुद्ध है, आदि- 
ग्रहणेनाविर्भावसंस्थानादय seat, ते च कारणव्यापारात्पूर्वं नासन्निति जन्मार्पि तेषामपूर्वमित्यथे: 
टी० ३६० 1 

अवयवान्तरावयविनोध्वयवान्तरार्थान्तरभावात्‌--यह_पूर्वपक्षी का कथन है, इसका विवरण 
आगे किया गया है । 


१, उपलभ्यते, Wo | २. व्यक्तादि, पा० 1 
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घटः, चक्रादिभ्योऽवयवेभ्योऽर्थान्तरं घट इति चक्राद्यवयवव्यतिरेकेणावयवान्तराणामव 

यवी सवति, न तु पटस्तन्तुव्यतिरेकेणावयवान्तराणामवयवी भवति । तस्मान्नासौ 

तन्तुभ्योऽर्थान्तरम्‌ | अत्राप्यसाधारणता हेतुन्युनता च पूर्ववत्‌ | अवयवान्तराणामवयवीति 

ब्रुवता अवयब्यर्थान्तरभूतोऽभ्यनुन्ञातो भवति | शून्यं चा वाषयस्‌--अथ नाभ्यनुज्ञायते, 

कोऽस्य वाक्यस्यारथेः 'अवयवान्तराणामवयवीति'। न ह्यवयविप्रत्याख्यानादेतद्वावय- 

मर्थेवत्तायां शवयं व्यवस्थापयितुम्‌ । तद्व्यत्रिरेकेणान्यानदयवित्वं हेतुः, अस्यापि प्रसङ्ग: 
पूववत्‌ | 

नान्योऽवयव्यवयवेभ्यः सत्यन्यकतुं रर्थान्तरभावात्‌- इह ये यस्मिन्‌ सत्यन्यत्‌ 

कुर्वन्ति ते तस्माद्‌ अर्थान्तरं भवन्ति, यथा कटात्‌ तन्तवः, सति कटेऽर्थान्तरं पटं 

कुर्वन्तीति कटादर्थान्तरं भवन्ति, न पुनः सति पटे तन्तवो द्रव्यान्तरं कुवन्ति, तस्मात्‌ ते 

नार्थान्तरमिति ? अस्यापि हेत्वर्थः ‘सत्यन्याकरणात्‌',' | अस्याप्यसाधारणता च पूव- 


से घट भिन्न अथं है वह चक्र आदि (के) अवयवों से अतिरिक्त अन्य अवयवों का 
अवयवी होता है; किन्तु पट तो तन्तुओ के अतिरिक्त अन्य अवयवों का अवयवी 
नहीं होता । इसलिये यह (पट) तन्तुओं से भिन्न अर्थ नहीं। [परिहार] यहाँ भी 
असाधारणता और हेतुन्यूनता पहले के समान हैं । 'अन्य  अवयवों का अवयवी' यह 
कहते हुए (आपके द्वारा) अवयवी एक भिन्न अर्थ है यह स्वीकार कर लिया गया है । 
अथवा वाक्य निरर्थक (शुन्य) है--यदि (अवयवी को पृथक्‌) नहीं माना जाता तो 
इस वाक्य का क्या अर्थ है “अन्य अवयवों का अवयवी” | वस्तुतः अवयवी का निरा- 
करण करने से इस वाक्य का अर्थ वाला होना सिद्ध नहीं किया जा सकता । उसके 
विना “अन्य अवयवी न होना' यह हेतु (सिद्ध नहीं किया जा सकता) । इसका मी 
पहले के समान प्रसद्ध होगा । . 

(आक्षेप) अवयवों से अवयवी भिन्न नहीं; ऐसा होने पर अन्य कर्ता से भिन्न अर्थ 
होने के कारण--यहाँ जो जिसके होने पर अन्य (कार्य) करते हैं वे उससे भिन्न अर्थ 
होते हैं; जैसे चटाई से तन्तु (भिन्न हैं), वे चटाई के होने पर अन्य पदार्थं पट को 
(उत्पन्न) करते हैं अतः चटाई से भिन्त अथं होते हैं; किन्तु पट के होने पर तन्तु 
अन्य द्रव्य को (उत्पन्न) नहीं करते इसलिये वे (पट से) भिन्न अर्थ नहीं । [परिहार] 
इसके भी हेतु का अभिप्राय है, होने पर अन्य (कार्य) न करने के कारण । और यह 


यथा चक्रादिभ्यो घट:--जैसे रथ के अवयव चक्र आदि से घट भिन्न है, टी० ३६० ९१ । 
अत्रापि--इत्यादि में इस पूर्वपक्ष का दोष दिखलाया गया है। 


सत्यन्यकतु रर्थान्तरभावात्‌--किसी के होने पर जो अन्य कार्यं करता है, वह भिन्न अधं होता 
है जैसे चटाई के होने पर पट को करने वाले तन्तु चटाई से भिन्न अर्घ हैँ । 
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बत्‌ । सति कटे तन्तवः पटं कुर्वन्ति, इति ब्रूषे न चार्थान्तरम्‌' इति व्याहतस्‌ । न हि 
तन्तव आत्मानं कुवन्ति, पटमप्यर्थान्तराभावात्‌ न कुर्वन्तीति चेत्‌, क्रियाविषयोच्छेदः 
__न तन्तव आत्मानं कुर्वन्तीति नार्थान्तरं कुर्वन्तीति क्रियागिषय' उच्छिरनो 


सगतीति | 
नान्योऽवयव्यवयवेभ्यः, स्वात्मसंयोगव्यतिरेकभाव्यवयव्यन्यत्वात्‌--इह ये 
यस्माद्‌ अर्थान्तरं भवन्ति ते आत्मसंयोगव्यतिरेकेण भवन्ति; तद्यथा तन्तुसंयोग- 
ब्यतिरेकेण कटो भवति; न च तन्तुसंयोगव्यतिरेकेण पटो सवति, तस्मान्नासो 
तेभ्योऽर्थान्तरम्‌ ? अस्यापि हेत्वार्थस्‌ तन्तुसंयोगेभ्यस्तदुत्पत्तिरित्यस्याप्यसाधारणता, , 
हेतुन्युनता च पूर्ववदेव | तन्तुसंयोगेभ्यस्तदुत्पत्तिरिति ब्रुवता तन्तुब्यतिरिक्तः संयोग- 
इचावयवी चाभ्युपगतो. मवति | 
eee 
भी पहले के समान असाधारण है 1 चटाई के होने पर तन्तु पट को (उत्पन्न) करते 
हैं, यह कहते हो फिर भी (तन्तु पट से) भिन्न अर्थ नहीं, यह (परस्पर) विरुद्ध है। 
(शङ्का) यदि तन्तु अपने आपको नहीं करते भिन्न अर्थ न होने सेपट को मी नहीं 
करते तो क्रिया के विषय का अभाव होगा--न (तो) तन्तु अपने आपको करते हैं न 
किसी अन्य अर्थ को करते हैं, अतः क्रिया (करोति) का विषय ही नष्ट (उच्छिन्न) 


हो जाता है । 


(आक्षेप) अवयवों' से अवयवी भिन्न नहीं, अपने (स्वात्म==तन्छु आदि) 

सँयोग के विना (व्यतिरेक) होने वाले अवयवी से अन्य होने के कारण--यहां के 

. जिससे भिन्न अर्थ होते हैं वे उसके अपने संयोग के विना होते हैं, जेसे कि तन्तुं के 
संयोग के विना कट (चटाई) होता है और तन्तुसंयोग के विना पट नहीं होता, इस 
लिये यह (पट) उन (तन्तुओ) से भिन्न अर्थ नहीं । [परिहार] इसके मी हेतु का 
अभिप्राय है, तन्तुओं के संयोग से उस (पट) की उत्पत्ति होना, इस (हेतु) की भी 
असाधारणता और हेतुन्यूनता पहले के समान ही हैं । किञ्च, तन्तुओ के संयोग.से 
उस (पट) की उत्पत्ति होती है, यह कहते हुए (आपके द्वारा) तन्तुओं से भिन्त संयोग 
और अवयवी स्वीकृत हो जाते हूँ । 


क्रियाविषयोच्छेदः--तन्तु न तो अपने आपको करते हैं न अन्य अर्थ (पट) को, फिर 'कुर्वेन्ति' क्रिया 


का विषय नष्ट हो जायेगा । \ c= 
स्वात्मसंयोग०- यह पूं पक्षी का हेतु है । इसकी व्याख्या तथा-निराकरण आगे है । 


१. स्वात्मानं, पा० । २, उञ्छन्नो, Ge । | ३. व्यतिरेकेण भाव्य, पा० । 
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नान्योऽवयव्यवयवे भ्यो द्रव्यान्तरगुणानां ब्रव्यास्तरगुणाकारणत्वे अगुणत्व- 
त्रसङ्खात्‌-न किल द्रव्याप्तरगुणानां द्रग्यातर्गुणेभ्यो इष्ट उत्पादः | यथा न 
गोगुणेभ्योऽशवगुणानगम्‌ । तन्तुगृणेभ्यस्तु पटगुणानामुत्पत्तिस्तस्मात॒ नासौ तेभ्योऽर्था- 
vaca’ इति । सोऽयमपन्यायो वतंते.। को$्त्रापर्यायः ? तर्तुगुणेभ्यः पटगुणानासु- 
्त्पातत प्रतिपद्यसे, न चार्थान्तरं पट इति । न च तस्तुगणेभ्यरतन्तुगणानामुत्पत्तिरिति 
तुगुणेभ्यस्तद्गुणोत्पत्तिरिति हेतुविरुद्धः । 


नाऱ्योऽदयव्यवंयवेभ्योऽप्रत्यक्षत्वप्रसङ्घात्‌-- प्रत्यक्षाप्रत्यक्षवृत्तिरवयव्यप्रत्यक्षः 
स्यात्‌, यद्यवयथ्यर्थान्तरं रयात्‌, यथा गर्भमातृसंयोंगः प्रत्यक्षाप्रत्यक्षवृत्तिनं प्रत्यक्षः, 
प्रत्यक्षस्त्ववयवी, तस्मान्नासौ तेभ्योऽर्थान्तरम्‌ ? प्रध्यक्षत्वादेव नार्थान्तरमिति विरुद्धो 
हेतुः । गर्भमातृसंयोगइचाप्रत्यक्ष इति किमयं प्रत्यक्षाप्रत्यक्षाभ्यामारम्भादप्रत्यक्षः, 


(आक्षेप) अवयवी अवयवों से भिन्न नहीं; अन्य द्रव्य के गुणों का अन्य द्रव्य 
का कारण न होने पर गुणरहित होने का प्रसङ्ग होगा--निश्चय' ही अन्य द्रब्य के 
गुणों की दूसरे द्रव्य के गुणों से उत्पत्ति नहीं देखी जाती, जसे गौ के गुणों से अश्व के 
गुणों की (उत्पत्ति) नहीं होती । किन्तु तन्तुओं के गुणों से पट के गुणों की उत्पत्ति होती 
है, इसलिये यह (पट) उन (तन्तुओं) से भिन्न अर्थ नहीं । [परिहार] वह यह्‌ न्याय- 
हीनता (अपन्याय) है । (प्रश्‍न) इसमें क्या अपन्याय है । (उत्तर) तन्तु के गुणों से 
पट के गुणों की उत्पत्ति स्वीकारते हो और पट को (तन्तुओं से) भिन्न अर्थ नहीं 
(मानते) और, तन्तु के गुणों से तन्तु के गुणों की उत्पत्ति होती नहीं अतः तन्तुगुणों 
से उसके गुणों की उत्पत्ति होती है यह हेतु विरुद्ध हे । , 

(आक्षेप) अवयवी अवयवों से भिन्न नहीं, उसके प्रत्यक्ष न होने क्रा प्रसद्ध 
होने से- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में रहने वाला (बृत्ति) अवयवी अप्रत्यक्ष हो जायेगा । 
यदि अवयवी भिन्न अर्थ होगा, जेसे गर्भ (गर्भस्थ शिशु) तथा माता का संयोग प्रत्यक्ष 
और अप्रत्यक्ष में रहता है तथा प्रत्यक्ष नहीं होता; किन्तु अवयवी तो प्रत्यक्ष है, 
इसलिये वह उन (अवयवों) से भिन्न अर्थ नहीं । [परिहार] प्रत्यक्ष होने से ही (अव- 
यवी) भिन्न अर्थं नहीं, यह विरुद्ध हेतु है । किञ्च, गर्म तथा माता का सयोग 
अप्रत्यक्ष है । क्या यह प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष से उत्पन्न होने के कारण अप्रत्यक्ष है ? 

ERED TANS थित मनि क प मजी को नामी 
द्रव्यान्तरगणानां दव्यान्तरगुणाकारणात्वे अगुणत्व्रसङ्भात्‌--यह पुबंपक्ष का हेतु है । इसकी 
व्याख्या तथा निराकरण आगे किया गया है । 


अपन्याय:- प्रमाणैरथपरीक्षणं न्यायः (प्रमाणो से अर्थ की परीक्षा करना न्याय है) twee के | 


` गुणों से पट के गुणों की उत्पत्ति होती है, ऐसा मानते हो, फिर भो ag से पट भिन्न अर्थ नही, 


यह कैसे ? 
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उताऽप्रत्यक्षाप्रत्यक्षवृत्तित्वात्‌ अप्रत्यक्ष इति ? यद्याद्यः | हिमवत्‌परमाण॒कमप्रत्यक्षं 
प्राप्नोति तस्य ह्य कोश्वयवः' प्रत्यक्ष एक (एव) अप्रत्यक्ष इति । अथ द्वितीयः ? 
भावोऽप्रत्यक्षः प्राप्नोति; स हि प्रत्यक्षाप्रत्यक्षवुत्तिरिति । न चायं पक्षोऽस्ति 
'अवथवानामभ्रत्यक्षत्वेऽवयवी न प्रत्यक्ष इति । उक्तञ्चात्र । किमुक्तस्‌ ? 
येषामिन्द्रिया्थेसम्निकर्षोऽस्ति 'अवयवानां? तैः सहावयवी गृह्यते, येषां नास्ति तैः सह्‌ 
न गृह्यते । न चेतत्कृतो$स्ति भेदः । अवथवानामप्रत्यक्षत्वाद्‌ अवयविनोऽप्रत्यक्षत्व 
ब्रुवतः सर्वमतौन्द्रियं प्राप्नोति । न हि कस्यचित्‌ मध्यभागपरभागो ज्ञायेते इति । 
सोऽयं प्रत्यक्ष विषय उच्छिन्नो भवति । प्रत्यक्षत्वादिति च ब्रुवाणेन 'अवयवाति रिक्तोऽवय- 
जज 
अथवा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में रहने के कारण अप्रत्यक्ष है ? यदि प्रथम विकल्प है ? 
.तो हिमविन्दुओं से बना सूक्ष्मद्रव्य (हिमवत्‌ परमाणुकम्‌, टी०) का अप्रत्यक्ष होना 
प्राप्त होता है । क्योंकि उसका एक अवयव प्रत्यक्ष है एक अप्रत्यक्ष ही है । यदि 
. द्वितीय (मत) है ? तो सत्ता (भाव) का प्रत्यक्ष न होना प्राष्त होता है | क्‍योंकि वह 
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में रहता हे । और (हमारा) यह मत नहीं कि अवयवों का 
प्रत्यक्ष न होने पर अवयवी का प्रत्यक्ष नहीं होता । इस विषय में कहा भी गया है ! 
(प्रश्‍न) क्या कहा गया है 'जिन अवयवों का इन्द्रियार्थ सन्निकपं होता है उनके साथ 
अवयवी का भी ग्रहण हो जाता है, जिनका (इन्द्रियसन्निकर्प नहीं होता उनके साथ 
(अवयवी) नहीं ग्रहीत होता है। और इसके द्वारा (अवयवी में) भेद नहीं किया 
जाता । अवयवों के प्रत्यक्ष न होने से अवयवी की अप्रत्यक्षता कहने बाले के मत में 
सब ही अतीन्द्रिय होने लगेंगे, क्योंकि किसी के भी मध्यभाग और परभाग प्रत्यक्ष 
नहीं होते (ज्ञायेते) । इस प्रकार प्रत्यक्ष ही नष्ट हो जाता है । किञ्च, प्रत्यक्ष होने 
से (प्रत्यक्षत्वात्‌) यह कहने वाले के द्वारा अवयवों से अभिरिक्त अवयवी को स्वीकारतु 
हिमवत्परमाणुकम्‌--यहाँ परमाणु==सूकष्द्रव्य, बयोंकि परमाणु से तो केवल द्वयंणुक की उत्पत्ति 
होती है, परमाणु कभी भी महत द्रव्य के आरम्भक नहीं होते. । महत्‌ न होने से ही हिमवत्परमाणु 
प्रत्यक्ष न होगा | अतः हिमवत्‌ परमाणुकम्‌ --संसर्गी हिम विन्दुओं के संयोग से उत्पन्न अवयवी द्रव्य । 


उसमें अवयवों के महत्त्व से महत्त्व होता हैं और वह चाक्षुष होता है (टी० ३९१ )+ 
भावोऽप्रत्यक्षः स्यात्‌-भावः=सत्ता, वह कुछ में प्रत्यक्ष है, अन्यों में अप्रत्यक्ष | 


न चायं पञ्नोऽस्तिसंयोग का प्रत्यक्ष संयोगियों के प्रत्यक्ष के अधीन है, यह तो ठीक है किन 
श्ववयवी का प्रत्यक्ष अवयव के प्रत्यक्ष के अधीन है, यह ठीक नहीं, क्योंकि दयणुक का प्रत्यक्ष न होने, 
भर भी त्यणुक का प्रत्यक्ष हो जाता है । इसी प्रकार एक वृक्ष का ग्रहण न होने पर भी वन का ग्रहण 
होता है (Ze टी० ३९१) । 


१: तस्य ह्येक एव, पा० । 


_ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| 
| 
7 
Ih 
i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Rak | 
[ ५७१ 
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ब्यभ्युपगतो भवति परमाणूनामतीन्द्रियत्वात्‌-न हि परप्राणवः कदाचिढुपलभ्यन्ते | 
न परमाणवोःतोन्द्रिया रूपादिमतामतीन्द्रियत्वनिवृत्ते:--न हि रूपादिभत्‌ किञ्चि- 
दतोन्द्रियमस्ति | इष्टं च रूपादिमव्‌. ऐन्द्रियकं घटादि । ऐन्द्रियका: परमाणव इति 
कोऽर्थः कि तावदिन्द्रियकरणप्रत्यक्षा उत इन्द्रियसम्बद्धा इति ? कि चातः यदीन्द्रिय- 
करणप्रत्यक्षा ऐन्द्रियका इति, तन्त युक्तम्‌, न ही्द्रियमम्यथान्यर्थं प्रकाशयति, 
अन्यथाऽन्यस्य; इस्द्रियवृत्तीनामविकल्पितत्वात्‌ | भवतां चेत्‌ परमाणवऐन्द्रियका 
अस्मदादीनामप्येन्ट्रियकाः स्युः । अथेन्द्र यसम्बद्धा ऐन्द्रियका इति ? तस्मिन्नविरोधः, 
न हि परमाणव इन्द्रियेण न सम्बद्धघन्त इति । तस्माद्‌ इन्द्रियसन्निकर्षे सत्यपि 
महत्त्वाभावान्न परमाणव उपलभ्यन्त इति । कथं पुनरवगम्यते महत्त्वमप्युपलः्भे 
रूपवत्‌ कारणमिति ? भावाभावयोः तद्वत््वात्‌--यस्मात्‌ सति महत्त्वे रूपे चोपलब्धि- 
भ॑वति असति च न भवति, तस्माद्‌ उभयं कारणमिति । यत्त्वत्रोक्त तेजः स्पशवत्‌ 


लिया जाता है, परमाणुओं के अतीन्द्रिय होने से--वस्तुतः परमाणु कमी उपलब्ध 
नहीं होते । (शङ्का) परमाणु अतीन्द्रिय नहीं, रूप आदि वालों (परमाणुओं) का 
अतीन्द्रिय होना निवृत्त हो जाने से--वस्तुतः रूप आदि वाला कोई अतीन्द्रिय नहीं 
होता | रूप आदि वाला घट आदि इन्द्रियग्राह्य (ऐन्द्रियकम्‌) देखा गया है । [समा- 
धान] परमाणु ऐन्द्रियक हँ, इसका क्या अभिप्राय है ? क्या इन्द्रियकरण द्वारा प्रत्यक्ष 
होना अथवा इन्द्रिय से सम्बद्ध होरा । (प्रश्‍न) इससे क्या होगा ? (उत्तर) यदि 
इन्द्रियकरण द्वारा प्रत्यक्ष होना ऐन्द्रियक है, वह युक्त नहीं, क्योंकि इन्द्रिय एक को 
अन्य प्रकार अर्थ का प्रकाशन करती हों, दूसरे को दूसरी प्रकार से ऐसा नहीं, इन्द्रियों 
के व्यापार (बृत्ति) में भेद नहीं होता (वह एक रूप होता है) । आपके (मत में) 
यदि परमाणु इन्द्रियग्राह्म हैं तो हम (समी) के मत में भी होंगे । यदि इन्द्रिय से 
सम्वद्ध ऐन्द्रियक हैं, उसमें विरोध नहीं । वस्तुतः परमाणु इन्द्रिय से सम्वद्ध नहीं होते 
ऐसा नहीं | इसलिये इन्द्रियसन्निकषं होने पर भी महत्त्व (परिमाण) न होने के कारण 
परमाणुओं की उपलब्धि नहीं होती । (प्रश्‍न) किन्तु यह केसे जाना जाता है कि 
महत्त्व भी रूप के समान उपलब्धि में कारण है । (उत्तर) (महत्त्व के) होने तथा न 
होने से उपलब्धि के वेसा होने से--क्योंकि महत्त्व के तथा रूप के होने पर उपलब्धि 
होती है और न होने पर नहीं होती । इसलिये दोनों (महत्त्व तथा रूप) कारण हैं। 
(शङ्का) किन्तु यह जो यहाँ कहा गया है कि तेजस्‌ रूप और स्पशं वाला है, तेज का 


न ेतत्कृतोऽसित लेदः-तात्ययंटीका में नि च तत्कृतो$स्ति भेदः' यह पाठ है । ग्रहण तथा अग्रहण 
से भेद नहीं होता । (द्र०्ठी० ३६१) 1 
महत्त्वाभावात्‌-सरमाणुओं में महत्त्व नहीं, अतः उनका प्रत्यक्ष नहीं होता । जिनमें (उद्भूत) रूप 
और महत्त्व होता है उनका ही प्रत्यक्ष हुआईकरता है । 
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इति.सति तेज: स्पर्श उपलब्धिभंवति, असति च न भवति । न च तेज: स्पोऽपि 
रूपवद्‌ द्रव्योपलब्धेः कारणमिति ? तन्न, ब्यभिचारात्‌--व्यभिचारात्‌ स्पर्श उपलब्धे- 
रकारणम्‌, न पुना रूपमहत्वे क्वचिद्‌ व्यभिचरतः । तस्माद्‌ रूपमहत्त्वे एवोपलब्धे: 
कारणमिति | अयञ्चार्थः सूत्रकारेण सूत्रद्ठयेनोक्तः 'अद्रव्यद्रव्यत्वात्‌ परमाणावनुप- 
लब्धिः (Fo Yo ४. १.७ ogo) ख्पसंस्काराभावाद्‌ वायोरनुपलब्धिः (Fo सु» 
४.१.७) इति । रूपसंस्कारो रूपसमवाय इति सूत्रार्थः | अथ पुनः स्पर्स्यापि रूप- 
महत्त्ववद्अव्यभिचारः, कस्मात्‌ स्पर्शो न कारणमिति वक्तव्यम्‌ । सम्प्रधार्य चेतद्‌- 
भवतामिधीयते स्पशंबद्‌ एतत्‌ स्यादिति। येन प्रमाणेनावधृतमेतत्‌ स्पर्शो न कारण- 
मिति । सयापि तत एवाकारणः्वम्‌ । अथाकारणत्वप्रतिपादकं न प्रमाणमस्ति, को 


DR IIS HES FO, HS eh rrp opr Ts)’ nS 
स्पशं होने पर उपलब्धि होती है, न होने पर नहीं होती और तेजस्‌ का स्पर्श भी रूप 
वाले द्रव्य की उपलब्धि में कारण नहीं होता । [समाधान] ag ठीक नहीं, व्यभिचार 
होने से- व्यभिचार होने से स्पशं तो उपलब्धि (प्रत्यक्ष) का कारण नहीं, किन्तु रूप 

और महत्त्व (परिमाण) का कहीं व्यभिचार नहीं है। इसलिये रूप तथा महत्त्व ही 
उपलब्धि के कारण हैं। यह बात सूत्रकार ने भी दो सूत्रों द्वारा कही है, अनेक द्रव्यों 
में समवेत न होने: के कारण परमाणु की उपलब्धि नहीं होती (Fo qo Fo Fo’ 

४.१.७), रूप के संस्कार का अमाव होने से वायु की: उपलब्धि नहीं होती (वै० सू० 
४.१.७) | खूपसंस्कार का भाव है रूपसमवाय, यह सूत्र का अर्थ है । किन्तु यदि 
स्पर्शे का. भी रूप तथा महत्त्व के समान व्यभिचार नहीं है तो स्पर्शं क्यों (ध्र यक्ष में) 
कारण नहीं, यई कहता होगा । और (आपने) भली भांति विचार कर यह कहा हे 
“यह स्पर्श के समान होगा” । जिस प्रमाण से यह निड्चित किया गया है कि स्पर्श 
(प्रत्यक्ष का) कारण नहीं मेरे द्वारा भी उसी से (प्रमाण से) अकारणता हू । यदि 
(स्पर्श की) अकारणता को बतलाने वाला कोई प्रमाण नहीं है तो इस वाक्य का क्या | 


सति तेजःस्पर्शो -यह TAT है, तेजः स्पशं होने पर तेज की उपलब्धि होती है, अतः स्पशे भी रूप 
और महत्व के ममान उपलब्धि का कारण है। . 
व्यभिचारात्‌ यह समाधान है । स्पर्श के विना भी वस्तु की उपलब्धि होती है अतः स्पर्श को रूप... 
तथा महत्त्व के समान प्रत्यक्ष का निमित्त नहीं माना जाता । | 

तद्‌ भावभावित्वम्‌- अन्वय-व्यतिरेक से ही कारणता का निश्चय होता है, स्पर्श में बह अन्वय- 
व्यतिरेक नहीं बनता। - 


> ` १: रूपोपलब्धे, पा० | २. वायावनुपलब्धिः, पा० | 


= 4 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२.१.३४ | [ ५७३ 


न्यायवात्तिकम्‌ 
ह्यस्य दाक्यस्पार्थः, स्पर्शेवदेतत्‌ स्यादिति । तद्‌भावभावित्वं च व्यभिचारयता 
कार्यकारणभाव उच्छिन्नो भवति । इदमस्य कारणभिदमस्य कार्यमिति परेण पयंदु- 
युक्तस्तद्भावभावित्वव्यतिरेकेणाच्येन तस्य प्रतिपादयतो बिरोधादनुत्तरमेतत्‌ । 


यत्पुनरेतत्‌ 'अतीन्ब्रियसंयोगाद्‌ अतीन्द्रियत्वाद्‌' इति--अती र्द्रिययों: किला- 
त्ममनसोः संयोगो ह्यातीखियो इष्ट इति । यदि च परसाणवो$तोन्ब्रिया: स्युः, ततुकार्यम- 
प्यतीन्द्रियं स्यात्‌, ऐन्द्रियकं च इष्टम्‌, तस्मादेन्द्रियका इति | सोऽयं हष्टान्तप्रयोगः, 
अतीन्द्रियसंयोगादतीस्ट्रियत्वादिति, इष्टान्तश्रयोगमात्रे च हेतुन्यूनता | योप्यत्र कथञ्चि- 
gag लभ्यते नातीन्व्रियकायं महाभूतादि व्यक्तम्‌, ऐन्द्रियकत्वात्‌ घटादिवद्‌ इति; 
घटाद्येन्द्रियकम्‌ ऐन्द्रियककार्य इष्टम्‌, तथा च महाभुतादिव्यकतमे रद्रियकम्‌ः तस्मात्‌ 
तदप्यैन्द्रियककार्यभिति 1 अयमपि प्रत्यक्षप्रमाणविरोधाद्‌ विरुद्धः, अनुष्णोऽग्निः 
peering | `, 0/65 260 6 0 कृतकत्वादिति यथा । 


4८04090 sn MISES ननननननतततत 
अर्थं है स्पर्शं के समान यह होगा' । और, उसके होने पर होना (तद्मावमावित्वम्‌) 
में व्यभिचार दिखलाने वाले के मत में काये कारण भाव (हि) चष्ट हो जाता है यह 
इसका कारण है । यह इसका कार्य हैं, इस प्रकार प्रतिपक्षी के द्वारा (परेण) 
प्रश्‍न किया जाने पर (पर्यंनुयुक्तः) उसके होने पर होना (तद्मावमावित्वम्‌) से भिन्न 
अन्य किसी (हेतु) से उसे बतलाने में विरोध होगा, अतः यह उत्तर (ठीक) नहीं । 

(आक्षेप) और, जो यह (कहा गया) है, अतीन्द्रियों के संयोग के अतीन्द्रिय 
होने से--निइचय ही अतीन्द्रिय होने वाले आत्मा और मन का संयोग अतीन्द्रिय देखा 
गया है । यदि परमाणु अतीन्द्रिय़ हों तो उनका कार्य (चट आदि) भी अतीन्द्रिय 
होगा किन्तु (च) उसे इन्द्रियग्राह्म देखा गया है | इसलिये परमाणु इन्द्रियग्राह्म हैं । 
[परिहार] वह यह दृष्टान्त का प्रयोग है 'अतीरिद्रयों के संयोग के अतीन्द्रिय होने 
से । और दृष्टान्त के प्रयोग मात्र में हेतु की न्यूनता है। (आक्षेप) जो भी पहाँ 
किसी प्रकार हेतु प्राप्त होता है “व्यक्त होने वाला महाभूत आदि कार्य अतीन्द्रियो 
का कार्य नहीं, इन्द्रियग्राह्म होने से घट आदि के समान; इच्द्रियग्राह्म घट आदि 
इन्द्रिय ग्राह्म (कपाल आदि) का, कार्य देखा गया है, उसी प्रकार व्यक्त महाभूत आदि 
इन्द्रियग्राह्म हैं, इसलिये ये भी इन्द्रियग्राह्म कारणों के कार्य हैं । [परिहार] यह 
भी प्रत्यक्ष प्रमाण के विरोध से विरुद्ध (हेत्वाभास) है, जिस प्रकार अग्नि उष्ण नहीं 


कृतक होने से (यह होता है) । ५ 


eran Re 
अतीर्द्रियसंयोगात्‌- गह पूर्वपक्ष है । इसका विवरण तथा निराकरण आगे किया गया हैं । 
प्रत्यक्षप्रमाणबिरोधात्‌- महाभूतों के मूलकारण परमाणु हैं जो परमसूक्षम हैं तथा प्रत्यक्ष के विषय 


nN 


नहीं । यदि उन्हें प्रत्यक्ष का विषय माना जायेगा तो 'अग्निरनुष्णः कृतकत्वात्‌' के समान प्रत्यक्ष का 


विरोध होगा । 
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एके तु वातायनच्छिद्रइश्यं ate परमाणु वर्णयन्ति । तन्न युक्तम्‌, तस्य 
भेद्त्वात्‌--अभेद्यः परमाणुभिद्यते बुटिरिति। कथमवगम्यते भिद्यते त्रटिरिति ? 
द्रव्यत्वे सत्यस्मदा दिबाह्यकरणप्रत्यक्षत्वात्‌, घटवदिति | कथं चान्यथा अभेद्यः परमाणु- 
रित्युच्यते ? अनित्यत्वाच्च न परमाणुः, सामान्यविशेषवतो$स्मदादिवाह्यकरण- 
प्रत्यक्षत्वाच्च | तस्मान्तन्द्रिकाः परमाणवः इति तेषामतीन्द्रियत्वात्‌, यत्प्रत्यक्षं तदन्य- 
दिति विरुद्धो हेतुः | 

संहतानाम्‌ उत्पत्तिनिरोधात्‌ नासंहतः परमाणुरस्तीत्यपरे--अपरे तु संहतं 
परमाणु वर्णयन्ति; संहता एव ह्य त्पच्चन्ते निरुद्ध्यन्ते च असंहतास्तु परमाणदो न 
सन्त्येवेति । तदथुक्तम्‌; संहतार्थस्य' अनुक्तत्वात्‌--असंहताः परमाणवो न सन्तीति 


कोई (मीमांसक ?) तो खिड़की (वातायन) के Bat से दिखाई देने वाले (इर्य) 
त्रसरेणु (त्रुटि) को परमाणु कहते हैं, वह टीक नहीं, उसके भेदने योग्य योग्य होने 
से--परमाणु तो अभेद्य है और त्रसरेणु टूट जाता है। (प्रश्‍न) यह कंसे जाना जाता 
है कि त्रसरेणु भेदन योग्य है ? (उत्तर) (क) द्रब्य होने पर हमारी बाह्य इन्द्रियों 
से प्रत्यक्ष होने के कारण घट के समान । और अन्य प्रकार से परमाणु को न भेदने 
योग्य कैसे कहा जाता है ? (ख) अनित्य होने से भी यह (त्रसरेणु) परमाणु नहीं ? 
(ग) और, सामान्य विशेष वाले (त्रसरेणु) का हमारी बाह्य इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होने 
के कारण भी । इसलिये परमाणु इन्ट्रिय-ग्राह्य नहीं क्योंकि वे अतीन्द्रिय हैं, जिसका 
प्रत्यक्ष होता है, वह अन्य है, अतः हेतु विरुद्ध है । 

दुसरे (अपरे=बौद्ध ?) यह्‌ कहते हैं कि संघात-युक्तों की उत्पत्ति और 
विनाश होने से संघातरहित परमाणु नहीं है-इूसरे तो परमाणु संघात वाला है, 
यह कहते हैं; क्योंकि संघातयुक्त (पदार्थ) ही उत्पन्न होते हैं तथा नष्ट होते हैं 
संघातरहित परमाणु तो हैं ही नहीं । [समाधान] ठीक नहीं, संघात का अर्थ न 


. एके- यहाँ एके (कोई) शब्द से संभवतः मीमांसक का स्मरण किया गया है। उसका कथन है कि 


जिस दृश्य अर्थ को आप व्यणुक मानते हैं, वही परमाणु है । उसके भी अवयव होते हैं, इसमें कोई 
प्रमाण नहीं (द्र० टी० ३९१) । मीमांसक के मत के लिये द्र० मानमेयोदय (अड्यार To १६६) | 


कथम वगम्यते द्रव्यत्वे सति' इससे सामान्य तथा समवाय की निवृत्ति की गई है, बाह्य पद से 
आत्मा की (टी० ३६२) । 

अनित्यत्बाचंच- त्रसरेणु अनित्य है, परमाणु तो नित्य होते हैं (wo टी० ३९२) । 
सामान्यविशेषवतः_-इससे त्रसरेणु की अनित्यता दिखलाई गई 21 र 
सहतानाम्‌--ख्पादि का संघात ही परमाणु है, यह वौद्धों (?) का मत है । 

असहता:- संघातरहित, रूप आदि का संघांत ही परमाणु है अतः असंहत कुछ भी नहीं है । 


१, सघताथस्य, पा० | 
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ब्र वता संहतशब्दार्थों वक्तव्यः। संघातो हि नाम बहुनामकार्यकारणभूतानां संगुक्ता- 
नामवस्थानम्‌ । न चासंहतप्रतिषंध सहतस्य निमित्तमस्ति संहन्यमानतन्तत्वात्‌--- 
नित्यमयं संघातः संहन्यमानतन्त्रो 'भवति। न चासंहतप्रतिषेधे संहन्यमानमस्ति । 
तस्मान्नासंहतो$स्तीति विरोधान्न किडिचदेतत्‌ । एकप्रतिषेधादू, अनेकाभ्युपगमव- . | 
दिति--यथा नाम कञ्चिन्मुग्ध' एंकप्रतिषेधाद्‌ अनेकमभ्युपेयात्‌ (तस्य चंकप्रतिषेधाद्‌) 
अनेकं निवर्तेत, एकसमुदायत्वाद्‌ अनेकस्य, तथाविधमिदं भवतीति । 

इतइच नगन्योऽवयव्यवयवेभ्यः संयोगाप्राप्त्यभावात्‌--यत्‌ खलु यस्माद्‌ 
अर्थान्तरं भवति तस्य तेन संयोगो भवत्यप्राप्तिर्वा, यथा गवाइवस्य; न पुनस्तन्तुभिः 
पटस्य संयोगो न चाप्राप्तिः, तस्मान्नासौ तेभ्योऽर्थान्तरमिति ? अवयविनः पक्षीकरणे 
संयोगविभागाभावस्य संयोगविभागविषयत्वाद्‌ असम्बद्धम्‌ | अथासंयोगित्वाविमागित्वे 


कहा जाने से-संघात रहित परमाणु नहीं हैं, यह कहने वाले को संहत (संघात) 
शब्द का अर्थ कहना होगा । वस्तुतः कार्यं और कारण न होने वाले बहुत सों का 
- एक साथ मिलकर रहना संघात है । और असंहत का प्रतिषेध करने पर संहत होने 
वाले का निमित्त नहीं है संहत होगे वाले के अधीन होने से-सदा ही यह संघात 
संहत होने वाले के अधीन होता है । ओर असंहत का प्रतिषेध करने पर संहत होने 
चाला नहीं है । इप्तलिये असंहत नहीं होता इस विरोध के होने से यह (एतत्‌) 
कथन कुछ नहीं (व्यर्थं है) । एक का प्रतिषेध करने से अनेकों की स्वीकृति के 
समान--जिस प्रकार कोई मूख एक का प्रतिषेध करके अनेक को स्वीकार करे. 
उसका एक का प्रतिषेध करने के कारण अनेक निवृत्त हो जाये; क्योंकि भनेक तो 
एक का समुदाय होता है ? उसी प्रकार यह है । 
2 (आक्षेप) और, इसलिये अवयवों से भिन्न अवयवी नहीं; संयोग तथा 
अप्राप्ति न होने से--निश्चय ही जो जिससे भिन्न अर्थ होता हैं उसका उसके साथ 
संयोग होता है अथवा अप्राप्ति, जसे गौ के साथ अश्‍व की; किन्तु तन्तुओं के साथ 
पट का न संयोग होता है न अप्राप्ति; इसलिये उन (तन्तुओं) से पट अन्य अर्थ 
नहीं । [परिहार] अवयवी को पक्ष करने पर यह असम्बद्ध है क्योंकि संयोग और 
विभाग के अभाव को संयोग और विभाग का विषय (कहा गया) है। यदि संयोग 


असंहतप्रतिषेधे-जव असंहत कुछ भी नहीं है तो संघात किसका है ? संघात तो असंहतों का ही 
होता है (संहत्यमानतन्त्रतवात्‌) । जब एक होता है तो बहुत से ‘ual’ का समुदाय ही अनेक 
होता है । 

इतइच नान्योऽवयवी--जो भिन्न अर्थ होते हें उनमें संयोग और विभाग देखे जाते हैं, पट और 
तन्तु का न संयोग होता है न विभाग, अतः पट तन्तु से भिन्न अर्थ नहीं | 


: १. मूख, पा० | 
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हेतुभूते, तथा$सिद्ध:--संयुज्यते चायं विभज्यते चेति। अथ स्वावयवेनासंयोगित्वात्‌, 
सोऽयमनुपसंहार्थः, नास्यान्वयो न व्यतिरेक इति? अथापि सर्पकुण्डलकाद्युदाहरणं 
स्यात्‌--सपंकुण्डलकादि किल स्वकारणेनासंयोगि न चार्थान्तरमिति ? तदसिद्धम । 
यथा चार्यान्तरं सर्पकुण्डलकादि तथोक्त पुरस्तात्‌ | यदपि स्वकारणेनासंयोगीति, तत्र 
चिन्त्यम्‌, कि गृणत्वात्‌ स्वकारणेनासंयोग्याथानर्थान्तरभावादिति ? वयं तु जमो 
गुणत्वान्नानर्थान्तरमावाद्‌--ग॒णश्च सर्पकुण्डलकः संयोगः, स चार्थान्तरमिति प्रति- 
पादितमेतत्‌ । अर्थान्तरभावे च (तु) दर्शनाद्‌ विरुद्धः । सत्त्वरजस्तमांसि भवतां पक्षे 
मिथोऽर्थान्तरभुतानि, तेषां ` च न संयोगो नाप्राप्तिरिति, प्रधानपुरुषयोनं संयोगो 


नाप्राप्ति।, उभयोवर्यापकत्वाद्‌ विरुद्धः | 


न होना और विभाग न होना हेतु है तो असिद्ध हैं; क्योंकि यह (अवयवी) संयुक्त 
होता है और विभक्त होता है । यदि अपने. अवयव से संयोग न होने के कारण (यह 
हेतु है) वह यह अनुपसंहारी (हेत्वाभास) है, क्योंकि इसका न अन्वय है, न त्र्यतिरेक 
(ही) । यदि सर्प ओर कुण्डलक उदाहरण होंगे--वस्तुतः सर्प और कुण्डलक आदि 
अपने कारण से संयोग नहीं करते और वे भिन्न अर्थ नहीं । [परिहार] वह असिद्ध 
- है । जैसे सपं और क्रुण्डलक आदि भिन्न अथं हैं वेसे पहले कहा जा चुका है। जो 
(यह है) अपने कारण से संयोग नहीं करते, उसमें विचारणीय है, क्या गुण होने से 
अपने कारण से संयोग नहीं करते अथवा भिन्न अर्थं न होने से। हम तो कहते हैं, 
गुण होने से भिन्न अथं न होने से नहीं--सर्प की कुण्डली गुण है वह संयोग है 
और वह भिन्न अर्थ है, यह सिद्ध किया जा छुका है। किन्तु भिन्न अर्थ होने पर 
(संयोग तथा अप्राप्ति) आप (ater) के दर्शन के विरुद्ध है--आपके मत में सत्त्व, 
रजस्‌ और तमस्‌ परस्पर भिन्न-भिन्न अर्थ हैं और उनका न संयोग होता है न 
अप्राप्ति, (इसी प्रकार) प्रधान (प्रकृति) और पुरुष का न संयोग होता है न | 
अप्राप्ति; दोनों के व्यापक होने से यह विरुद्ध है । 4 
; 


~ 


संयुज्यते विभज्यते चेति--अवयबी (पट भादि) का दूसरे अवयवी से संयोग होता है और 
विभाग भी । | | 
अनुपसहायः--अनेकान्तिक हेत्वाभास, तकंसंग्रह आदि में अनैकान्तिक के तीन भेद माने गये हैं | 
साधारण, असाधारण तथा अनुपसंहारी । 

तदसिद्धम्‌--सरपं से सपं की कुण्डली भिन्न है, यह कहा जा चुका है । 

सत्त्वरजस्तमांसि-सांख्य के मत में सत्व, रजसु तथा तमस्‌ भिन्न-भिन्न. पदार्थं हैं, किन्तु उनका 


हा संयोग, विभाग नहीं होता । . 
“i : CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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नान्योऽवयव्यवयवेभ्यो गारुत्वान्तरकार्याग्रहणात्‌ । गृरुत्वान्तरकार्याग्रहणाद्‌' 
इत्येतन्न कथञ्चिदपि पक्षेण सम्बध्यते । क्व नान्योऽवयव्यवयवेभ्यः ? कव च गुरु- 
त्वान्तरकार्याग्रहणम्‌ ? गुरुत्वान्तरकार्याग्रहणाद्‌ गुरुत्वान्तरकार्य न स्यात्‌, न गुरत्वं 
न गुरुत्वान्तरं नावयवी, नोदकप्रतिषेधात्‌ कमण्डलोः कपालानां वा प्रतिषंधो युक्तः । 

एके तु गुरुत्वान्तरकार्याग्रहणाद्‌ इत्यनेन गृणान्तरारम्भं प्रतिषेधन्ति उदाहरण- 
मात्रार्थत्वाद्‌ गृरुत्वान्तरारम्भप्रतिषेधस्य । कथमिति ? न कार्यं कारणरूपादिपूर्वंक- 
रूपादिमत्‌ ग॒रुत्वान्तरवत्वप्रसङ्गात्‌--यदि कारणगता छूपादयः कार्य रूपादीन्यार- 
भरन्‌, अपि तहि कारणगतान्यपि गुरुत्वानि कार्य गुरत्वान्तरमारभ रन्‌, ततच गुरु 
त्वान्तरवत्‌ कार्यमुपलभ्येत, न चोपलभ्यते । तस्मान्न कारणरूपादिमत्पूर्वंकरूपादिमत्‌ 
कार्यमिति । सत्यमुपपादितः पक्षधमं:, स तु प्रत्यक्षविरोघात्‌ न किञ्चित्‌ । कथमिति ? 

(आक्षेप) अवयवी अवयवों से भिन्न नहीं, भिन्न गुरुत्व के कार्य (नीचे झुकना) 
का ग्रहण न होने से । [परिहार] भिन्न गुरुत्व के काय का ग्रहण न होने से, यह 
किसी प्रकार मी पक्ष से सम्वन्ध नहीं र्ता । (प्रश्‍न है कि) अवयवी अवयवों से 
कहाँ भिन्न नहीं है ? और कहाँ भिन्न गुरुत्व के कार्य का ग्रहण नहीं हाता ? 
(वस्तुतः) भिन्न गुरुत्व के कार्यं (नीचे झुकना) का ग्रहण न होने से भिन्न गुरुत्व 
का कार्य न होगा, न (तो) गुरुत्व, न भिन्न गुरुत्व, न अवयवी (होगा); क्योंकि 
जल का प्रतिषेध करने से कमण्डलु का अथवा कपालों का प्रतिषेध करना युक्त 
नहीं | 

¦ आक्षेप) कोई ( ) तो भिन्न गुरुत्व वाले कार्यं का ग्रहण न होने से 
इस (हेतु) से अन्य गुण की उत्पत्ति (आरम्भ) का प्रतिपेध करते हैं (उनका कथन 
है कि) भिन्न गुरुत्व की उत्पत्ति का प्रतिषेध तो केवल उदाहरण के लिये है । केसे ? 
कार्य के रूप आदि पूर्वक रूप आदि वाला नहीं होता, भिन्न गुरुत्व वाला होते का 
प्रसङ्ग होने से--यदि कारण के रूप आदि कार्य में रूप आदि को उत्पन्न करे तव 
तो कारण में होने वाले गुरुत्व आदि कार्य में अन्य गुरुत्व को उत्पन्न किया करे, 
जिससे भिन्न गुरुत्व वाला कार्यं उपलब्ध हुआ करे और उपलब्ध होता नहीं । इस- 
लिये क्रारण के रूप आदि पूर्वक रूप आदि वाला कार्य नहीं होता) [परिहार] 
ठीक है, पक्ष घमं सिद्ध कर दिया गया (उपपादितः) किन्तु वह प्रत्यक्ष के विरोध: 


ग_रुत्वान्तरकार्याग्रहणात-अवयव और अवयवी यदि भिन्न-भिन्न हों तो इनका गुरुत्व (भार) भिन्नः 

भिन्न होगा जिससे तुला में अवनतिविशेष (कार्य) हुआ करेगी जो होती नहीं (द्र० टी० ३६२) । 

गणान्तरारस्भं प्रतिषंधन्ति--कारणों से कार्य में अन्य गुण नहीं पैदा होता, यह कहते हैं। यदि 

हआ करे तो अवयवों से भिन्न गुरुत्व भी अवयवी में उपलब्ध हुआ करे, इस प्रकार यहाँ गुरुत्व केवल 
उदाहरण के लिये दिया गया है। 


सत्यम्‌--पहां ह gic विकार डियर RATES. का कार्य न उपलब्ध 


७१४ 
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अभ्युपेत्य कार्य रूपाइयः कार्ये प्रतिषिध्यन्ते, कार्याभ्युपगमाच्च प्रतिषेद्ध्यमभ्यनुज्ञातं 
भवति, कारणरूपादयइच कार्यरूपादीन्‌ नारभन्ते इति ब्रुदत,' कार्यमगुणं स्यात, 
नत्विदमगुणं इश्यते । ततश्च विरोधादयमहेतुः | 
अथ कार्य नेवास्ति? न कार्य कारणरूपादिपूर्वकरूपादिमद्‌' इत्यनर्थकम्‌, न 
हि कमण्डलोरभावे 'अनुदकः कमण्डलुः” इति युक्त वक्तुम्‌ । एतेन कार्ये रूपादिप्रति- 


= क 21051: वीक 174900% 26% 70 20100 
के कारण व्यर्थ है। केसे ? कार्य को स्वीकार करके रूप आदि का कार्य में प्रतिषेध 
किया जाता है । किन्तु काये की स्वीकृति से प्रतिषेध के विषय को स्वीकार किया 
गया है । किञ्च, कारण के रूप आदि कार्य के रूप आदि को उत्पन्न नहीं करते, 
यह कहने वाले के (मत में) कार्य गुण रहित हो जायेगा; किन्तु यह (कार्य) 
ae दिखाई नहीं देता इसलिये विरोध होने के कारण यह हेतु (ठीक 

हा) । र 


यदि कार्य है ही नहीं ? तो काये कारण के रूप आदि पुवंक रूप 
आदि वाला नहीं होता, यह (कथन) अनर्थक है; क्योंकि कमण्डलु के न होने पर 
किमण्डलु विना जल का है' यह कहना युक्त नहीं ॥ इस (कथन) से कार्य में रूप 
आदि के ज्ञान का निराकरण हो गया। और जो यह हेतु है (अवयवी) भिन्न 
गुरुत्व वाला होने लगेगा; यह मी स्वीकार करने से निरर्थक है; स्वीकृति को ही 
दोष-रूप में नहीं कहा जाया करता! यदि तो कार्य द्रव्य भिन्न गुरुत्व वाला है 
और भिन्न रूप आदि वाला है तो भिन्न गुरुत्व का कार्य (नीचे झुकना आदि) 
उपलब्ध हुआ करे; जेसे भिन्न रूप आदि के कार्य (चाक्षुपता आदि) उपलब्ध होते 
हैं; किन्तु उपलब्ध नहीं होता । वस्तुतः हम तराजू (तुला) में रक्खे गये (उपन्यास) 


होने न कार्य के अन्य गुरुत्व का अभाव सिद्ध होता है अतः पक्षधम को युक्तियुक्त दिखला दिया 
गपा है । १ 
प्रतिषेध्यम्‌-कार्य में स्थित रूप आदि (zo टी० ९३२ )1 न्‍ 

कायमगुण स्पातु--कार्य में यदि कारणों से रूपादि उत्पन्न नहीं होते तो कार्य गुण रहित होगा, 
किन्तु ऐसा देखा नहीं जाता, अतः प्रत्यक्ष का विरोध है । 

एतेन कार्ये रूपादिप्रतिपत्तिः प्रत्युक्ता--जव कार्य ही नहीं तो उसमें रूपादि की प्रतीति का 
प्रतिषेध कंसे किया जा सकता है । ै ॥ 
यथा रूपाद्यन्तरकाथम्‌ अन्य रूप आदि के कार्य, अवयवी में स्थित रूपादि का कार्य चाक्षुषता 
आदि (Zo टी० ३९३) 1 | 


१. ब्रुवाणस्य़, पाऽ २. गृरत्वादिमत्कार्यद्रव्य॑ छपादिमच्च, पा० | 
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लभ्यते । न हि तुलायां विभक्तपिण्डद्वयोपन्यासवत्‌ सम्वद्धयोरपि कार्यभेदं पयामः | 
तस्माद्‌ विभक्तयोरिव संयुक्तयोरपि नास्ति द्रव्यान्तरारम्म इति | 

केचित्तु न ग्रुत्वान्तरवत्‌' कायंद्रव्यवती तुलेति पक्षयित्वाऽवनमनविशेषा- 
भावाद्‌’ इति हेतु ब्र्‌ वते। सोऽयं व्यधिकरणः, अवनमनविशेषाभावस्यातुलाघमत्वात्‌- 
न ह्यवनमनविशेषाभावस्तुलाधमं इति । एवं तु युक्तमुत्पश्यामः; अवनमनविशेषाना- . 
धारत्वान्न गुरुत्वान्तरवत्‌कायंद्रव्यवती तुलेति । असिद्धस्तावदयं हेतुरवनमनविशेषाना- 
धारत्वस्यातुलावृत्तित्वात्‌ | न, तद्वत्तानुपलब्धेः, अयमप्यनेकास्तिकत्वाद्‌ अहेतुः, 
गुरुत्वान्तरवद्द्रव्यसन्निपाते सत्यवनमनविशेषाधारत्वस्य इष्टत्वात्‌ । यथा गुरुत्ववति 
get उन्मीयमाने तुटिभूते रजसि गुरुःवनति स निपातितः इति, महागुरतवे 
चोन्मीयमाने गुरुत्वमात्रोपहितानामवनमनविश्षेषं न करोति। 10025... . 

समहोनाधिकप्रसद्ध इति चेतु--यदि तावत्‌ कारणगुरुत्वं: सम कार्यग्रुत्वं 


दो भिन्न-भिन्न पिण्डों के समान सम्वन्ध रखने वालों (दो पिण्डों) Wi पन fra के समान सम्वन्ध रखने वालो (दो पिण्डों) का मी भिन्न काय भिन्न कार्य 
(झुकना आदि) ? नहीं देखते । इसलिये विभक्तों (पिण्डों) के समान संयुक्तो से 
मी अन्य द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती । व : a 
(आक्षेप) कोई (?) तो कार्य द्रव्य वाली तुला भिन्न गुरव वाली नहीं, 
इसे पक्ष बनाकर “विशेष न झुक्ने से” इसे हेतु बतलाते हैं । [परिहार] वह यह 
व्यधिकरण (हेतु) है; विशेष न झुकता तुला का धर्मे न होने से--विशेष न झुकना 
ह तुला का धर्म नहीं । इस प्रकार तो हम युक्त pls हैं, विशेष झुकने का आधार. 
हे होगे से तुला भिन्न yea से युक्त काये वाली नहीं । [एकदेशी हारा दूषण] 
प्रथमतः यह हेतु असिद्ध हैं; क्योंकि विशेष झुकने का आधार न होना तुला में नहीं 
है । [एकदेशी के मत का दूषण] नहीं, विशेष झुकते वाली होना । उपलब्ध न होने 
से (?) [परमार्थ दूषण] यह भी सव्यभिचार होने से (टीक) हेतु नहीं, क्योंकि 
भिन्न गुरुत्व वाले द्रव्य के रखने पर विशेष झुकने का आधार होता देखा गया है; जसे 
(अधिक) गुरुत्व वाले द्रव्य को तोलने पर (उन्मीयमाने) मिट्टी के व्युणुकमात्र भार 
वाले के रखने पर वह झुक जाता है किन्तु महान्‌ भार वाले के तौलने पर विशेष नहीं 
झकता (7) 1 
oe यदि समान, कम तथा अधिक होने का प्रसङ्ग होगा--यदि तो 
कार्य का गुरुत्व कारण के गुरुत्व के समान होता है तो जितनी वह (तुला) दो पलों 


उपन्यास:--रखना, स्थापनम्‌ eto ३९३ | 

व्यधिकरण:---अवनमनविशेष (विशेष झुकने) का अभाव तुला का धर्म नहीं। यद्यपि अवनमन- 
विशेषाभाव तुलाव्यधिकरण नहीं है तथापि शब्दों से इसका तुला से सम्वन्ध नहीं प्रतीत होता, किन्तु 
अवनमनविशेष से सम्वन्ध प्रतीत होता है अतः इसे तुलाव्यधिकरण कहा गया है । 
असिद्धस्तावत्‌--यह एकदेशी द्वारा दोष दिखाया गया है। 


१. कार्य गुरुत्वान्तरवतू, पा० | २. सत्निपतित इति, पा० | 
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यावद्‌द्विपलाभ्यामसम्बद्धेऽवनमनं द्विस्तावत्सम्बन्धे सति स्यात्‌ । 

अथ कारणगुरुत्वाधिकं कार्यगुरुत्वं ? तथाप्यधिकं प्रसज्येत । अथ कारणगुरु- 
त्वाद्‌ हीनं कायंग्‌ रुत्वम्‌ ? तथापि विशेषो ग ह्योत, न त्विदमस्ति। तस्मान्न कार्य- 
ग्‌.रुत्वमस्ति | न, कार्यकारणग, रुत्वेयत्तानबधारणात्‌-यद्येतदवधारितं स्यात्‌ 'एता- 
बत्‌ कारणग रुत्वमेतावत्कार्यग्‌ रुत्वमिति, तदेतत्‌ युज्यते वक्तुम्‌, समाधिकहीनकायं- 
प्रसङ्ग इति तत्वनवधारितमियत्कारणे ग्‌ रुत्वमियत्कारये ग रुत्वमिति। यदि न कार्य- 
कारणग्‌ रुत्वमवधारितं,* योऽयं प्रत्ययस्तुलयोन्मीयमाने द्रव्ये द्विपलं पञ्चपलमिति’ न 
घ्राप्नोति। न, न प्राप्नोति द्रव्यसमाहारग्‌ रुत्वावधारणात्‌-यदिदं भवतः मन्यते 
द्विपलं पञ्चपलमिति नात्र कार्यकारणण्‌ रुत्वे अवधार्यते कि त्वा चरसादा च IT 
माणोइच द्रव्यसमाहार उच्मीयते | तत्र मनुष्यघर्मणो न युक्त वक्तुम्‌’ इयत्कारण- 


से असम्वद्ध होकर झुकती है उससे दुगनी दो पलों से सम्बन्ध होने पर झूक्रेगी | 

यदि कारण के गुरुत्व से अधिक कायं का गुरुत्व होता है तो भी वह अधिक 
(प्रतीत) होना चाहिये। यदि कारण के गुरुत्व से कम कार्य का गुरुत्व होता हे तो 
भेद प्रतीत हुआ करे, किन्तु यह होता नहीं । इसलिये कार्य का गुरुत्व नहीं होता । 
(समाधान) यह ठीक नहीं कारण तथा कार्य के गुरुत्व का माप (इयत्ता) निश्चित 
न होने से-यदि ag निश्चित होवे कि 'इतना कारण का गुरुत्व है, इतना कार्य 
का गुरुत्व हैं! तव यह कहना युक्त है कि कार्यं (कारण से) सम, अधिक तथा कम 
होने लगेगा; किन्तु वह (इयत्ता) तो अनिश्चित है । (आक्षेप) यदि कारण और 
कार्य का गुरुत्व अनिङ्चित है तो द्रव्य को तुला से तौलने पर जो यह ज्ञान होता हैं 
कि (दो पल है, पाँच पल है' यह न होगा । [परिहार] न प्राप्त होगा, ऐसा नही; 
द्रव्य के समुदाय (समाहार) के गुरुत्व का निश्‍चय होने से--जो यह आप मानते हैं 
(यह द्रव्य) दो पल है, (यह) पाँच पल है, इसमें कार्यं तथा कारण के गुरुत्व का 
निइचय नहीं होता; किन्तु परमाणु से लेकर अन्तपयंन्त द्रव्यो के समुदाय का माप 
किया जाता है | उसमें मनुष्य के द्वारा यह कहना युक्त नहीं कि इतना कारण का 


अथः कारणगुरुत्वादघिकम्‌--कार्य क गुरुत्व कारण के गुरुत्व से सम, अधिक या न्यून होने का 
निराकरण किया जा रहा है। 


ब्रव्यसमाहारगुरत्वावधारणात्‌--कार्यं का गुरुत्व निश्चित करने में परमाणु से लेकर अग्तिम 


द्रव्य तक (मृत्कण से कपाल तक) का गुरुत्व निश्चित किया जाता है । 


१. कार्थकारणगुरुत्वे नावधायेते, पा ० । 
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ब्यायवात्तिकम्‌ 
ग्‌ रुत्वमियत्कायंग रुत्वमिति । न च समाहारः कारणमपि त्वनारब्धकार्यं चरमद्रच्यं 
कारणमिति । 
केचित्त्वारभ्यारभन्ते' इति प्रतिपद्यन्ते । तान्‌ प्रतोदमुच्यते, न पूर्वात्तरकायं- 


द्रव्ये समानकालदेशे मूर्तत्वात्‌, घटादिवदिति । शेषस्त्वारम्यारम्भकविचारोऽप्रस्तुत- 
त्वान्न क्रियते' | निरनुमानं ताहि कायग रुत्वम्‌ ? यदि ग रुत्वान्तरवद्‌द्रव्योपचये सति 


कार्षभेदो न गह्यते कथं प्रतिपद्येत इति ? क एवमाह कार्यगरुत्वं' न गह्यत इति। 
यदि गह्यते कि तत्‌ ? पतनस्‌--न हि कार्थग्‌रुत्वमन्तरेण कार्यपातेऽन्यो हतुरस्ति । 
तस्माद्‌ ग्‌रुत्वान्तरवत्‌ कार्यमिति । एतेन तुलाबनतिविशेषाग्रहणात्‌ न कार्यगौरव- 
मिति प्रत्युक्तम्‌ । अथ मन्यसे कारणग रुत्वेनेच कायं पात्यते, न कायंग रुत्वमस्त्यतः 
कार्यपातस्यान्यनिमित्तत्वान्न सिध्यति गुरुत्वान्तरवत्‌ कार्यमिति । न, कार्यकारणयोर- 


गुरुत्व है, इतना कायं का गुरुत्व है, और समुदाय कारण नहीं, अपि तु जिसने (अन्य) 
कार्य को उत्पन्न नहीं किया वह अन्तिम द्रव्य कारण है । 

कोई (?) तो यह मानते हूँ कि (अवयवों को) उत्पन्न करके (अवयवी को) 
उत्पन्न करते हैं । उनके प्रति यह कहा जाता हूँ; पहले और वाद (उत्तर) के कः 
द्रव्य समान काल और देश के नहीं होते, Ad होने से, पट आदि के समान | शेष 
तो आरभ्य+-आरम्भक विचार अप्राकरणिक होने से नहीं किया जाता। (शङ्का) 
तव कार्य के गुरुत्व का अनुमान न होगा--यदि भिन्न गुरुत्व वाले द्रव्य की वृद्धि 
(उपचय) होने पर कार्य का भेद नहीं गृहीत होता तो उसे केसे स्वीकारा जायेगा ? 
(समाधान) कौन यह कहता है कि कार्य के गुरुत्व का ग्रहण नहीं होता । (प्रश्‍न) 
यदि उसका ग्रहण होता है तो बह क्या है ? . (उत्तर) पतन-_क्योंकि कार्यं के पतन 
में काय के गुरुत्व के अतिरिक्त अन्य कोई हेतु नहीं; इसलिये कार्य (कारण से) भिन्न 
गुरुत्व वाला है । इस (कथन) से तुला की विशेष अवनति का ग्रहण न होने से कार्य 
में yea नहीं होता, इसका भी खण्डन कर दिया गया । (शङ्का) यदि मानते हो कि 
कारण के गुरुत्व से ही कार्य का पतन हो जाता है, कार्य का गुरुत्व नहीं होता; . 
अतः कार्य के पतन का अन्य निमित्त होने से ‘ara (कारण से) भिन्न गुरुत्व वाला 
है' यह सिद्ध नहीं होता । [समाधान] नहीं, कार्यं और कारण का संयोग न होने 


~ 


न च--फिर तो समाहार को ही कुम्भ का कारण कहना चाहिये, इसके समाधान में यह कहा 
गया 
केचित्तु--कुछ मानते हैं । सब मृत्कणादि कुम्भप्ेन्त काये परमाणुओं में ही समवेत है। उनके 


अनुसार परमाणु मृत्कण आदि को उत्पन्न करके भूच्चूर्णं आदि को उत्पन्न कर देता है । 
तान्‌ प्रतोदमुच्यते--'न' इत्यादि से उनके मत का निराकरण किया गमा है। 
या 201 Ee 2 यी 


१. क्रियते इति, पा० | २. कायंगुरुत्वकार्य, पा० 1 
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व्यायवात्तिकम्‌ 
संधोगात्‌--यत्र ग्‌ रुत्वमाश्रयान्तरपाते हेतुर्भवति तत्र संयोग उपकरणम्‌, यथा तुला- 
पटलकग्‌ रुत्ववद्द्रव्यसंयोग इति | न तु कार्यकारणयोः संयोगोश्युतसिद्धत्वात्‌--गुत- 
सिद्धिरसम्बद्धस्य विद्यमानता । न पुनः कार्य कारणासंवद्ध विद्यते i जातः सम्बद्ध- 
इचेत्येक: कालः | तस्मान्न कार्यकारणे संयुक्त | समवायोपकरणं Tea पातयिष्यः 
तीति चेत्‌ ? नासङ्कीतनात्‌ विरोधाच्च--अथ मन्यसे सत्यं न कार्यक्रारणयोः 
संयोगोऽस्ति, अस्ति च समवायः, समवायो ग र्त्वापक्षया कार्य पातयिष्यतीति, न 
सिध्यति कार्यंग्‌ रुत्वम्‌ ? नासङ्कीतनात्‌--न समवायः क्रियाहेतुत्वेन कवचिदपि 
सङ्घीतितः सूत्रकारेण, यथा संयोगो 'नोदनाभिघातसंयुक्तसंदोगाच्च एथिव्यां कर्मेति' 
(वे० Yo ५.२,१) 1 न केवलमप्तङ्कीर्तनादेव विरोधाच्च--यडि समवायः क्रिया हेतुः 
स्यात्‌, कारणरूपादयोऽपि फाय णेक्रार्थंसमवायात्‌ TY: | पतन्तु रूपादयोऽपि किन्नो 


से--जहाँ गुरुत्व भिन्न आश्रय के पतन में हेतु होता है वहाँ PAT साधन (उपकरण) 
होता है; जेसे तुला के पलड़े (पटलक) के पतन में गुरुत्वयुक्त द्रव्य का संयोग (कारण 
होता है), किन्तु काये और कारण का संयोग नहीं होता अयुतसिद्ध (अपृथक्‌सि द्धो 
होने से--युतसिद्धि (का अभिप्राय) है, सम्वन्ध रहितों की विद्यमानता--(जिनमें 
सम्बन्ध नहीं उनका विद्यमान होना) किन्तु कारण से असम्बद्ध कार्य नहीं होता | 
(कार्य) उत्पन्न हुआ और सम्बद्ध हुआ, यह एक काल होता है | इसलिये कार्यं तथा 
कारण संयोग वाले नहीं हैं । (शङ्का समाधान) समवाय से होने वाला गुरुत्व काय 
का पतन कर देगा, यदि ऐसा कहो तो ठीक नहीं, न कहने से और विरोध होने से 
(शङ्का की व्याख्या) यदि मानते हो कि ठीक है कार्य तथा कारण का संयोग नहीं 
होता, किन्तु (च) समवाय है, समवाय (ही) गुरुत्व की अपेक्षा से कायं का पतन कर 
देगा; इसलिये कार्य का गुरुत्व सिद्ध नहीं होता । [समाधान की व्याख्या | नहीं, . | 
न कहने से--सुत्रकार ने समवाय को क्रिया के हेतु-रूप में कटो मी नहीं कहा; जैसे 
संयोग को कहा है नोदनाभिघात० इत्यादि (Fo Yo ५.२.१) अर्थात्‌ नोदन और 4 
अभिघात से तथा संयुक्त संयोग से पृथिवी में कर्म होता है । केवल न कहने से ही 
नहीं, विरोब से मी--यदि समवाय क्रिया का हेतु हुआ करे तो कारण (तन्तु आदि) 


उपकरणम्‌- साधन, युतसिद्धि-पृथक्‌-पृथक्‌ विद्यमानता, समवायोपकरणम्‌--सम्वाय के साधन 
सहित । 

असङ्घीतनात्‌, विरोघारच--समवाय क्रिया का हेतु नहीं होता, यह सिद्ध करने के लिये दो हेतु 
दिये गये हैं जितकी वात्तिककार ने स्वयं व्याख्या कर दी है । 
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न्यायवात्तिकम्‌ ; 
बाध्यते' इति चेत्‌ ? न, ग्‌_स्त्वस्यापि पातप्रसङ्गात्‌-यथा रूपादयः कार्यद्रव्यमनुपतसन्ति 
तथा ग सत्वसप्यनुपतेत्‌ | Wes चानुपतत्‌ कुतःपततीति वक्तव्यम्‌, न तु गु रुत्वस्य गरु 
त्वान्तरं पातहेतुरस्ति | तस्मान्न ग्‌ रुत्वं पतति न रूपादयः पतन्तीति । यदि रूपादयो 
न पतन्ति द्रव्ये पतति हिष्ठेरुरित्यद्रव्या रूपादयः रयुः, द्रव्यं च रूपादिहोनमुपल्भ्येत | 
अथ द्रव्ये पतति पतन्ति । क्रियावन्तो रूपादयः प्राप्नुवन्ति | अथ न तिष्ठन्ति न 
पतरिति ? सोऽयं युक्तिविरोधोऽदश्यं भदताभ्युपगः्तव्यः, पतति पतरित तिष्ठन्ति चेति । 
येद पुन भवान्‌ युक्तायुक्तयोर्नाकारणाम्‌ | 'वेद्मौति परः । युक्त प्रमितमयुक्तमप्रमितम्‌ | 
अयुक्त तर्हीदं पतति पतन्ति तिष्ठति तिष्ठन्तीति वा । तच्चोक्तम्‌ “ग्‌ रुत्वस्य ग्‌ रु- 
त्वान्तरप्रसङ्कात, रूपादिशुन्यस्य द्रव्यस्यादशेनात, अद्रव्याणां च रूपादीनामदर्शना- 


के रूप आदि भी काये (पट आदि) के साथ एक अर्थं (तन्तु) में समवाय होने से 
गिर जाया करें । (शङ्का) रूप आदि भी गिर जायें हमारा क्या विगड्ता है, यदि 
ऐसा कहो [समाधान] तो (ठीक) नहीं, गुरुत्व का भी पतन होने लगेगा; जैसे रूप 
आदि कार्यद्रव्य के पश्चात्‌ गिर जाते हैं, aa ही गुरुत्व का मी अनुपतन हो जायेगा, 
और गुरुत्व का अनुपतन किस कारण से होता है, यह कहना होगा; क्योंकि गुरुत्व 
के पतन का हेतु दूसरा गुरुत्व तो है नहीं | इसलिये न गुरुत्व का पतन होता हैन 
रूप आदि का । (शङ्का) यदि रूप आदि नहीं गिरते a द्रव्य के गिरने पर रूप आदि 
ठहरे रहेंगे, इस प्रकार रूप आदि विना द्रव्य के होंगे और रूप आदि रहित द्रव्य 
भी उपलब्ध हुआ करेगा । यदि द्रव्य का पतन होने पर (रूप आदि) गिरते हैं तो 
रूप आदि क्रिया वाले हैं यह प्राप्त होता है । यदि (द्रव्य के गिरने पर रूप आदि) 
न ठहरते हैं, न गिरते हैं, वह यह युक्ति-विरोध अवश्य आपको द मानना पड़ेगा 
(वस्तुतः, द्रव्य के) गिरने पर (रूप आदि) गिरते हैं या ठहर जाते हें । [सिद्धान्ती] 
किन्तु आप जानते हैं कि युक्त भौर अयुक्त का भिन्न-भिन्न कारण होता है। दूसरा 
कहता है जानता हूँ, प्रमाण से जाना गया (प्रमित) युक्त होता है, प्रमाण से न जाना 
गया अयुक्त होता है । तब तो यह्‌ अयुक्त है कि (द्रव्य के) गिरने पर (रूप आदि) 
गिर जाते हैं अथवा (ठहरने पर) ठहर जाते है । और वह कहा गया है (?) गुरुत्व 
के (पतन के लिये) अन्य गुरुत्व को मानना पड़ेगा, रूप आदि से रहित द्रव्य नहीं 
देखा जाता और द्रव्य के विना रूप आदि नहीं देखे जाते।' और, जो गिरता है 


Do rar Resse 3 i - 
गुरुत्वं चानुंपतत्‌--'गुरुत्वमतुपतत्‌' टीका में यह पाठ है । टीकाकार कहते हैं कि यहाँ यह नहीं कहा 


जा सकता, जैसा दीपक का प्रकाश अपने ग्रहण के लिये अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं रखता, इसी 
प्रकार गरुत्व भी अपने पतन के लिये अन्य गुरुत्व की अपेक्षा न रखेगा । क्यों ? प्रदीप का अपने में 


भी कर्म तथा कारणभाव नहीं होता किन्तु गुरुत्व तो द्रव्य के पतन में करण होगा और अपने पतन में 
कर्म । यह विरोध होगा । 
वेद पुनर्भवान्‌--यह सिद्धान्ती का कथन है (टी० ३६४) । 
तच्चोक्तम- यह किसकी उक्ति है? यह उपलब्ध नहीं हो सका है । 
१. नानाकारं त, पा० | 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
दिति । यच्च पतति गच्छति वा तत्प्राप्तं जहाति, अप्राप्तं चाप्नोति, न पुनः रूपादयः 
प्राप्तं जहत्यप्राप्तं वा प्राप्नुवन्ति। रूपादयोऽप्राप्तं न प्राप्नुवन्तीति न युक्तम्‌ 
भवति होदं द्रव्ययोः प्राप्तयो रूपे अपि प्राप्ते इति ? न, सन्देहात्‌--किमयं (प्राप्ति- 
प्रत्ययः) प्राप्तिनिमित्तः आहो अप्राप्तेरदर्शननिमित्त इति सन्दिह्यते । वयन्तु ब्रूमः, 
अप्राप्तेरदर्शननिमित्त इति । नहि द्रव्ययोः प्राप्तयो रूपयोरप्राप्ति पश्यति ? द्रव्य- 
योरप्येवमेवेति चेत्‌--अथ मन्यसे यथा रूपयोः प्राप्तिप्रत्ययोऽप्राप्तेरदर्शननिमित्तः एवं 
द्रब्ययोरप्राप्त्यदशननिमित्तो भवति न प्राप्तिनिमित्तः इति? नेष दोषः, प्रत्यय- 
हतस्यानेकनिमित्तत्वातं-न खलु प्रत्ययद्वंतमेकनिमित्तं इष्टम्‌, तद्यथा चित्रगतासु 
प्रतिकृतिष्‌' क्रोध भयपरिहारे$पि क्रुद्ध भीतप्रत्यया भवन्ति न (तथा) तावता पुरुषेष्वपिः 
क्रोधभयाभावे ऋद्धभीतप्रत्यया: प्रादुर्भवितुमहन्तोति, एवमयं प्राप्तिप्रत्ययः कवचित्‌ 


अथवा जाता है वह प्राप्त को छोड़ता है, अप्राप्त को प्राप्त करता है; किन्तु रूप 
आदि न प्राप्त को छोड़ते हैं न अप्राप्त को प्राप्त करते हैं। (शङ्का) रूप आदि 
अप्राप्त को नहीं प्राप्त करते यह अयुक्त हैं--वस्तुतः यह होता है किदो द्रव्यो के 
प्राप्त होने पर रूप भी प्राप्त हो जाते हैं। [समाधान] नहीं, सन्देह होने के कारण 
क्या यह (रूपों की) प्राप्ति की प्रतीति (द्रव्यों की) प्राप्ति के निमित्त से है अथवा 
अप्राप्ति को न देखने के निमित्त से, यह सन्देह होता है । हम तो कहते हैं अप्राप्ति 
को न देखने के निमित्त से होता है, क्योंकि (कोई) दो द्रव्यों के प्राप्त होने पर दो 
रूपों की अप्राप्ति नहीं देखता । , (आक्षेप) दो द्रव्यो में मी इसी प्रकार होता है, 


` यदि कहो--यदि मानते हो, जैसें दो रूपों की प्राप्ति की प्रतीति अप्राप्ति का दर्शन 


न होने के निमित्त से होती है, इसी प्रकार दो द्वव्यों में भी अप्राप्तिका दशन न 
होने के निमित्त से हो जायेगी, प्राप्ति के निमित्त से नहीं । [परिहार] यह दोष नहीं, 
दो प्रकार की प्रतीति के अनेक निमित्त होने से-प्रतीति के दो प्रकार एक (ही) 
निमित्त से नहीं देखे गये; जैसे चित्रलिखित आकृतियों में वस्तुतः क्रोध और भय 
न होने पर भी थि क्रुद्ध हैं' 'ये भयभीत @ इस प्रकार की प्रतीति हो जाती है, उती 
प्रकार क्रोध और भय न होने पर पुरुषों में भी 'ये ऋद्ध हैं, ये भयभीत हैं, ऐसी 
प्रतीति नहीं हो सकती है। इस प्रकार यह प्राप्ति की प्रतीति कहीं संयोग के निमित्त 
DRS re ११४५, ३, 

मत्ययह्ठतस्य---यह प्रतीति दो कारणों से होती है संयोग (प्राप्ति) के दर्शन से तथा अप्राप्ति 
(विभाग) के अदर्शन से । इस प्रकार इस प्रतीति के अनेक निमित्त हैं। रूप आदि में जो east 
शा यह प्रतीति होती है बह अग्राप्ति के अदर्शन के निमित्त से होती है। वस्तुतः रूपादि में संयोग 
नहीं होता । संयोग द्रव्यों में होता है गुणों में नहीं (Zo टी० ३ ३४) । uk 


4% अक्रोधभय, पा० | २. अक्रोध, पा० | 
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न्यायवात्तिकम्‌ ; 

संयोगनिमित्तः क्ट चिदप्राप्त्यद्शननिमित्तः इति । तस्माद्‌ व्यवस्थितं न mad पतति 
न रूपादयः पतन्तीति । 

अपरे तु कार्यग रत्वेन कारणग्रत्वं प्रतिबद्धं ब्र्‌वते--कायंग्‌रुत्वेः किल 
कारणग्‌ सत्वानि प्रतिबद्धानि, अतो अवनतिविशेषो न भवति। एतत्तु न युक्तमिति 
पयामः | कुतः ? कार्यकारणयोः पातदर्शनात्‌-यदि कार्ये पतति कारणमवतिष्ठेत 
प्रतिपद्येमहि कार्यंग्‌ रुत्वेन कारणग्‌_दत्व प्रतिवद्ध मिति, न त्विदमस्ति । अतोऽयुक्त- 
मेतत्‌ | अनाधारत्वप्रसङ्भाच्च-यदि कार्यग्‌ रुत्वेत कारणग्‌ तत्वं प्रतिबद्धं न कारणः 
क्वियायारभेत । कार्ये पतेति न कारणं पतेदिति कार्यसनाधारं स्यात्‌ । एतेन कार्य 
ग्‌ रुत्वेन कारणग,रुत्वविनाशोऽपि व्याख्यातः । विभक्तानां च पातो न स्यादित्यधिकम्‌- 
यदि कांग, रत्वेन कारणग्‌ रुत्व॑ विनाइयेत, कार्यदव्यविनाशात्‌ कारणानां विभक्तानां 


से होती हैं, कहीं अप्राप्ति के न देखने के निमित्त से । इसलिये यह निश्चित हो गया 
कि गुरुत्व का पतन नहीं होता और रूप आदि भी नही गिरते । 

(अन्य मत) दूसरे (अपरे ?) तो कार्यगुरुत्व से कारणगुरुत्व प्रतिबद्ध (प्रति- 
बन्धक से युक्त) है, यह कहते हैं--निश्चय ही काये के गुरुत्वों से कारण के गुरुत्व 
प्रतिबद्ध होते हैं, अतः (तुला की) विशेष अदनति (नीचे झुकता) नहीं होती । 
[समीक्षा] हम समझते हैं यह तो ठीक नहीं । क्यों? (१) कार्य तथा कारण का 
पतन देखने के कारण--यदि कार्य का पतन होने पर कारण ठहरा रहे तो हम 
मान लें कि कार्य के गुरुत्व से कारण का गुरुत्व प्रतिबद्ध हैं; किन्तु यह होता नहीं, 
इसलिये यह (कथन) अयुक्त हे। (२) आधारहीन होने का प्रसङ्ग होने के कारण 
भी--यदि कार्य के गुरुत्व से कारण का गुरुत्व प्रतिवद्ध हो तो कारण क्रिया (कमे) 
न किग्रा करे (आरभेत) । कार्य का पतन होने पर कारण का पतन न हुआ क्रे 
अतः कार्य विना आधार का हो जाये । इस (कथन) से कार्य के गुरुत्व द्वारा कारण 
के गुरुत्व का नाश होता है, इसकी भी व्याख्या कर दी TE | और विभक्त हुओं का 
पतन न होगा, यह अधिक (दोष) होगा--(क) यदि कार्य के गुरुत्व,से कारण के 
गुरुत्व का नाश हो जाये तो कार्य द्रव्य का नाश हो जाने से विभक्त हुए कारणों 


अपरे तु--यह किसका मत है ? यह स्पष्ट नहीं हो सका है। 
प्रतिबद्धम्‌- प्रतिवन्धक-युक्त, वेधा हुआ, रुका हुआ | इसके निराकरण के लिये वात्तिककार ने दो 
हेतु दिये है (१) कार्यकारणयोः पातदर्शनात्‌ (२) भनाधारत्वप्रसङ्गाच्च (Ko अनुवाद) | 
एतेनः" ° *: “विनाशो5पि व्याख्यातः--जिस प्रकार कार्य के गुरुत्व से कारण के गुरुत्व का प्रतिः 

वन्ध नहीं होता, इसी प्रकार कार्य के गुरुत्व से कारण के गुरुत्व का नाश भी नहीं हीता । इसके लिये 
वात्तिककार ने दो हेतु दिये हैँ (क) विभक्तानां च पातो न स्यात्‌ (२) न क्वचित्‌ गुरुत्वं स्यात्‌ 
(द्र अनुवाद) | 

१. प्रतिपद्ये तहि, पा० | 
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पातो न स्यात्‌, ग्‌ रुत्यमेव च न स्यात्‌ । यदि कायंग रुत्वेन कारणग्‌ रुत्वं विनश्येत 
अपि तहि न क्वचिद्‌ गुरुत्वं स्यात्‌, नहि कस्यचित्‌ परमाणोरतीतं कार्य नास्ति। 
HAST रवः परमाणवः स्युः । परमाणुषु च ग्‌ रुत्वाभावात्‌ कायग र्वं कुत उत्पद्येत ? 
तस्मादप्रतिषेधोऽयं BAM Va: कारणग _रुत्दानां विनाह्मप्रतिबन्धादविति | अतः पूर्वसेव 
प्रतिषेधों नातैकान्तादिति । कार्यकारणग रुत्वानवधारणाच्च । तदेवमवयविनोऽसत्वा- 
व्यतिरेकप्रतिपादकं न प्रमाणमस्तीत्यतः साध्यत्वादवयविनि सन्देहः इत्ययुक्तम्‌ | 
(इत) अतइच 'साध्यत्वादवयविनि सन्देह: इति न युक्तम्‌ । असङ्कीतनात्‌-नहि 
साध्यत्वं संशयहेतुरिति कीतितं क्वचिदपि, अतो न भवति साध्यत्वात्‌ संशयः | क 
एवमाह साध्यत्वात्‌ संशयः ? अपि तु साध्यत्वाद्‌ विप्रतिपत्तिः, विप्रतिपत्तेः संशय 


का पतन न होगा । ओर (ख) गुरुत्व ही न रहेगा--यदि कार्य के गुरुत्व से कारण 
का गुरुत्व नष्ट हो जाया करे तब तो कहीं गुरुत्व ही न रहे; क्योंकि ऐसा नहीं 
कि परमाणु का अतीतकालीन कोई कार्ये नहीं हैं। इसलिये परमाणु गुरुत्वरहित हो 
जायेंगे । और, परमाणुओं में गुरुत्व का अभाव होने से कार्य का गुरुत्व कहाँ से उत्पन्न 
होगा । इसलिये यह प्रतिपेध युक्त नटों (अप्रतिषेधः) कि कार्य के गुरुत्वों से कारण के 
गुरुत्वों का विनाश तथा प्रतिबन्ध हो. जाता है। अत: पहले कहा गया प्रतिषेध 


(ही) युक्त ?, नहीं अनेकान्त होने से। और, कार्य तथा कारण का गुरुत्व निश्चित , 


न होने से भी (वह शङ्का ठीक नहीं । तो इस प्रकार अवयवी के अभाव का (असत्त्व 
अभाब, अव्यतिरेक=अभेद) साधक प्रमाण नहीं है अतः “साध्यत्वाद्‌ 
अवयविनि सन्देहः (साध्य होने के कारण अवयवी में सन्देह है) यह (कथन) अयुक्त 
है । और, इसलिये भी साध्य होने से अवयवी में सन्देह है, यह कहना युक्त नहों। 
(क) न कहने से--साध्य होना संशय का निमित्त है, यह कहीं भी नहीं कहा गया, 
अतः: साध्य होने से संशय नहीं होता । (शङ्का) कौन यह कहता है कि साध्य होने 
से (अयवी में) संशय होता है, अपि तु (भाव यह है) साध्य होते से विप्रतिपत्ति 


तस्मादभ्रतिषेधोऽयम्‌--यह उपसंहार है । अतः कारण के गुरुत्व का कार्य के गुरुत्व से न प्रतिबन्ध 
होता है, न विनाश ही । यह प्रतिषेध ठीक नहीं । 

अतः पूर्वमेव प्रतिषेधो नानेकान्तादिति -“गुरुतवान्तरकार्याग्रहणात्‌' अर्थात्‌ तुला का विशेष 
अवनमन न गृहीत होने से कार्य का गुरुत्व कारण के गुरुत्व से भिन्न नहीं होता । अवसवों से अवयवी 
भर्थान्तर नहीं | यह सिद्ध करने के लिये उपयुक्त हेतु दिया गया है। इसके कई निराकरण किये कये 
हैं किन्तु वे ठीक नहीं अपि तु इसका प्रतिषेध “नाने कान्तात्‌? यही ठीक है । 
कार्यकारणगुरुत्वानवधारणाच्च--यह हेतु भी 'अनेकान्तात्‌' के साथ ही है। 

इत्युक्तम्‌ --अवयवी को सिद्धि में प्रमाण है, अतः 'अवयवी में सन्देह है! यह कहना युक्त नही । 


एवमाह- इस में पूर्वपक्षी ने अपना अभिप्राय स्पष्ट किया है । 
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सर्वाग्रहणमवयव्यसिद्धे: ।२।१।३५॥। 

यद्यवयवी नास्ति सर्वस्य ग्रहणं नोपपद्यते । कि तत्सवंम्‌ ? द्रव्य- 
गुणकर्मसामान्यविश्ेषसमवायाः । कथं कृत्वा ? परमाणुसमवस्थानं तावद्‌ 
दर्शनविषयो न भवत्यतीरिद्रियत्वादणूनाम्‌ । द्रव्यान्तरञ्चावयवि भुतं दशेन- 
बिषयो नास्ति | दर्शनविषयस्थाइचेमे द्रव्यादयो ग्रह्मन्ते । ते निराधिष्ठाना न 

न्यायवात्तिकम्‌ न 

इति । साध्यत्वकार्यायां' विप्रतिपत्तौ 'साध्यत्वमध्यारोंप्योक्त साध्यत्वादवयविनि 
सन्देहः' इति ।२।१।३४॥ 

सर्वा्रहणमवयव्यसिद्धः | संशयापाकरणार्थं सूत्र सर्वाग्रहणमवयव्यसिद्धेरिति। 
सर्वेषामर्थानामग्रहणं प्रसज्येत यद्यवयव्यर्थन्तिरभुतोंऽवयवेभ्यो नास्ति, इति | कथ- 


RR लिला रसमा कक 


अवयवी के सिद्ध न होने से सब (पदार्थो) का ग्रहण न होगा । २।१।३५॥ 
यदि अवयवी नहीं है तो संव (पदार्थों) का ग्रहण (ही) न बन सकेगा । 
वह सब क्या हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय । कैसे करके ? 
परमाणओं का समुदाय तो दर्शन का विषय नहीं होता, क्योंकि परमाणु अतीन्द्रिय 
हुँ और. अन्य द्रव्य जो अवयवी है दर्शन का विषय हो सकता है, वह नहीं है । किन्तु 
(च) दशत का विषय होकर ये द्रव्य आदि ग्रहीत होते हैं (द्रव्य आदि का चाक्षुष 
प्रत्यक्ष होता है) । वे विना आश्रय के (निरघिष्ठाना) गृहीत नहो सकेंगे । किन्तु 
> x = 3 
होती है, विश्नतिपत्ति से संशय होता है। यहाँ साध्य होने की कार्य होने वाली 
विप्रतिपत्ति में साध्यत्व का आरोप . करके 'साध्य होने से अवयवी में सन्देह है 
ऐसा कह दिया गया है ॥। २।१।३४॥ 
सर्वाग्रहणमवयव्यसिद्धेः | संशय को दूर करने के लिये सूत्र है सर्वाग्रहणमव- 
यव्यसिद्धेः' । सब पदार्थो का ग्रहण न होने का प्रसङ्ग होगा, यदि अवयवो से भिन्न 
अर्थं अवयवी न होगा | कैसे ? परमाणु तो दर्शन के विषय नहीं हो सकते, अती न्दिय 
ESN > टे 
सर्वाग्रहणस्‌--पुवँपक्षी कह सकता है कि जैसे हम अवयवी को नहीं मानते | वैसे ही गुण कर्म आदि 
को भी[तब इनके अग्रहण का प्रसङ्ग कैसे ? इस पर सूत है सर्वाग्रहणम्‌' इत्यादि । इसका अभिप्राय है; 
जो गण कर्म आदि को नहीं मानता वह भी इनकी प्रतीति को स्वीकारता ही है (द्र टी० ३९४) । 
अवनी की सिद्धि की जा चुकी है और आगे की जा रही है । ; 


सामान्यविशेषसमवायाः 
१. साध्यकार्यायां, पा० । ' २. साध्य, Io | ३. अपाकरणाय, पा०। | 
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,- यहाँ सामान्य शब्द से द्विविध सामान्य का ग्रहण होता है और विशेष 


VAS .».* 
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न्यायभाष्यम्‌ 
गृह्येरन्‌ । गृह्यन्ते तु कुम्भोऽयं, इयाम एको महान्‌ संयुक्तः, स्पन्दते, अस्ति 
मृन्मयश्चेति। सन्ति चेसे गुणादयो धर्मा इति । तेन सर्व॑स्य ग्रहणात्‌ 
पश्यामोऽस्ति द्रव्यान्तर भुतोऽवयवीति । २।१।३५॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 
मिति ? परमाणवस्तावत्‌ दर्शनविषयभावं नापदयन्ते, अतीन्व्रियत्वादित्युक्तम्‌ । 
अवयविद्रव्याणि च भवद्धिन प्रतिपद्यन्ते, तदनभ्युपगमे च योऽयं द्रव्यप्रत्ययः कुभ्भ- 
इति, गुणप्रत्यपश्च इयाम इति, क्रियाप्रत्ययश्चलतीति, सामान्यप्रत्ययोऽस्तीति, 
विश्ेषप्रत्ययः कलश इति, समवायप्रत्यय इह घटे रूपादय इति, तथाऽन्येऽपि प्रत्यया 
एको महान्‌ संयुक्तो विभक्तः प्रथक्‌ परोऽपर इति च न स्युः। अस्ति च सवस्य 
ग्रहणं द्रव्यगुणकर्मादिप्रपञ्चस्य, तेन सर्वस्य ग्रहणात्‌ पश्यामोऽवयवातिरिक्तोऽस्त्यव- 
यवीति | 
RST PR DC तरी 
गृहीत होते हैं कि यह द्रव्य घट, श्याम, एक, महत्परिमाण वाला, संयोग सम्बन्ध 
वाला (गुण), चलता है (कर्म), विद्यमान है (सत्ता सामान्य) तथा मिट्टी का बना है 
(समवाय) । और ये गुण भादि घर्म हें | अतः सब का ग्रहण होने से हम समझते हैं 
कि (अवयवों से) भिन्न द्रव्य होने वाला अवथवी है । २।१।१५॥ 
होते से; यह कहा गया है और अवयवी द्रव्य आपके द्वारा माने नहीं जाते | उस 
(अवयवी) के न माना जाने पर जो यह द्रव्य की प्रतीति “घट है', गुण की प्रतीति 
“स्याम है', क्रिया की प्रतीति “चलता है", सामान्य की प्रतीति 'विद्यमान' है, विशेष 
की प्रतीति कलश है, क्षमवाय की प्रतीति “यहां घट में रूप आदि हुँ? तथा 
अन्य मी प्रतीतियाँ यह एक है, महत्परिमाण वाला है, संयोग वाला है विभाग 
वाला है, पृथक्‌ है, पर है, अपर है इत्यादि न हुआ करें । और सब द्रव्य गुण कर्म 
आदि TWIST का ग्रहण होता है। इसलिये सबका ग्रहण होने के कारण हम समझते 
हैं अवयव से भिन्न अवयवी है | 
TTT ञ oe so 5 


शब्द से 'विशेष' का जो अतीन्द्रिय है, योगियों द्वारा बोध्य है। वात्तिककार ने 'विशेषप्रत्ययः कलश 
* इति’ यह उदाहरण दिया है । सम्भवतः उनकी दृष्टि में सामान्य बिशेष” शब्द से सामान्यविशेष का 
ग्रहण होता है । 

निरधिष्ठाना;--अवयवी के न होने पर गुण आदि का अधिष्ठान न होगा । 
सशयापाकरणाथेम्‌--संशय को दूर करने के लिये । साध्यत्वाद्‌ अवयविनि सन्देहः? में अवयवी की 
सत्ता में संशय प्रकट किया गया है, उसे दुर करने के लिये | 

तथाऽच्येऽपि प्रत्ययाः गुग में परिमाण, संख्या, संयोग विभाग आदि ज्ञान होता है। 


क 
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धारणाकर्षणोपपत्तेइ्च ।२।१।३६।। 

अवयव्यर्थान्तरभूत इति | संग्रहकारिते वे धारणाकर्षणे। संग्रहो नाम 
संयोगसहचरितं गुणान्तरं स्नेहद्ववत्दकारितमपाँ संयोगादामे कुम्भे, अग्नि- 
संयोगात्‌ पक्वे । यदि त्ववयविकारिते अभविष्यतां पांशूराशिप्रभूतिष्वप्य- 
ज्ञास्येताम्‌ । द्रव्यान्तरानुत्पतौ च तृणोपलकाष्ठादिषु जतुसंगृहीतेष्वपि 
नाभविष्यतामिति ।२।१।३६। 

न्यायवात्तिकम्‌ 
अथवा सर्वाग्रहणमिति सर्वैः प्रमाणेरग्रहणम्‌ । कथम्‌ ? प्रत्यक्षस्य वर्तसात- _ 


मह॒द्वि षयत्वातू--यद्‌ वर्तमानं यत्‌ महच्च तद्बाह्मकरणप्रत्यक्षम, घटाद्यवयवि- 
प्रत्याख्याने च न बाह्यकरणप्रत्यक्षविषयोऽस्ति, तस्याभावादनुमानादेरप्यभावः, सेयं 
ee 


(अवयबी होने पर) धारण तथा आकर्षण बन जाने के कारण भी । WLAN 
अवयवी भिन्न अर्थ हैं । (आक्षेप) निश्चय ही धारण और आकर्षण संग्रह द्वारा 
किये जाते हैं । संग्रह है संयोग के साथ रहने वाला एक अन्य गुण जो कच्चे (आम) 
घट में जल के संयोग से स्नेह तथा द्रवत्व द्वारा किया जाता है और पक्के घट में 
अग्नि के संयोग से होता है। यदि (घारण और आकर्षण) अवयवी द्वारा किये गये 
होते तो घूलि की ढेरी (पांशुराशि) आदि में भी जाने जाते और अन्य द्रव्य की 
उत्पत्ति न होने पर लाख (जतु--लाक्षा) द्वारा जोड़े गये तिनके, पत्थर तथा काष्ठ 
आदि में भी न होते । २१1३६ ॥ | 

अथवा 'सर्वाग्रहणम्‌? का अभिप्राय हे सव प्रमाणों से ग्रहण होना कसे ? 
प्रत्यक्ष का वर्तमान महत्परिमाण, वाला विषय होने से--जो विद्यमान है और जो 
महत्‌ परिमाण वाला है उसका (हो) बाह्य इन्द्रिय (करण) से प्रत्यक्ष होता है । 
घट आदि अवयवी का खण्डन करने पर बाह्य इन्द्रिय (करण) के प्रत्यक्ष का विषय 
ही नहीं होगा | उस (प्रत्यक्ष) का अभाव होने से अनुमान आदि का भी अमाव 


अथवा “Saar सवग्रहगमिति -वात्तिककार ने “सर्वाप्रहणम्‌' की दो प्रकार से व्याख्या की है-- 
(१) सर्वेषामर्थानामग्रहणम्‌ (२) सर्वे: प्रमाणैरग्रहणम्‌ (द्र अनुवाद) । यहाँ दुसरी व्याख्या 
दिखलाते हैँ। | 
धारणाकर्षणोपपत्तेदच- अवयवी अर्थान्तरभूतः इस भाष्य के साथ अन्वय है । 
संग्रहकारिते" ° *नाभविष्यताम्‌- सिद्धान्त में पांसुराशि इत्यादि में भी अवयवी है अतः वहाँ भी 
धारण और आकर्षण हुआ करेंगे | यह gaat है (टी० ३६५) ` १ न 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
सवंप्रमाणनिवृत्तिः । उपलभ्यन्ते चार्थाः प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणः, तैः सवँद्रेहणात्‌ 
पश्यामोऽस्त्यवयवीति । तदिदं सुत्रमवयव्यनभ्युपगमे विरोधप्रदर्शनपरम्‌, सोऽयं सर्वा 
कारो" विरोधो लोकपरिदृष्टप्रत्ययोच्छेद इति । २।१।३५।। 
घारणाकर्षणोपपत्तेच । अवयव्यर्थान्तरसूत इति चार्थः । किमिदं धारणं 
नाम ? एकदेशग्रहणसाहचर्ये सत्यवयविनो देशान्तर प्राप्तिप्रतिषेधो वारण्म्‌-यदाऽय 
भवयविन एकदेशं गृहणाति तंदेकदेशग्रहणेन सहावयविनमपि गृहणाति । तेन च 
ग्रहणेन यदवयविनो देशान्तर्राप्तिनिराकरणं तद्धारणम्‌ । आकर्षणं नाम एकदेश- 
प्रहणसाहचर्येण यदवयविनो देशाम्तरप्रापणं पूर्ववत्‌ । कुत एतत्‌ ? लोकतः- लोक: 
खलु धारणाकषंणे एवं प्रयुङ्क्त ' इति | ते एते धारणाकषंणेऽवयविनं arama: | कथ- 
मिति ? निरवयचे चावयवे चादर्शनातु--न हि घारणाकर्षणे निरवयवे अवयवे च 
दृष्टे, इष्टि च धारणाकर्षणे । तस्मादववियधर्मादिति 


होगा । वह यह सब प्रमाणो की निडसि हो जामी कद या परल जाहि । वह्‌ यह सब प्रमाणों की निवृत्ति हो जायेगी । किन्तु (च) प्रत्यक्ष आदि 
्रमाणों से अर्थों (पदार्थो) का ग्रहण होता हैं । उन सब (प्रमाणों) से ग्रहण होने के 
कारण हुम समझते है कि अवयवी है। वह यह सुत्र अवयवी को न स्वीकारने पर 
विरोध दिखलाने के अभिप्राय से है। वह यह सव आकारों में विरोध है, लोक में 
प्रसिद्ध प्रतीति का नाश है। २।१।३५॥ 
घारणाकर्षणोपपत्तेश्च | अवयवी (अवयवों से) भिन्न अर्थं है, यह च (और, 
मी) का अभिप्राय है । यह धारण क्या है ? एकदेश-ग्रहण के साथ अवयवी का अन्य 
देश में पहुँचने का प्रतिषेध घारण है जब कोई (व्यक्त) अवयवी के एकदेश का 
ग्रहण करता है तब एकदेश के ग्रहण के साथ अवयवी का भी ग्रहण कर लेता है 
और उस ग्रहण से जो अवयवी के अन्यदेश में पहुँच जाने (प्राप्ति) का निराकरण हो 
जाता है वह घारण है। आकर्षण है एकदेश ग्रहण से जो अवयवी का अन्यदेश् में पहुँचना 
है, यह भी धारण के समान है (पुवंबत्‌) । यह कंसे है ? लोक से-_निङ्चय ही लोक 
धारण और आकषंण शब्दों का इस भकार प्रयोग करता है।वे ये धारण और 
गे न जा । कसे ? (उत्तर) अवयवरहित में तथा (केवल) 
स्तुत: घारण और आकर्षण अवयवरहित और (केवल) 


गः स्‌ 
। T ९? Et 


१. सर्वेप्रकारो, पा० | 
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न्यायवत्तिकम्‌ 2 

यत्त्वत्रोश्‍तं संग्रहकारिते धारणाकषंणे नावयविकारिते, पांशुराशिप्रभृतिष्वभा- 

चात्‌, तृगोपलकाष्ठादिषु जतुसंगृहोतेषु च दर्शनादिति । तन्नानवघारणात--न ब्रूमः 
स्स्मिन्नवयविनि धारणाकषणे भवतः, अपि त्वन्यत्र न भवतः । न च विरोधोऽवय- 
विष्वेव दशंनात्‌--यानि तृणोपलकाऽठानि जतुसंगृहीतान्यवङृष्यन्ते wird चेति; 
अवयविन waa । यदि च निरवयवे चावयवे च धारणाकर्षणे स्यातां स्याद्‌ विरोधः। 
यदिदमुच्यते संग्रहक्ञारिते ते इति । न, बिशेषहेत्वभावात्‌-संग्रहकारिते धारणाकषंणे 
नावयविकारिते, इति । न च भवता विज्ञेषहेतुरपदिइयते, इति । पांशुराशिप्रभृतिषु च 
कस्मात्‌ संग्रहो नास्तीति वाच्यम्‌ । य एवात्र संप्रहाभावे भवतो हेतुः स एवावयविनो 
NN न वा त 0 
जो यहाँ (पूर्वपक्षी ने) कहा है कि धारण और आकर्षण संग्रह द्वारा किये 

जाते हैं, अवयवी के द्वारा नहीं; क्योंकि धूलि की ढेरी आद्रि में (अवयवी माना 
जाने पर भी) नहीं होते तथा लाख से जुड़े तिनके, पत्थर तथा काष्ठ आदि में 
(अवयवी न होने पर भी) देखे जाते हैं। [परिहर] वह ठीक नहीं, अवारण (नियम) 
न करने से - हम यह नहीं कहते क्रि सब अवयवियों में धारण और आक्रषंण होते 
है, अपि तु (यह भाव है कि) अवयवी से भिन्न में नहीं होते । और, विरोध भी 
हीं है; अवयवियों में ही (घारण तथा आकर्षण) देखे जाने से--जो लाख से जुड़े 
हुए तिनका, पत्थर और काष्ठ हैं तथा आकृष्ट होते हैं और घारण किये जाते हैं वे 
अवयवी ही हैं । यदि अवयव रहित में अथवा अवप्रव में घारण तथा आकर्षण हुआ करें 
तो विरोध होगा । (आक्षेप) जो यह कहा जाता हैं कि वे (घारण तथा आकर्षण) संग्रह 
द्वारा किये जाते हैं । [परिहार] यह ठीक नहीं, विशेष हेतु का अभाव होने से-- 
संग्रह द्वारा धारण और आकर्षण किये जाते हैं अवयवी के द्वारा नहीं, इस विषय में 
आपके द्वारा विशेग हेतु नहीं कहा जाता । धूलि की ढे आदि में क्यों संग्रह नहीं 
होता, ag कहना होगा । जो भी यहाँ संग्रह के अभाव में आपका हेतु होगा, वही 
अवयवी के विद्यमान होने पर धारण आकर्षण के अमाव में (मी) (हेतु) है । (प्रश्‍न) 


यत्त्वत्रोक्तस”""नावयविकारिते--इस पूर्वपक्ष का निराकरण 'नावधारणातः आदिसे किया गया 


है! 

अवयविन एवेते--टीका (३६५) में 'अवयविन एव ते” यह पाठ है । वहाँ प्रत्येक इति' यह टीका 
है । आगे भी काष्ठतृणोपलादयः प्रत्येकमवयविन एवेत्यर्थः यह कहा गया है तथा वाचस्पति मिश्र 
के अनसार प्रत्येक अवयवी है, सव मिलकर नहीं । (टी० ३९५) । में गङ्गानाथ झा का विचार है कि 
लाख से जडे तणादि में सिद्धान्त के अनुसार अवयवी नहीं । वात्तिक के अनुशीलन से प्रतीत होता है 
कि प'मुराशि के समान तृणादि में भी अवयवी है पांगुराशि में 'संग्रहाभाव में जो हेतु है वही, तृणादि 
में धारण तआ आकर्षण के अभाव में भी । (4० वात्तिक य TATA -इति) | 
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अथावयविनं प्रत्याचक्षाणको मा सूत्‌ भ्रत्यक्षलोप इत्यणुसञ्चयं 
दर्शनविषयं प्रतिजानानः किमनुयोक्तव्य इति ? एकमिदं द्रव्यमित्येकबुद्धे- 
विषयं पर्यनुयोज्यः | किमेकबुद्धिर भिन्नार्थविषयेति, आहो स्वित्‌ भिन्नार्थविष- 
येति ? अभिन्नार्थविषयेति चेत्‌ ? अर्थान्तरानुज्ञानादवयविसिद्धिः । नानाथे- 
विषयेति चेत्‌ ? भिन्नेष्वेकदशंनानुपपत्तिः । अनेकस्मितेक इति व्याहता बुद्धिनं 
wad इति | 

न्यायवात्तिकम्‌ 

विद्यमानस्य धारणाकर्षणयोरभाव इति । कः पुनरसो ? उक्तोऽसावेकदेशगृहीतस्य 
तत्सहचरितस्य सम्बन्धविशेष इति। स च पांशुराशिप्रभृतिषु नास्ति। तस्मान्न तत्र 
धारणाकषंणे इति, सोयं व्यतिरेकी हेतुः ।२।१।३६॥। 

अथेदानीमन्वयिनो हेतोः प्रयोगमुपन्यसिष्यद्‌ इदमाह, 'अथावयविनं’ प्रत्याच- 

अब (अथ) अवयवी का खण्डन करने वाला, प्रत्यक्ष का लोप न हो जाये । 
इसलिये परमाणुओं के समुदाय (संघात) को इष्टिका विषय बतलाता है (प्रति- 
जानानः=उप्रतिज्ञा करता हुआ), उससे FAT पूछना होगा (अनुयोक्तव्यः) । “यह एक 
रव्य है! इस ‘un’ प्रतीति (बुद्धि) का क्या विषय है ? यह प्रश्‍न करना होगा, 
कया एकत्व को प्रतीति एक होने वाले (अभिन्न) पदार्थ के विषय में होती है; अथवा 
भिन्न-भिन्न पदार्थो के विषय में ? यदि एक होने वाले पदार्थ के विषय में है तो अन्य 
पदार्थ (अवयवों से भिन्न पदार्थ) की स्वीकृति करने से अवयवी की सिद्धि होती है । 
यदि (यह्‌) भिन्न-भिन्न पदार्थों के विषय में होती है, तो भिन्न पदार्थों में 'यह एक है' 
ऐसा ज्ञान युक्त नहीं--अनेकों में 'एक है” ऐसी विरुद्ध (व्याहता) प्रतीति नहीं देखी 
जाती । 
किन्तु वह क्या है ? (उत्तर) ag कह दिया है, एकदेश गृहीत का अपने (उसके) 
साथ वाले के साथ व्रिशेष सम्बन्ध । और, वह धूलि की राशि आदि में नहीं है। 
इसलिये वहाँ घारण और आकर्षण नहीं होते, वह यह व्यतिरेकी हेतु है 1 २।१।३६॥ 

तत्पश्चात्‌ (अथ) इस समय अन्वयी हेतु का प्रयोग आगे दिखलाते gu, यह 
: कहते हैं 'अब अवयवी का खण्डन करने वाला प्रत्यक्ष का नोप न हो जाये अतः 


a का 
व्यतिरेकी हेतुः--वात्तिककार के अनुसार यह व्यतिरेकी हेतु है । टीकाकार ने इसकी व्याख्या में 


व्यतिरेकी हेतु दिखलाया है, यो 
, यो योऽनवयवी तत्र-तत्र धारणाकर्षणे : i 
गोघटादिस्तथा, सपना गी 1कषण न भवतः, यथा विज्ञानादौ, न चायं 


अथावथविनम्‌--यह भाष्य 
a तथा इसका वात्तिक अग्रिम सत्र श्र 
बतलाते हैं 'इति आशङ्कात ee की पूल को अवतरणिका है, वाचस्पति मि 


१. धारणाकर्षणाभविभीति, शा _ 1. धारणाकर्षगाभावेष्पीति, पा० । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
क्षाणको मा भूत्‌ प्रत्यक्षलोप इति अणुसञ्चयं प्रतिजानानः किमनुयोक्तव्य इति । एक- 
बुद्धेविषयं पर्यनृथोज्यः' 1 येयं बुद्धिरेकमिवं द्रव्यमिति किमियं नानाविषया उताभिन्न- 
विषयेति ? यदि नानाविषया बहुष्वदशंनादयुक्ता; न च बहुषु 'एकमिदम्‌' इति युक्तः 
प्रत्यया । अथाभिन्तार्थविषया ? योऽसावेकबुद्धे विषयः सोऽवयवीति। एकानेकबुद्धी 


भिन्नविषये विज्षेषवत्त्वाद्‌ रूपादिविषयब्रुद्धिवदिति । अथवा एकानेकबुद्धी भिन्नविषये 
समुच्चितासमुच्चितविषयत्वात्‌ 'इदमिति यथा इदं चेदं चेति यथा | 


परमाणुओं के समुदाय को इष्टि का विषय बतलाता हुआ क्या पूछना होगा, ‘Ag 
एक है' इस प्रतीति का क्या विषय है ऐसा पूछना होगा (यह भाष्य है) । जो यह 
प्रतीति होती है, “यह एक द्रव्य है” क्या यह अनेक विषयों में होती है या एक 
(अभिन्न) विषय में ? यदि अनेक विषयों में होती है तो बहुतों में (एकबुद्धि) न देखी 
जाने से यह अयुक्त है; और बहुतों में 'यह एक है' इस प्रकार का ज्ञान युक्त नहीं । 
यदि यह एक (अभिन्न) अर्थ के विषय में हैं? तो जो यह एक ज्ञान का विषय है, 
ag अवयवी है । (अनुमान-प्रयोग है, एक और अनेक ज्ञान का विषय भिन्न-भिन्न है 
भेद वाला होने से (विशेषत्वात्‌) रूप आदि के विषय में होने वाली बुद्धि के समान | 
(दूसरा अनुमान) 'यह एक है! 'ये अनेक हैँ' इस एक तथा अनेक ज्ञान का विषय 
भिन्न-भिन्न है. समुच्चययुक्त (अनेक) तथा समुच्चयरहित (अममुच्चित, एक) विषय 
होने से; जैसे “यह है! तथा 'यह और यह है । 


प्रत्याचक्षाणकः--प्रत्याख्यान करने वाला, खण्डन करने वाला; जैसा कि ऊपर दिखलाया गया है, 
एक मत (विशेषकर वौद्ध अथवा संघातवादी वौद्ध) के अनुस।र अणु-सञ्चय (परमाणु-संघात) . ही 
पदार्थ है, दूसरे मत (विशेषतः न्या०-वै०) में अवयवों से भिन्न अवयवी (अवयविद्रव्य) gl 
प्रतिजानान:--प्रतिज्ञा करता हुआ, परमाणु-संघात ही पदार्थ है, ऐसा कहता हुआ अथवा ऐसी 
स्थापना करता हुआ । 

क्रिमन्‌योक्तव्यः (पर्यनुयोज्यः)--पुछ्ना चाहिये, प्रश्न करना चाहिये, प्रश्‍न यह है कि “एकः पट: 
इत्यादि में जो एकत्व की प्रतीति होती है, वह एक पदार्थ में एकत्व की प्रतीति हैँ या अनेक में एकत्व 
की प्रतीति । यदि पहला मत है तो अवयवों से भिन्न एक अवयवी मान लिया गया । यदि दूसरा मत 
है तो अनेक में एकत्व की प्रतीति नहीं होनी चाहिये । यदि होती है तो भ्रान्त है, जिसके लिये कहीं 
एक में एकत्व की प्रतीति होना आवश्यक है यह पहले कहा जा चुका है । 

अन्वयिनो हेतो:--अन्वयी हेतु'का । वाचस्पति मिश्र ने यहाँ अन्वयव्यतिरेकिणः इति, यह टीका 
की है 1 पहले व्यतिरेकी प्रयोग दिखलाया गया है यह अन्वयी प्रयोग है। इस प्रकार दोनों मिलकर 
अन्वयव्यतिरेकी हेतु हो जाते हैं । 

एकानेकबुद्धी--'यह एक है, यह अनेक है, इस प्रकार की प्रतीति। 'पटोष्यम्‌' (यह वस्त्र है) यह 
एक बुद्धि है, "तन्तवः इमे' (ये तन्तु हैं) यह अनेक बृद्धि है (Zo टी० ३९५) 1 ` * 
समुच्चितासमुच्चितविषयत्वात्‌--समुच्चय से युक्त तथा समुच्चय से रहित प्रतीति का विषय 
होने से । ये अनेक हैं । यह समुच्चित में होती है, 'यह एक है' यह प्रतीति असमुच्चित में होती है, इसके 


' उत्तर में अग्रिम सूत्र है, असमुच्चितविषयत्वादेकवुद्धो: समुच्चितविषयत्वादनेकवुद्ध रिति आशक्भात इतर 


सूत्रम्‌, टी०, ३६५ | 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ney a 
५९४ अवयविपरीक्षा 


न्यायसूत्रं भाष्यं च 
सेनावनवद्‌ ग्रहणमिति चेन्नातीर्द्रियत्वादणूनाम्‌ । २।१।३७॥ 
यथा सेनाङ्कोष IST च दुरादगृह्ममाणपृथक्त्वेष्वेकसिद मित्युप- 
पद्यते बुद्धि, एवमणुबु सञ्चितेष्वगह्यमाणपृथक्त्वेष्वेकसिदमुपपद्चते बुद्धि- 
रिति-यथा गृह्यमाणपृथक्त्वानां सेनावनाङ्कानामारात्कारणान्तरतः 
प॒थक्त्वरयाग्रहणम्‌ यथा गृह्यमाणजातीनां पलाश इति वा खदिर इतिवा 
- _नाराज्जातिग्रहणं भवति, यथा गृह्यमाणप्ररस्पन्दानां नारात्‌ स्पन्दग्रहणम्‌, 
गृह्यमाणे चार्थजाते पृथक्त्वस्याग्रहणादेकमिति भाक्तः प्रत्ययो भवति । नत्व- 
णनां गृह्यमाणपृथक्त्वानां कारणतः पृथक्त्वस्याग्रहणाद्‌ भाकत एकप्रत्ययो- 
ऽतीन्द्रियत्वादणूनासिति । 


न्यायवात्तिकम्‌ 
सेनावनवद्‌ ग्रहणमिति चेतु--अथ मन्यसे 'असत्यर्थान्तरभावेऽसति चैकानेक- 


यदि सेना और वन के समान (घट द्रव्य आदि के एकत्व का) ग्रहण होता है, 
तो ठीक नहीं, परमाणुओं के अतीरिद्रय होने से । २।१।३७॥ 

जिस प्रकार सेना के अङ्गों (हाथी, घोड़ा आदि) में और वन के अङ्ों 
(भिन्न-भिन्न get) में, जिनका दूर से पृथबत्व नहीं ग्रृहीत होता, ‘ag एक (सेना था 
वन) है' ऐसी प्रतीति बन जाती है इसी प्रकार एकत्र हुए परमाणुओं में, जिनकी 
प्रथक्ता का ग्रहण नहीं होता 'यह एक (घट) है” ऐसी प्रतीति बन सकती है--जैसे 
जिनकी थका का ग्रहण होता है अन्य कारण दूरी होने से पृश्रक्ता का ग्रहण नहीं होता, 
जेते 'यह पलाश है, यह खदिर है? इस प्रकार जिनकी जातियों का ग्रहण होता है, 
दूरी के कारण जाति का ग्रहण नहीं होता और जैपे -जिनकी क्रिया (प्रस्पन्द) का 
ग्रहण होता है दुर से उनकी fear का ग्रहण नहीं होता (वैसे ही) अथे समुदाय का 
ग्रहण होने पर (परमाणुओं की) पृथक्ता का ग्रहण न होने से 'यह एक (घट) हे 
ऐसी भाक्त (गौण) प्रतीति हो जाती है, किन्तु परमाणुओं के पृथवत्व का ग्रहण 
होते से (दूरी के) कारण से पृथक्वा का wen न होने पर गौण एक प्रतीति न होगी, 
क्योंकि हा अतीम्द्रिय (इन्द्रिय द्वारा ग्राह्य न होने वाले) हैं । 

x x x 

य सेना और वन आदि के समान (घट आदि का) ग्रहण हो जाता है-- 

aft मातते हो भिन्न अथं न होने पर तथा एक और अनेक का भेद होने पर भी 


अतीन्द्रियत्वा दणूताम--जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, वौद्ध परमाणुओं के संघात में ही 

घट आदि वृद्धि होती है, यह्‌ मानते है । इसमें दृष्टान्त है सेना और वन । सिद्धान्ती का कथन है कि 

सेना और वन के TST का पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रहण होता है किन्तु अणुओं का तो पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रहण नहीं 
होगा वे तो अतीन्द्रिय हैं। अतः उनके समुदाय का ग्रहण न होगा i rst: 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

विभेदे च इष्टो बुद्धिविशेषः, अन्या सेनाबुद्धि, अन्या गजादिबुद्धय इति, तथाऽन्याः 
खदिरादिबुद्धयः' अन्या च वनवुद्धिरिति। न च तावता सेना वनं चार्थान्तरम्‌। 
तस्मादनेकान्तिकत्वादहेतुः । हु र 

इदं तावत्‌ सुत्रं साधनपक्षे इृष्टान्तमात्रत्वाद्‌ असम्बद्धम्‌, अनेकन्तिकोकरणपक्षे 
तु न असिद्धत्वात्‌, केन सेनावनयोरनर्थान्तरभावोऽभ्युपगम्यते; यथा च सेनाव- 
नान्यर्थन्तरभूतानि तथोक्तम्‌ । अभेदप्रत्ययस्य चानेकनि मित्तत्वान्न युक्तम्‌-अस्त्ययम- 
भेदप्रत्यययोऽभिन्न एव, अस्ति च भिन्ने उपलभ्यमाने भेदस्यादर्शनात्‌ | अभिन्ने ताव- 
देकप्रत्ययः यदेकमुभयपक्षसम्प्रतिपत्त्या व्यवस्थितम्‌ | एकं नास्तीत्यनेकप्रत्ययो व्याहतः, 
एकसमुच्चयो .ह्यनेकमिति । अनेकस्मिन्नुपलभ्यमानेऽपि भेदस्यादशंनादभेदप्रत्ययः, 


प्रतीति का भेद देखा गया है (जसे) सेना की प्रतीति भिन्न होती है और हस्ती आदि 
की प्रतीति भिन्न; उसी प्रकार खदिर आदि की प्रतीति भिन्न होती है और वन को 
प्रतीति भिन्न । किन्तु इतने से सेना और वन पृथक्‌ अर्थ नहीं. हो जाते। इसलिये 
सव्यभिचार होने से हेतु ठीक नहीं | 


यह सूत्र साघनपक्ष में तो असम्बद्ध है; क्योंकि रष्टान्तमात्र है । (पूर्व हेतुओं 
को) सव्यभिचार बतलाने के पक्ष में असिद्ध होने से ठीक नहीं, सेना ओर वन का 
किसक्रे द्वारा भिन्न अर्थ न होना स्वीकारा जाता है, सेना तथा वन जैसे भिन्न अर्थ 
हैं वह कह दिया गया है । अभेद की प्रतीति के अनेक निमित्त होने.से भी (च) यह 
युक्त नहीं--(क) (कहीं) अभिन्न (वस्तु) में ही अभेद की प्रतीति होती है, (ख) कहीं 
भिन्न उपलब्ध होते वाले में भेद के अदर्शन से (अभेद की प्रतीति होती है) । (क) 
अभिन्न में तो “यह एक है' ऐसी प्रतीति वहाँ होती है जो दोनों (पक्ष तथा प्रतिपक्ष) 
पक्षों की समान प्रतीति से 'यह एक है' ऐसा निश्चित कर लिया जाता है ॥ एक नहीं 
है, यह मानने पर तो अनेक की प्रतीति विरुद्ध है; क्‍योंकि एकों का समुदाय ही 


साधनपक्षे--यह केवल दृष्टान्त है, यहाँ हेतु का प्रयोग नहीं, अतः यह घट आदि में अवयवसंघात को 
सिद्ध करने में समर्थ नहीं । 

तथोक्तम्‌ --वहुत्व संख्या ही सेना तथा वन है, (xe टो० ३९५) । र 
अभेदप्रत्ययस्प--जो यह मानता है कि सेना तथा वन में एक सेना है” एक घना वन है, यह 
प्रतीति कैसे होगी ? उसके प्रति कहा गया. है कि अभेद प्रतीति कें अनेक निमित्त हैं जिनका रूप गृहीत 
होता है उनमें किसी निमित्त से अभेद -प्रतीति हो जाती है । जिनकी उपलब्धि ही नहीं होती जैसे 
परमाणु उनमें 'यह एक घट है' ऐसी प्रतीति नहीं हो सकती | re 


->- >>>. 


१. धबादिवुद्धयः, पा०। २, असिद्धत्वात्‌, नास्ति पा० | 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
भेदस्यादशनमारान्निमित्तात्‌ यथा सेनावनादिष्‌-यानि तानि सेनावनाङ्भानि हस्त्या- 
दीनि तान्येकश उपलभ्यमानपृथऽत्वानि आरान्तिमित्ताद्‌ सेदं नोपलम्भयन्ति, भेदानु- 
पलर्ब्धोभिन्ने वस्तुन्यभिन्नप्रत्ययः ।' 

न च' परमाणवः केनचिदुपलभ्यन्ते । कस्मात्‌ ? अतोीन्द्रियत्वादणूनामिति- 
अतीन्द्रियाः परमाणव इति प्रतिपादितमेतत्‌ । यइचैन्द्रियकः पदार्थः स उपलभ्यमान- 
पृथक्त्व आरात्‌ पृथकत्वस्याग्रहणे अभेदप्रत्ययनि मित्तं भवति । यथोपलभ्यमानजातीया- 
नामारान्न जातिग्रहणम्‌, उपलभ्यमानप्रस्पन्दानां च नारात्‌ प्रस्पन्दग्रहणमिति। गृह्य- 
माणाग्रहणस्य चान्यनि मित्तत्वात्‌--यच्चेदं गृह्यमाणस्य पदार्थस्याग्रहणं तदन्यनिमित्त 


अनेक कहलाता है । (ख) अनेक दिखलाई देने पर भी भेद का दर्शन न होने से अभेद 
की प्रतीति होती है । भेद का दर्शन दूरी के कारण नहीं हो पाता है; जैसे सेना और 
वन आदि में-जो वे सेना तथा वन के अङ्ग हस्ती आदि हैं वे एक-एक की पृथक्‌ता 
उपलब्ध होते हुए (भी) दुरी के निमित्त से भेद को उपलब्ध नहीं कराते। भेद की 
उपलब्धि न होने से भिन्न वस्तु में 'अभिन्न है” ऐसी प्रतीति हो जाती हे । 
किन्तु (च) परमाणु किसी के द्वारा उपलब्ध नहीं होते । क्यों ? परमाणुओं 
के अतीन्द्रिय होने से । परमाणु अतीन्द्रिय हैं, इसका प्रतिपादन किया जा चुका है | 
भोर, जो इन्द्रियग्राह् पदार्थ है उसकी पृथक्‌ता की उपलब्धि होने पर (किन्तु) दूर 
से पृथकता का ग्रहण न होने पर (बह) अभेदप्रतीति का निमित्त होता है; जसे 
जिनकी जाति उपलब्ध होती है दूर से उनकी जाति का ग्रहण नहीं होता, जिनकी 
क्रिया (प्रस्पन्द) की उपलब्धि हो रही है दुर से उनकी क्रिया का ग्रहण नहीं होता | 
उपलब्ध होने वाले (पदार्थ) का ग्रहण न होने का अन्य निमित्त होने से--जो यह 
RED न नर नल 
एक नास्ति- जो में 'एक' ॥ नहीं 
रा (atz) का कथन है कि काष्ठ, लोष्ट, तृण आदि दुरसे 
Ee 248 व्य ae उनका समुदाय उपलब्ध हो जाता है और वे अन्य द्रव्य (अवयवी) 
अवयवी का उत्पादन नहीं कर सकते तीय तत्त्व हैं और न्या० बै० के मत में विजातीय तत्त्व किसी 
Saati oa ee सकते | इसी प्रकार परमाणु भी यद्यपि प्रत्येक दृश्य नहीं (तथा घट आदि 
` उपयुक्त कथन है । करघे तथापि उनका समुदाय दृश्य हो जाता है। ऐसी शङ्का होने पर 
निता etal न गृहीत होने वाले उनका ही मिले हुओं वा दर्शन होता है जिनमें 
ह ता होती है किन्तु दुरी आदि के निमित्त से गृहीत नहीं होते। परमाणु तो 
सूक्ष्म हैं ग्रहण के योग्य नहीं, अतः मिले हुओं का भी उनका ग्रहण न हो सकेगा, मिले 


हुए भी वायु-परमाणुमों नहीं : 
का निमित्त होता है । का ग्रहण नहीं होता । वस्तुतः रूप के समान महत्त्व भी पदार्थों की उपलब्धि 


छ ~ ` 
7 


¥ 
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न्यायभाष्यम्‌ 

इदमेव च परीक्ष्यते, किमेकप्रत्ययोऽणुसञ्चयविषय आहोस्विन्नेति । 
अणुसङचय एव सेनावनाङ्गानि। न च परीक्ष्यमाणमुदाहरणमिति युक्तं 
साध्यत्वादिति | इष्टमिति चेन्न, तद्विषयस्य परीक्षोपपत्ते:--यदपि सन्यते 
“इष्टमिदं सेनावना द्भानां पृथक्त्वस्याग्रहणाद भेदेनैक मिति ग्रहणम्‌, न च WE 
शक्यं प्रत्याख्यातुमिति’ तच्च नेवम्‌, तद्विषयस्य परीक्षोपपत्ते:--दशंन- 
विषय एवायं परीक्ष्यते, 'योऽयमेकमिति’ प्रत्ययो इश्यते स परीक्ष्यते “कि 
द्रव्यान्तरविषयो वा, अथाणुसञ्चयविषय इति | अत्र दर्शनमन्यतरस्य साधकं 
न भवति । 

न्यायवात्तिकम्‌ 

इष्टम्‌; यथा तेषामेव सेनावनाङ्कानाम्‌ । न तु परमाणवो गृह्यन्ते तेषामतो र्द्रियत्वात्‌ । 
तस्मान्न तेषामन्यनिमित्तमग्रहणमिति । a 

इसकी ही परीक्षा की जाती है, “क्या यह एक है? इस प्रकार को प्रतीति 
का विषय परमाणुओं का समुदाय है अथवा नहीं । सेना ओर वन के अवयव, अणुओं 
का समुदाय ही हैं। और, जिसकी परीक्षा करनी है वह उदाहरण होना युक्त नहीं 
क्योंकि वह साध्य होता है । (शङ्का-समाधान) यदि (कहो) यह देखा गया है तो 
ठीक नहीं; क्योंकि उसके विषय (दृष्टि के विषय) की परीक्षा बन सकती है। 
(शङ्का की व्याख्या) जो यह माना जाये कि सेना और वन के अङ्गों की पृथक्ता का 
ग्रहण न होने से अभेद रूप में 'यह एक है” ऐसा ग्रहण होता है ओर देखे गये का 
परिहार नहीं किया जा सकता । [समाधान की व्याख्या] वह ऐसा नहीं है, उसके 
विषय को परीक्षा हो सकने से--दर्शन के इस विषय की ही परीक्षा की जाती है। 
जो ag एक है' ऐसी प्रतीति देखी जाती है, उसकी परीक्षा करनी है 'क्या यह अन्य 
द्रव्य” (अवयवों से भिन्न द्रव्य) के विषय में है अथवा अणुओं के समुदाय के विषय में'। 
यहाँ दर्शन (देखना) किसी एक का साधक नहीं होता । 
उपलब्ध होने वाले पदार्थ को ग्रहण नहीं होता वह अन्य निमित्त से देखा गया हुँ 
जैसे उन्हीं सेना और वन के अङ्गों का किन्तु परमाणु तो ग्रहीत नहीं होते; क्योंकि 
. वे-अतीन्ब्रिय है, इसलिये उनका अन्य निमित्त से अग्रहण नहों होता | 
` इद्सेतव च परीक्ष्यते--यदि ada अवयवी नहीं, अणुसंचयमात्र ही घट आदि हैं तो सेना और वन 
के अङ्ग भी अतीन्द्रिय़ अणुओं का संचयमाव हैं, दृष्टान्त नहीं । 
इष्टमिति चेत्‌--यधि प्रवंपक्षी शङ्का करे कि यह तो देखा गया है, अतः दृष्टान्त ठीक ही है । 
तच्च नेवम्‌--सिद्धान्ती का कथन है यदि दृष्ट है और दृष्ट का निराकरण नहीं किया जा सकता 


२ . 


तो ्ष्रयवी भी दृष्ट है यदि अवयवी की परीक्षा करके निराकरण किया जा रहा है तो सेना तथा वन 


` के अङ्ग जो दृष्ट हैं वे भी परीक्षणीय हैं, उनकी भी परीक्षा करनी है। तद्विषयस्य दर्शन के विषय की, 
र घा, 6 ini Vidyalaya Collection. RY 
प्रत्यक्ष के विषय की । CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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न्यायभाष्यम्‌ 
नानाभावे चाणूनां पृथकत्वस्याग्रहणाद्‌ अभेदेनैकमिति ग्रहणम्‌, अत- 
स्मिंस्तदिति प्रत्ययः यथा स्थाणौ पुरुष इति। ततः किम्‌ ? अतस्मितदिति 
प्रत्ययस्य प्रधानापेक्षित्वात्‌ प्रधानसिद्धिः । स्थाणौ पुरुष इति प्रत्ययस्य कि 
प्रधानम्‌ ? योऽसौ पुरुषे पुरुषप्रत्ययस्तस्मिन्‌ सति पुरुषसामान्यग्रहणात्‌ 
स्थाणौ पुरुषोश्यमिति । एवं नाना भूतेष्वेकमिति सामाच्यभ्रहणात्‌ प्रधाने सति 
भवितुमहंति । प्रधानं च सर्वस्याग्रहणादिति नोपपद्यते । तस्मादभिन्ने एवाय- 

` मभेदप्रत्यय एकमिति । 
न्स स्स का | 


, किन्तु (च) परमाणुओं के पृथक्‌-पृथक्‌ होने पर (भी) पृथक्ता का ग्रहण न 
होने के कारण अभेद से 'यह एक (षट) है ऐसा ग्रहण होता है, वह 'उससे भिन्न में 
(अतस्मिन्‌) उसका (तदिति) ज्ञान है जैसे स्थाणू में “पुरुष है” ऐसा ज्ञान । (प्रश्‍न) 
उससे क्या ? (उत्तर) उससे भिन्न में उसका ज्ञान प्रधान (मुख्य) ज्ञान की. अपेक्षा 
रखता है अत: प्रधान ज्ञान की सिद्धि होती है (इस भ्रान्ति का कहीं मुख्य ज्ञान 
होना चाहिये) । (प्रश्‍न) स्थाणु में पुरुप ज्ञान का क्या प्रधान है ? (उत्तर) जो यह 
पुरुष में पुरष ज्ञान हे, उसके होने पर (स्थाणु में) पुरुष की समानता का ग्रहण होने 
के ed में (मी) यह पुरुष a’ [ऐसा ज्ञान हो जाता है]। इसी प्रकार पृथक्‌- 

प य a (परमाणुओं में) 'यह एक है! ऐसा ज्ञान समानता का ग्रहण होने से 
न (एक ह इ) होने पर हो सकता है । किन्तु (च) सबका ग्रहण न होने 
न € 

@ (यह मानना होगा) | 

हल iy INT 
अधानसिद्धि:--जिस विषय का मिथ्याज्ञान 

. गाय ज्ञान ही मिथ्याज्ञान का प्रधान 
` 'यह पुरुष हे' इस मिथ्या 

है इसका प्रधान है कही 


होता है उसका कहीं यथार्थज्ञान भी होना चाहिये । 
(मुख्य ज्ञान) है, जैसे पुरुष में जो पुरुष-प्रतीति है वह स्थाणु में 
चान का प्रधान है । इसी प्रकार अनेकों में जो 'यह एक है” ऐसी प्रतीति होती 
एक में एक प्रतीति। - १ 


ECE ac eee गणुसंघातबाई र्‌ 
बुद्ध) का i एसघातवादी के मत में सभी का ग्रहण नहीं होता तो अनेकों में एकवुद्धि ( मिथ्या” 
; es Zz त (एक हैं agg) रीत M&F Vidyalaya Collection. 
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न्यायभाष्यम्‌ 

इन्द्रियान्तरविषयेष्वभेदप्र॑त्ययः ` प्रधानमिति चेत्‌, न, विशेषहेत्व- 
भावाद्‌ हष्टान्ताव्यदस्था-श्रोत्रादिविषयेषु शब्दादिष्वभिन्ने ष्वेकप्रत्ययः 
प्रधानमनेकस्मिन्नेकप्रत्ययस्येति । एवं च सति हष्टान्तोपादानं न. 
व्यवतिष्ठते, विशेषहेत्दभावात्‌ । ayy सञ्चितेष्वेकप्रत्ययः किमर्तास्मस्त- 
दिति प्रत्ययः स्थाणो पुरुषप्रत्ययवत्‌ ? अयार्थस्य तथाभावात्‌ तास्मस्तदिति 
प्रत्यपो यथा शब्दस्येकत्वादेकः शब्द इति ? विशञेषहेतुपरिग्रंहमन्तरेण 
इष्टान्तौ संशयमापादयत इति । कुम्भवत्‌ सञ्चयमात्रं गन्धादयोऽपि’ 
इत्यनुदाहरणं गग्धादय इति । एवं परिमाणसंयोगस्पन्दजातिविज्ञेष- 
प्रत्ययानप्यनुयोक्तव्यः । तेषु चेवं प्रसङ्गः इति । 5 

यदि (कहो) अन्य इन्द्रिय के विपयों में होने वाला. अभेद (एक) ज्ञान प्रधान 
(मुख्य) होगा, तो विशेष हेतु के न होने के कारण दृष्टान्त की व्यवस्था न होगी-- 
श्रोत्र आदि के विषयों, शब्द आदि में होने वाली जो अभिन्नों में एक. प्रतीति है वह 
अनेकों में एक प्रतीति की प्रधान (प्रतीति) है । ऐसा होने पर भी विशेष हेतु न 
होने से इष्टान्त की व्यवस्था न होगी । किञ्च, संचित परमाणुओं में जो 'यह एक . 
है' ऐसी प्रतीति होती है । वह क्या स्थाणु में पुरुष की प्रतीति के समान जो वह नहीं 
है उसमें वह है' ऐसी प्रतीति है, अथवा शब्द के एक होने के कारण 'एक शब्द है' 
ऐसी प्रतीति के समान अर्थ के वेसा हो जाने से उसी में ag’ की प्रतीति | ? 
विशेष हेतु का ग्रहण किये विना ये दो दष्टान्त 'ऐसा' संशय उत्पन्न करते है । 
गन्ध आदि भी उदाहरण नहीं, क्योंकि. वे भी (बौद्ध मत में). घट 
आदि के समान (परमाणुओं का) संचय मात्र हैं । इस प्रकार (महत्‌ आदि) 
परिमाण, संयोग, क्रिया (स्पन्द), (गोत्व आदि) जाति विशेष की प्रतीति के लिये 
मी प्रश्‍न किया जा सकता है । उनमें मी इस प्रकार का प्रसङ्ग होता है । 


0020000 SSSA SE NS 
इन्द्रियान्तरविषयेषु अन्य इन्द्रियों के विषय जो शब्द आदि हैं उनमें एकत्व की प्रतीति होती ही 

(एक शब्द है' इस प्रकार । यही एक प्रतीति का प्रधान है । 

न विद्वोषहेत्वमावात्‌-- विशेष हेतु न होने के कारण यह कथन ठीक नहीं, केवल दृष्टान्त से त 


तथ्य सिद्ध नहीं होता । : द्‌ अनेकों में 
मत संशयमापादयतः--उ पयु क्त दोनों दृष्टान्त संशय उत्पन्न करते .हैं। यह अनेकों में एकत्व 


- की प्रतीति 'स्थाण, में पुरुष' की प्रतीति के समान मिथ्याज्ञान हुँ या 'एक शब्द' में एकत्व की प्रतीति 


के समान यथार्थं है | Be: a 
गन्धादयो5पि --बौद के मत में गन्ध आदि भी अणुसंघात मात्र हैं अतः वे भी उदाहरण नही | 


बन सकते | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

अनुपजातविशेषाणां च बुद्धिभे दाहेतुत्वाद्‌ विरोध:--यस्य परमाणवो घटादि- 
बुद्धिहेतवों भवन्ति स चेदं प्रष्टव्यः कि परमाणव उपजातविशेषा बुद्धिभेदं कुर्वन्ति, 
उतानुपजातविशेषा इति ? किं चातः ? यद्युपजातविशेषाः ? योऽसौ विद्वेष: 
सोऽवयवीति प्राप्तम्‌ । अथानुपजातविशेषा: ? त एवातीन्द्रिया ऐन्द्रियकाइचेति महान्‌ 
facta: । विशेषः संयोग: परमाणूनाम्‌, ते परस्परप्रत्यासत्ती सत्यां संयोगोपकरणा 
उपलप्स्यन्त इति ? नातीन्द्रियत्वादणूनाम्‌--नातीन्द्रियाणां संयोग: प्रत्यक्षो भवितु- 
महंति | “मवति होदमनेन संयुक्तमिति? । तस्मान्न संयोगों विशेष: । 

यइचायमनेकस्मिन्‌ एकप्रत्ययः a मिध्याप्रत्ययों मिथ्याप्रत्ययनिमित्त a 
सामान्यद्शंनं विशेषानुपलब्धि:, अविद्यमानविशेषदशनद्वारेणाध्यारोपिततद्विपरीत- 
धर्मता । न चातीन्द्रियत्वादणूनां सामान्यदर्शनमस्ति, तदभावे कुतो सत! न चातः खियत्वादणूना सामान्यदशनमस्ति, तदभावे कृतो विज्षेषादर्षनम्‌ । । 


विशेष घर्म है वही अवयवी है । फिर यदि जिनमें विशेष घमं उत्पन्न नहीं हुआ 
(वे ही परमाणु भिन्न प्रतीति के हेतु हैं) तब तो वे ही अतीन्द्रिय हैं और इन्द्रियग्राह्म 
भी, यह महान्‌ विरोध हे । (शङ्का) परमाणुओं का संयोग ही विशेष (घमं) है, वे 
(परमाणु) परस्पर निकटता (प्रत्यासत्ति) होने पर संयोग की सहायता न से 


(संयोगोपकरण) उपलब्ध हो जायेंगे ? [समाधान] यह (मी ठीक) नहीं, परमाणओं . 


८ : अतीन्द्रिय होने से--जो इन्द्रियग्राह्म नहीं (अतीन्द्रिय) उनका संयोग प्रत्यक्ष नहीं 
सकता । वस्तुतः 'यह इससे संयुक्त है । इस प्रकार की प्रतीति it है 
लिये संयोग विशेष घर्म नहीं हो सकता । वा 

wag अनेकों में भी (च) 'यह एक है' ऐ i 
ऐसी प्रतीति होती है, वह मिथ्या 
प्रतीति है और मिथ्याप्रतीति का निमित्त है, समान धर्म aa का दर्शन 
विज्ञेष की अनुपलब्धि तथा अविद्यमान विशेष दर्शन के द्वारा अध्यारोपित विशेष 
धमं के विपरीत घम होना । किन्तु परमाणुओं के अतीन्द्रिय होने से समान घर्म का 
दर्शन नहीं होता, उसके न होने पर विशेष का अदर्शन कहाँ ? समान धर्म का दर्शन 


~~ विशेषः 
अनुपजातबिशेषा:--विशेपः =अतिशय । परमाणु जो सुक्ष्म है वे कोई अतिशय उत्पन्न हुए विना 
बुद्धिभेद उत्पन्न कर देते हैं अथवा अतिशय उत्पन्न होने पर ? हु 
Maas Ti 
१- अयं पाठो नास्ति क्वचित्‌ । 
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न्यायवात्तिकम्‌ ४ 
सामान्यदर्शने विशेषादर्शने चाऽसति न तद्विपरीतधर्माच्यारोपः । न च निमित्तमन्तरेण 
नेमित्तिकस्य मिथ्याप्रत्ययस्य प्रादुर्मावो युक्त इति । 

एतेन भाक्त औपसिकइच प्रत्ययो व्याख्यातः । अक्तिर्तामातथाम्रुतस्य 
'तथाभाविभिः सामान्यम्‌, उभयेन भज्यत इति भक्तिः यथा वाहोः 
कस्य मन्दामन्तःसंज्ञामुपादाय वाहीको गोरिति । न तदतीन्द्रियत्वात्‌- 
परमाणूनामस्ति । उपमानप्रत्ययोऽपि न युक्तः, . अतदृभाविनस्तद्भाविमिरसा- 
मान्यात्‌-यस्यातथाभुतस्य तथाभाविभिः सामान्यं तत्रोपमानप्रत्ययो युक्तः, यथा 
fagt माणवक इति, सिह इव सिंहः । कि पुनरत्रोपमीयते ? शौयंम्‌ । न तु 
परमाणूनामतीन्द्रितवान्मिथ्याप्रत्ययानां निमित्तमस्ति, इति | 


तथा विशेष घर्म का अदर्शन होने पर उस (विशेष घर्म) का अध्यारोप न होगा | 
और निमित्त के विता नैमित्तिक मिथ्याज्ञान की उत्पत्ति (प्रादुर्भाव) होना 
युक्तिसंगत नहीं | 

इससे गौण (भाक्त) और उपमा से होने वाली प्रतीति की व्याख्या हो गई 1 
जो वैसा नहीं उसकी वैसे होने वालों के साथ समानता (ही) सक्ति है; 
दोनों (तथाभूत और अतथाभूत) के द्वारा सेवन की जाती है (Asad) वह भक्ति है; 
जैसे वाहीक की आन्तरिक चेतनता (संज्ञा) की मन्दता को लेकर “गौर्वाहीकः' कहा 
जाता है । वह (तो) परमाणुओं के अतीन्द्रिय होने से नहीं है । उपमान प्रतीति मी 
युक्त नहीं; वैसा न होने वाले की वैसा होने वालों के साथ समानता न होने से-- 
जिस वैसा न होने वाले की वैसा होने वालों के साथ, समानता है, उसमें उपमान 
की प्रतीति युक्त है, जैसे 'माणवक सिंह है यहाँ सिह के समान सिंह (वीर) (यह्‌ 
भाव है) । किन्तु यहाँ किसकी उपमा दी जाती है ? शूरता की । किन्तु परमाणुओं 
के अतीन्द्रिय होने से यहाँ मिथ्या प्रतीति का निमित्त नहीं। 


त एवातीन्द्रिया ऐन्व्रियकाइच-त एवैद्द्रियका अनैन्द्रियकाश्च' टीका में यह पाठ है । इसके 
उत्तर में धर्मकीत्ति ने प्रमाणवात्तिक (२-२२३ ) में कहा है, को वा विरोधो बहवः संजातातिशयाः ` 
पथक | भवेयुः कारणं वुद्ध यंदि नामेर्द्रियादिवत्‌-इसका भी वात्तिककार उद्योतकर ने 'अनुपजात 
विशेषाः शब्द से निराकरण कर दिया । परमाणुओं में अतिशय उत्पन्न ही नहीं हो सकता । 

र (xo टी० ३ ९६ ) I 
aq निमित्तमन्तरेण- सामाच्यदर्शन तथा विशेषाद्शन आदि मिथ्याप्रतीति के निमित्त हैं उनके 

में मिथ्याज्ञान का प्रसिद्ध उदाहरण है। 

बिना मिथ्याप्रतीति नहीं हो सकती । शक्ति में रजत की प्रतीति रे काप्र 

भाक्त औपमिकइच- भक्ति से होने वाला भाक्त है और उपमा से होने वाला औपमिक है। भाक्त 
में दोनों का भेद छिपा रहता है जैसे 'गौर्वाहीकः' किन्तु उपमा में भद स्पष्ट रहता है जसे, सिंहो माण- 
बकः, तिरोभूतभेदमुपमानमेव भाक्तम्‌, भेदोल्लेखेन ज्ञायमानमौपमिकमिति विवेकः, टी० ३६८ | 
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मिथ्याप्रत्यया अप्येते न भवन्ति, प्रधानाभावात्‌ । इन्द्रियान्तर- 
विषयेष्वभेदप्रत्ययः प्रधानमिति चेत्‌-अथ मन्यसे श्रोत्रादिविषयेष्वेकत्वादि- 
प्रत्ययाः प्रधानं भवन्ति, तदभावे तु मिथ्याप्रत्यया इति । विशेषहेत्वभावाद्‌ 
इष्टान्ताव्यवस्था- एवं सति द्ष्टान्तोपादानं न व्यवतिष्ठते, तस्मिंस्तदिति प्रत्ययः, 
अतस्मिंस्तदिति च प्रत्ययः । अस्ति चायं परमाणुषु सञ्चितेषु ‘uae’ इति प्रत्ययः, स 
च किमतस्मिंस्तद्‌ इति, आहोस्विन्नेति' सन्दिह्यते । शब्दादिष्वेकप्रत्ययः प्रधानम्‌ घटा- 
दिषु त्वेकप्रत्ययो मिथ्याप्रत्यय इति ब्रूवाणो घटादीनभ्युपेति, न ह्यनभ्युपगतेषु 
घटादिषु शब्दादिसामान्यमेकप्रत्ययबीजं घटस्यास्ति। अथ मन्यसे नास्माभिघंटादयोऽ- 
भ्युपगम्यन्ते, किन्तु परमाणूनां सञ्चितानां शब्देन सामान्यादेकप्रत्ययोत्पत्तिनिमित्तत्व- 
मिति । अत्रोक्तम्‌, नातीर्द्रियत्वादणूनामिति। 


` यें मिथ्या ज्ञान मी नहीं होते; क्योंकि प्रधान का अमाव है । (शङ्का) यदि 
अन्य इन्द्रिय (चक्षु से भिन्न इन्द्रिय) के विषयों में होने वाली एकत्व की प्रतीति 
“प्रधान है--यदि मानते हो कि श्रोत्र आदि के विषयों में होने वाले एकत्व के ज्ञान 


` प्रधान हो जाते हैं, उनका अभाव होने पर (प्रधानाभावे, टी०) तो मिथ्याज्ञान होता 


है । [समाधान] विशेष हेतु न होने के कारण दृष्टान्त की व्यवस्था न होगी--ऐसा 
होने पर दृष्टान्त का ग्रहण व्यवस्थित नहीं होगा कि यह एक में एक की प्रतीति 
(तस्मिस्तद्‌) या उससे भिन्न में उस (एक) की प्रतीति हो रही है | यहाँ एकत्र हुए 
परमाणुओं में “यह है' ऐसी प्रतीति होती है और वह जो वह नहीं है उसमें वह 
(एक) को प्रतीति है अथवा नहीं, ऐसा सन्देह होता है । शब्द आदि में होने वाला 
एकत्व का ज्ञान प्रधान है, किन्तु घटादि में होने वाला एकत्व का ज्ञान मिथ्या है, 
यह कहने वाला 'घट' आदि को स्वीकारता है, अस्वीकृत घट आदि में शब्द आदिं 
के समान एकत्व प्रतीति का आधार (बीज) घट में नहीं हो सकता । (शङ्का) यदि 
मानते हो कि हमारे द्वारा घट आदि नहीं स्वीकारे जाते किन्तु सञ्चित परमाणु 
शब्द की समानता से एकत्वप्रतीति का निमित्त होते हैं (यह माना जाता है), इस 
विषय में कहा गया है, (यह ठीक नहीं) परमाणुओं के अतीर्द्रिय होने से । 
हक त a HN eae 
परमाणुषु सञ्चितेषु- जितके मत में घट अवयवी है उन्हें भी परमाणुओं का संचय मानना होगा । 
जिनके मत में अवयवी नहीं उन्हे भी परमाणु-संचय मानना है | इस प्रकार घट आदि परमाणुओं का 


` संचय हैं, यह उभय संमत-हे (Fo टी० ३९८) | 


१. आहो तस्मिन्न ति; पा० । . 
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याँझ्च शब्दादीन्‌ प्रधानप्रत्ययनिमित्तत्वेन भवान्‌ प्रतिपद्यते तेऽपि सञ्चिता 
एव । सङ्चितत्वात्‌ तेष्वप्ययमेकप्रत्ययो न युक्तः, शब्दादिषु चेकप्रत्ययः समुच्चयनि- 
वत्तिनिमित्त एकत्ववद्द्रव्यसामान्याद्‌ भाक्तः। यान्येकत्ववन्ति द्रव्याणि तेषां समुच्चय- 
निवृत्तिधर्मः, अस्ति च शब्दादिषु समुच्चयनिवृत्ति:, तेनैकत्ववद्द्वव्यसामान्याच्छब्दा- 
दिष्वेकप्रत्ययो भाक्तः | सर्वत्र सप्ुच्चयनिवृत्तिनि मित्त एवेति चेत्‌, | न; दि इत्यत्रका- 
नेकगतौ सन्देहो न स्यात्‌--यदि सवंत्रायं समुच्चयनिवृत्तिनिमित्त एवेकप्रत्ययो भवति, 
न हे! इत्यत्र किमेकमनेकमिति द्विप्रतिषेधसामान्यात्‌ सन्देहो न स्यात्‌ । सति च सन्दहे 
एकमिति नियमार्थम्‌ | यतो नियमस्तदेकत्वम्‌, यतस्त्यादिप्रत्ययास्त त्रित्वादय 


इति । 


जिन शब्द आदि को आप प्रधान प्रतीति का विकि मानते हैं वे मी 
सञ्चित ही हैं । सञ्चित होने के कारण उनमें मी 'यह एक है Me mg ae 
नहीं । किञ्च, शब्द आदि में 'यह एक है' ऐसी प्रतीति सुन अभाव 4 
निमित्त से होती है जो एकत्व वाले द्रव्य की समानता a गौण tag es वा 
द्रव्य हैं उनका घमं है समुच्चय का अभाव, इसलिये एकत्व वाले द्रव्य क yee 
से शब्द आदि में एकत्व की प्रतीति भाक्त होती है । (शङ्का) यदि (कह्‌ ) सवज : 
(एकत्व की प्रतीति) समुच्चय के अभाव के निमित्त से ही होती है 1 eles a 
ठीक नहीं, 'दो नही यहाँ “एक है” अथवा अनेक हैं इस ज्ञान में (गत सन्देह छ 
होगा--यदि सब जगह यह up का ज्ञान समुच्चय के अमाव के 5 मत्त से छी 
होता है तो “दो नहीं' यहाँ 'क्या एक है या अनेक । दो के पतन ee हु 
(यह) सन्देह न हुआ करेगा | सन्देह होने पर 'एक है” यह ae के ee st : 
जिससे नियम होता है वह 'एकत्व” है, जिससे ये तीत हैं आदि ज्ञान होता 


‘faca’ आदि हैं । 


¢ 


तेऽपि सञ्चिता एव -“वात्सीपुतत वैभाषिक मानते हैं कि शब्द आदि भूत-भौतिक के समूह ही हैं अत, 


- में शब्द प्री संचित ही है। : 
जनत म न आ वाति, के मत में शब्द आदि में एकत्व की प्रतीति संचय में एकत्व की 
1s प्‌ ० 


में भी शब्द में मुख्यतः नहीं रह सकते । एकत्व आदि 
५ बै० के मत में भी शब्द में एकत्व आदि मु नहीं रह स । 
"आ मर त भी गुण है अतः शब्द में एकत्व की प्रतीति गोण है [Xo ato ३९८] ae 
a oe चयनिवत्तिनिमित्तः- यह पूर्वपक्ष है, तदनुसार TET की प्रतीति सभी स्थानों पर 
त्र समुच्चयतिवृ : अ 


समुच्चय की निवृत्ति के निमित्त से होती है! pee. 
eee ~ 


22 : क) ह AR 
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एवं हित्वादिप्रत्यया अपि. शब्दादिषु समुच्चयनिमित्ता द्रष्टव्याः । 
कस्मात्‌ ? द्वित्वादिमद्द्वव्यसामान्यात्‌--द्वित्वादिमता द्रव्येण शब्दादीनां समुच्चयः 
समानः । waa समुच्चयादेवेति चेत्‌, न, एकमित्यत्र सामान्यगतो न संशयः स्यात्‌ 
यदि समुच्चय निमित्तत्वाद्‌ हृघादिप्रत्यया भवन्ति, नेकमिति प्रतिषेधे द्वेः त्रीणीति सामान्य- 
गतो न संशयः स्यात्‌, तस्माद्यतो व्यवस्था ते द्वित्वादय इति । यः पुनरेकत्वं हित्वा- 
दींइच न प्रतिपद्यते तस्य न समुच्चयो न समुच्चयनिवृत्तिः--अनभ्युगरतेकत्वस्य कस्य 
समुच्चयः, अनभ्युगतद्वित्वस्य च कस्य प्रतिषेधः | एकद्दित्वादीश्चार्थान्तरभुताननभ्युप- 
गच्छत “एक शतं एक द्वित्वम्‌’ इत्येकप्रत्य यो न स्यात्‌ । 


इस प्रकार शब्द आदि में 'दो होने (द्वित्व) का ज्ञान भी समुच्चय के निमित्त 
से समझना चाहिये । (प्रश्‍न) क्यों ? (उत्तर) द्वित्व आदि वाले द्रव्य की समानता 
से--शब्द आदि का समुच्चय द्वित्व आदि वाले द्रव्य के समान है । (शङ्का) संत्र 
समुच्चय से ही (द्वित्व आदि की प्रतीति होती है) यदि ऐसा कहो [समाधान] तो 
एक नहीं यह सामान्य ज्ञान होने पर संशय न हुआ करे--यदि समुच्चय के निमित्त 
से ही दो हैं (द्वित्व) आदि का जान होता है तो 'एक नहीं' ऐसा प्रतिषेध करने पर 
सामान्य प्रतीति में 'दो हैं या तीन” ऐसा संशय न हुआ करे । इसलिये जिससे 
व्यवस्था होती है वे द्वित्व आदि हैं । किन्तु जो एकत्व और द्वित्व आदि (संख्या) को 
नहीं मानता उसके मत में न तो समुच्चय है न समुच्चय का अभाव--एकत्व को न 
मानने वाले के यहाँ किसका समुच्चय होगा, द्वित्व को न मानने वाले के यहाँ किसका 
प्रतिषेध होगा और एक द्वित्व आदि को 'मिन्न.अर्थ न मानने वाले के मत में 'एक सौ” 
“एक द्वित्व' आदि में 'एक' की प्रतीति न होगी। 


न हे इत्यत्र- यदि समुच्चय की निवृत्तिमात्र ही एकत्व है तो द्वित्व का निषेध (न हे) करने से 

समुच्चय की निवृत्ति हो जाती है अतः यह एक है' ऐसी निश्चित प्रतीति होनी चाहिये, 'यह एक है था 

अनेक' ऐसा संशय नहीं और वहाँ 'एक ही है” ऐसा उत्तर नियम करने वाला नहीं होगा । 

सवत समुच्चयादव- शङ्का का भाव है कि दो, या तीन आदि ज्ञान सर्वत्र समुच्य के कारण होते 

हैं । समुच्चप का अथे है अनेक वस्तुओं का जूड़ना | 

नैकमित्यन्न--सिदान्ती का भाव: है द्वित्वादि के अभाव में सववत्र समुच्चय मात्र होगा, समुच्चय 
में भवान्तर भेद नहीं होता अत: 'एक नहीं? यहाँ सामान्यतः एकत्व. का समुच्चय प्राप्त हो जाता 

है, फिर संशय नहीं होना चाहिये, (ब्र० टी ० ३६८-३६६) । 

es एकत्व द्वित्व आदि को नहीं मानता उसके यहाँ समुच्चय और समुच्चयनिवृत्ति न 

॥ 
 एकत्वद्वित्वादीईचएकत्व, ढित्व आदि को मुख्य न मानने वाले के यहाँ इनका भाक्त प्रयोग भी 
८3 नहोगा (Zo टी० ३६६) । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

भेदाग्रहाच्च शब्दादिष्वेकप्रत्यय:--यस्माच्छब्दादिषु भेदो न गृह्यते, उपलभ्य- 
मानेष्वतस्तेषु अभेदप्रत्ययः, न पुनः परमाणुष्वभेदग्रहणस्य निमित्तमस्त्यतीन्द्रियत्वा- 
दणूनामित्युक्तम्‌ । उदाहरणमात्रत्वाच्चैकप्रत्ययपर्यनुयोगस्य, एकप्रत्ययवदनेकप्रत्यय- 
मप्यनुयोक्तव्यः--योऽवयविनमर्थान्तरं न प्रतिपद्यते तस्य यथैकप्रत्ययोऽनुपपन्नस्तथानेक- - 
प्रत्यया अपि न प्राप्नुवन्ति । यथा चेकानेकप्रत्ययान्‌ एवं घटादिप्रत्ययान्‌ पर्यनुयोज्य 
इति । एवं परिमाणसंयोगप्रस्पन्दजातिविशेषप्रत्ययानपि पर्यनुयोज्यः, तेषु ad 
प्रसङ्गः | 

यद्यवयविनमर्थान्तरं न प्रतिपद्यसे 'महृदिति संयुक्त इति’ वाऽइवो 'गच्छतीति' 

- प्रत्यया न प्राप्तवन्ति, न ह्यतीन्द्रियेषु परमाणुषु एते प्रत्यया युज्यन्ते’ इति । 


और शब्द आदि में जो 'एकत्व' की प्रतीति होती है वह भेद का ग्रहण न 
होने से होती है-क्योंकि उपलब्ध होने वाले शब्द आदि में भेद का ग्रहण नहीं होता, 
इसलिये उनमें अभेद (एकत्व) को प्रतीति हो जाती है; किन्तु परमाणुओं में अभेद 
(एकत्व) के ग्रहण का निमित्त नहीं है, अणुओं के अतीन्द्रिय होने से, यह कहा जा 
चुका है। और एकत्व की प्रतीति का प्रश्‍न उदाहुरणमात्र है, एकत्व की प्रतीति के 
समान अनेकत्व की प्रतीति का मी प्रश्‍न किया जा सकता है-जो अवयवी को भिन्न 
अर्थं नहीं मानता उसके मत में जैसे एकत्व की प्रतीति नहीं बनती उसी प्रकार 
अनेकत्व की प्रतीतियाँ भी नहीं प्राप्त होती । और जिस प्रकार एक तथा भनेक की 
पतीतियों का उसी प्रकार घट आदि की प्रतीतियों का प्रशत किया जा सकता है। 
इसी प्रकार महत्‌ आदि (परिमाण), संयोग, क्रिया (प्रस्पन्द) गोत्व आदि (जाति 
विशेष) का मी प्रश्‍न किया जा. सकता है । उनमें भी ऐसा (ही) प्रसङ्ग होगा । 

यदि अवयवी को भिन्न अर्थ नहीं मानते हो, 'यह बड़ा है 'यह संयुक्त है 
अथवा “अइव जाता है', इस प्रकार की प्रतीतियाँ नहीं प्राप्त होती । वस्तुतः 
अतीन्द्रिय परमाणुओं में ये प्रतीतियाँ युक्त नहीं हैं । 


भेदाग्रहाच्च- शब्द आदि में परस्पर भेद का ग्रहण नहीं होता अतः यह एकं शब्द है ऐसा ज्ञान हो 
जाता है। 

न पुनः परमाणष- परमाणु तो अतीन्द्रिय हैं उनमें अभेद ज्ञान नहीं हो सकता । 
उदाहरणमात्रत्वात्‌ - भाष्य में 'किमेकप्रत्ययोऽणुसञ्चयविषय आहोस्विन्नेति’ यहाँ 'एक' शब्द 
उदाहरणमात्न है, भनेक प्रत्यय आदि का भी पर्यनुयोग किया जा सकता है । 

एवं परिमाण" --पर्यनुयोज्यः-यहाँ भाष्य को.अपने शब्दों भें. वतलाकर वात्तिककार ने उसकी 
व्याख्या की है (टी० ३६६) । ये परिमाण आदि चार हैं। 

तेषु चेवं प्रसङ्ग;--उनमै भी इसी प्रकार का प्रसङ्ग होता है । 
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एकत्वबुद्धिर्स्तात्सस्तदिति प्रत्यय इति निशेषहेतुर्महदिति प्रत्ययेन 

सामानाधिकरायात्‌-एकमिदं महच्चेति, एकविषयो प्रत्ययौ समानाधिकरणो 

waa: तेन विज्ञायते यन्महत्तदेकभिलि । अणुसभूहातिशयग्रहणे महत्‌- 

प्रत्यय इति चेत्‌, ? सोऽयममहत्स्वणुष महत्प्रत्ययोऽतस्मिस्तदिति प्रत्ययो 

भवतीति। किञ्चातः ? अर्तास्मस्तदिति प्रत्ययस्य प्रधामायेक्षित्वात्‌ प्रधान- 
सिद्धिरिति भवितव्यं महत्येव महत्प्रत्यदेनेति । 

न्यायवातिकम्‌ 
'कितेते.एकादिप्रत्यया अणुसञ्चयमाच्रे आहोस्विदर्थान्तर भावे' इति सन्दिह्यते, 
सन्देहे सति विशेषहेतुर्वक्तव्य इति । अयं विशेषहेतुः, 'महत्प्रत्ययसामानाधिकरण्याद्‌ 


(परिमाण से अवयवी की सिद्धि) एकत्व का ज्ञान उस (एकत्व) में (एकत्व) 
की प्रतीति है (न=यथार्थं ज्ञान है), इसमें विशेष हेतु है 'महत्‌' इस प्रतीति से 
सामानाधिकरण होने के कारण--'यह एक है और महान्‌ भी' इस प्रकार एक वस्तु 
के विषय में दो समानाधिकरण प्रतीतियाँ होती हैं। उससे ज्ञात होता है कि जो 
महत्‌ है वही एक है । (शङ्का) यदि अणुओं के समूह की विशेषता का ग्रहण होने 
पर महत्‌ (महान्‌) की प्रतीति होती है ? (समाधान) वह यह महत्‌ न होने वाले 
अणुओं में जो “महान्‌” की प्रतीति है, वह न होने वाले में (अतस्मिन्‌) “वह है' ऐसी 
प्रतीति है । (प्रश्‍न) इससे क्या होगा ? वह न होने वाले में “वह है” ऐसी प्रतीति 
प्रधान की अपेक्षा रखती है, अतः कहीं महत्‌ (परिमाण वाले) में ही 'यह महान्‌ है 
ऐसी प्रतीति होनी चा हिंये । | 

क्या ये एकत्व आदि की प्रतीतियाँ अणुओं के समुदाय मात्र में होती हैं 
अथवा भिन्न अर्थं (अवयवी) के होने पर, यह सन्देह होता है-। सन्देह होने पर विशेष 
हेतु कहना होगा । यह विशेष हेतु है, 'यह महान्‌ है” इस प्रतीति के साथ एक अर्थं 
he प्रत्ययेन सामानाधिकरण्यात्‌--परिमाण आदि चारों में से परिमाण (महत्‌) को 
एकमिदं महच्चेति. यहाँ परिमाण से यह सिध करने का प्रयास किया गया है कि अवयवों से भिन्न 
अवयवी है जिसमें एकत्व और महत्‌ का सामानाधिकरण्यं होता है । अतीन्द्रिय तथा सूक्ष्म परमाणुओं 
में तो एकत्व और महत्त्व की प्रतीति नहीं हो सकती । म 

Doh हैं वे किसी यथार्थे प्रतीति के समान ही हुआ करते हैं। यहाँ 
महत्‌ तथा एकत्व की प्रतीति मिथ्या है उसका आधार कोई यथार्थ ज्ञान होगा। ˆ 
अुसळ्चयमात्र--केवल अणुसंघात में । यह एकत्व और महत्त्व की प्रतीति केवल अंगुसंचय में 


होती है अथवा-अणुसञुचथ के भिन्न अर्थ (अवयवी) में, यह सन्देह होता है । यह सिद्धान्त पक्ष है । 
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व्यायभाष्यम्‌ 

अणुः शब्दो महानिति च व्यवसायात्‌ प्रधानसिद्धिरिति चेत्‌; न, 
मन्दतीव्रताग्रहणसियत्तानवधारणाद्‌, यथा द्रव्ये--अणुः दाब्दो$ल्पो मन्द इत्ये- 
तस्य ग्रहणं महान्‌ शब्दः पट्स्तोत्र इत्येतस्य ग्रहणम्‌ | कस्मात्‌ ? इयत्तानव- 
धारणात्‌--न ह्ययं महान्‌ शब्दः इति व्यवस्यन्‌ इयानयमित्यवधारयति; 
यथा बदरामलकनिल्वादीनि । 

त्यायवात्तिकम्‌ 

एकप्रत्ययो महति भवति, यः खलु यत्समानाधिकरणः प्रत्ययो इष्टः स तदधर्मयुक्तो 
भवति यथा 'नीलमुत्पलमिति' उभयधर्मयोगिनि चीलोत्पल्रत्ययः sada, अस्ति च 
महत्तत्ययसामानाधिकरण्यमेकप्रत्ययस्य, तस्मान्महर्येकभर््यः | इस ` तस्मान्महत्येकप्रत्ययः | अगुसमू हे$तशयग्रहण- 

यदि 'अणु शब्द है', “महान्‌ शब्द हूँ. ऐसा व्यवसाय (निश्चयात्मक ज्ञान) 
होने से (शब्द में) मुख्य ज्ञान (प्रधान की सिद्धि होती है (ऐसा कहो) तो ठीक नहीं, 
(यहाँ शब्द की) मन्दता और तीब्रता का ग्रहण होता है, द्रव्य के समान (छोटा है 
या बड़ा) इतना (इयत्ता=परिमाण) है का निश्‍चय न होने से--शब्द अणु है इसमें 
(शब्द) 'अल्प है मन्द है! इसका ग्रहण होता है, शब्द महान्‌ हूँ इभर्मे (शब्द) “पटु है 
तीव्र है! इसका ग्रहण होता है । क्यों ? इतना है (इयत्ता==परिमाण) ऐसा निश्चय 
न होने से--वस्तुतः यह (व्यक्ति) “शब्द महान्‌ है' ऐसा व्यवसाय करता हुआ “यह 
इतना है' ऐसा निश्चय नहीं 'करता, जिस प्रकार बेर, आमले ओर वेल अ दिको 
जानता हुआ करता है | 
में होने के कारण (समानाधिकरणात्‌) एकत्व की प्रतीति महत्‌ (परिमाण वाले) में 
होती है, वस्तुतः (खलु) जो प्रतीति जिसके समानाधिकरण देखी गई है वह उस घमं 
से युक्त में होती है, जैसे 'नीला कमल' यह प्रतीति दोनों घर्मो (नीलत्व और कमलत्व) 
से युक्त में होती है और एकत्व प्रतीति का "महत्‌? प्रतीति से सामानाधिकरण्य है 


इसलिये महत्‌ (परिमाण वाले) में ही एकत्व की प्रतीति होती है। (शङ्का) यदि . 


अणुओं के समूह में विशेपता (अतिशय, “यह महान्‌ है) का ग्रहण हो जाता है-- 
यदि मानते हो कि हमारै द्वारा भिन्न अर्थं होने वाला अवयवी नहीं माना जाता 
7 लक BS न न 

अणुः शब्दो महानिति च--यहाँ शङ्का की गई है कि शब्द में जो अणुत्ब तथा महत्त्व की प्रतीति 
. होती है वही परमाणु में "महत प्रतीति की प्रधान होगी । 


जमियत्तानवधारणात्‌-इयत्ता=इतना होना, परिमाण; जैसे बेर," आमला तथा वेल में उनके eo 


परिमाण का निश्चय होता है तभी बेर से आमला बडा है, आमले से वेल बडो है, इस प्रकार का 
व्यवहार किया जाता है । 


अणु पमूहे$तिशयप्रहणम्‌--पूवपक्षी (बौड) का मत है कि अणुसंघात में एक अतिशय | (विशेषता) ` a 


उत्पन्न At जाता है (58d हक्क oon, 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
मिति चेत्‌--अथ मन्यसे नास्माभिरर्थान्त रमूतोऽवयव्यभ्युपगभ्यते, अपि त्वणुसमूह्‌- 
मुपलभ्याणुसमूहान्तरेऽतिशयं गृह्‌ णतो महतूप्रत्ययो भवति । सोऽयमतस्मिस्तदिति 
प्रत्यय इति पूर्ववत्प्रसङ्भः इति-अमहत्स्वणुष्वमहत्सु चाणुसमू हेषु योऽयं महत्प्रत्ययः 
सोऽतस्मिस्तदिति मिथ्याप्रत्ययः, मिथ्याप्रत्ययाइच प्रधानमन्तरेण न भवन्तीति पूर्ववदेव 
प्रसङ्गः । 

अणुः शब्दो महानिति व्मवसायात्‌ प्रधानसिद्धिरिति चेत्‌--अथ मन्यसे महान्‌ 
शब्दोऽणु शब्द इति शब्दे eset महदण्‌ प्रत्ययः प्रधानमन्यत्र महदण प्रत्ययस्येति। न 
च मन्दतोब्रताग्रहणमियत्तानवधारणात्‌--न शब्दे महत्त्व नाण त्वं गुणत्वात्‌ । अण्‌ - 
महत्प्रत्ययस्तहि शब्दे न प्राप्नोति? न न प्राप्नोति, अन्यनि मित्त्वात्‌ । कि 
निमित्तम्‌ ? मन्दता तीव्रता च। कस्मात्‌ ? इयत्तानवधारणात्‌-न ह्ययं महान्‌ शब्द 

—— 
अपि तु (व्यक्ति) अणुओं के समूह को उपलब्ध करके दुसरे अणु समूह में विशेषता का 
ग्रहण करता हे और उसे 'यह बड़ा है? ऐसी प्रतीति हो जाती है । [समाधान] वह 
यह “वह न होने वाले में' 'वह की प्रतीति है, अत: पहले के समान ही प्रसद्ध होता 
है--महत्‌ (परिमाण वाले) न होते हुए अणुओं में महत्‌ न होते हुए अणु समूहों में 
जो यह 'महत्‌' की प्रतीति होती है वह यह “वह न होने वाले! ने 'उसका' ज्ञान है 
अत: मिथ्याज्ञान है, और मिथ्याज्ञान मुख्य ज्ञान (प्रधान) के बिना नहीं होते अतः 
पहले के समान प्रसङ्ग होता है । 

(शङ्का) यदि “शब्द अणु है” “महान्‌ है” इस व्यवसाय से मुख्य ज्ञान (प्रधान) 
की सिद्धि हो जाती दै--यदि मानते हो कि महान्‌ शब्द है, अणु शब्द है इस प्रकार 
शब्द में महत्‌ और अणु की प्रतीति देखी गई है वह अन्य स्थल में महत्‌ और अणु 
प्रतीति का प्रधान है । यह्‌ भी नहीं कि यहाँ (शब्द की) मन्दता और तीव्रता का 
ग्रहण होता है क्योंकि उसकी इयत्ता (परिमाण). का निइचय नहीं होता, शब्द में 
(वस्तुतः) महत्त्व और अणुत्व शब्द में नहीं होते, वह तो गुण है (गुणो में गुण नहीं 
रहते) । शङ्का | तब तो शब्द में “यह अणु है” 'महान्‌ है” यह प्रतीति नहीं प्राप्त 
होती । (समाधान) नहीं प्राप्त होती, ऐसा नहीं, अन्य निमित्त होने से (प्रश्‍न) बया 
निमित्त है ? (उत्तर) मन्दता और तीब्रता । (प्रश्‍न) क्‍यों ? (उत्तर) यह इतना है, 
इस प्रकार (परिमाण का) निश्चय न होने से--वस्तुतः “महान्‌ शब्द है” ऐसा 


a परिमाणमेतदिति-_किसी वस्तु का परिमाण प्रत्यक्षप्रमाण द्वारा निश्‍चित किया जाता है । 
हो हेते नुमित/कररलिबा(्नॉती/$[द्र० टी० ३६३) । - 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
इति व्यवस्यन्‌ ‘gaya’ इत्यवधारयति; यथा कुवलामलकबिल्वान्यवधारयन्‌ कुवलादा- 
मलकं महत्‌ आमलकाच्व महद्‌ बिल्वम्‌ । तानि चेयत्तया परिच्छिनत्ति 'इयत्परिमाण- 
मेतदिति, न पुनः शब्देषु एतदस्ति । शब्देष्वपि पूर्वावधृतं शब्दमुपलभ्य तस्माच्छब्दा- 
दयं महानणु वे ति' अवधायते । नावधारण' प्रतिषिध्यते । 

' इदन्तु चिन्त्यते | योऽयं शब्देऽण्‌ महत्प्रत्ययः किमयं' परिमाणयोगादुतान्यस्मा- 
न्निमित्तादिति ? अन्यस्मान्निमित्तादिति युक्तम्‌, गुणस्य गुणान्तरसम्बन्धानुपलब्धेः- 
न हि गुणस्य गुणान्तरसम्बन्धो इष्टः, यतः परिमाणसम्बन्धोऽपि गम्येत | महत्प्रत्ययादेव 
गुणवान्‌ शब्दो द्रव्यवदिति चेत्‌; यथाऽयं महत्प्रत्ययो द्रव्येषु भवन्‌ महत्‌परिमाण- 
योगाद्‌ भवति; शब्देऽपि चायं महत्प्रत्ययो भवति, अतो महत्प्रत्ययविषयत्वान्‌ 


NUTR, MNO 0 00000 SE lr Se NHN यी 
व्यवसाय (निचय) करता हुआ यह (व्यक्ति) 'इतना है” यह निश्चय नहीं करता, 
जैसे वेर, आमले तथा वेल का निश्चय करते हुए वेर से आमला बडा है और आमले 
से वेल बडी है । और, उन्हें 'इतना है' इस प्रकार जानता है (परिच्छिनत्ति) कि 
यह इतने परिमाण वाला है, किन्तु झब्दो में यह नहीं होता । (आक्षेप) शब्दो में मी 
पहले निश्चित किये गये शब्द को जानकर “उस शब्द से यह महान्‌ है अथवा अणु 
है' ऐसा निश्‍चय किया जाता है [परिहार] इस निश्चय (अवधारण) का प्रतिषेध 
नहीं किया जाता है । ' 

केवल यह विचार किया जाता है कि जो यह शब्द में अणु और महान्‌ होने 

की प्रतीति है, क्या यह परिमाण के सम्बन्ध से है अथवा अन्य निमित्त से ? अन्य 
निमित्त से होती है, यह युक्त है; एक गुण का अन्य गुण से सम्बन्ध न उपलब्ध होने 
के कारण--वस्तुतः गुण का अन्य गुण के सम्वन्ध नहीं देखा गया जिससे (शब्द में) 
परिमाण का सम्बन्ध भी जान लिया जाये । (आक्षेप) यदि (कहो) महत्‌ की प्रतीति 
` होने से ही शब्द गुण वाला है द्रव्य के समान--जैसे यह महत्त्व का ज्ञान द्रवयां में 
होता हुआ महत्‌ परिमाण के सम्बन्ध से होता है और शब्द में मी यह महत्‌ का 
ज्ञान होता है, अतः महत्‌ प्रत्यय का विषय होने से शब्द महत्‌ परिमाण से युक्त है । 


नावधारणं प्रतिषिध्यते--एक शब्द को सुनकर अन्य में उसके अणु या महत्‌ होने का अवधारण 
किया जाता है उसका निषेध हम नहीं करते अपि तु यह कहते हैं कि शब्द में अणु तथा महत्‌ व्यवहार 
मन्दता और तीव्रता के निमित्त से होता है । 5 
गुणस्य गुणान्तरसम्बन्धानुपलब्धे:--एक गुण का अन्य गुण से सम्बन्ध नहीं उपलब्ध होता, शब्द 
जो गुण है उसमें 'महत्त्व गुण न होगा (शब्द गुण है, यह अनुमान के लक्षण में सिद्ध किया जा चुका 
है) (zo टी० ४००) | ; ; - 
महत्परिमाणविषयत्वान्महत्‌परिमाणयुक्तः शब्द:--'महान्‌ शब्द“ ऐसी प्रतीति होने से शब्द 
में भी महत्‌परिमाण होता है, यह पूर्वपक्ष है । | 

१.स कि, पा900-0.29117 Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
महत्परिमाणयक्तः शब्द इति । न, अनेकान्तात्‌--महत्‌परिमाणविषयस्वे सत्यपि 


महत्परिमाणयोगो न इष्टः, यथा महत्परिमाण इति । द्रव्ये तहि महत्रत्ययः कथम्‌-- . 


यदि तावत्महत्प्रत्ययविषयत्वे सत्यपि महत्परिमाणयोगं न प्रतिपद्यसे, महत्परिमाणयुक्त 
द्रव्यमित्येतत्‌ कथम्‌ ? न महतृप्रत्ययविषयत्वात्‌ महत्परिमाणयुक्त द्रव्यम्‌ | अपितु 
महत्परिमाणयोगे सति महत्प्रत्ययो ea’ इति । महत्परिमाणयोगस्तु द्रव्यस्य विशेष- 
प्रत्ययानामनाकस्मिकत्वेन । यदि विशेषप्रत्ययानामनाकस्मिकत्वेन महत्परिमाणयोगो 
द्रव्ये, शन्देष्प्येवम्‌--शब्दस्य महत्प्रत्ययोऽस्ति तेनापि नाकस्माद्‌ भवितव्यम्‌ ? कइचव- 
साह शब्देऽप्ययमाकस्मिक इति | किन्निसित्त: ? मन्दतीब्रतानिमित्तः--मन्दता तीब्रता 
च शब्दधर्मः, अतोऽण्‌ महत्प्रत्ययः शब्दे’ इति | का पुनरियं मन्दता तीब्रता च ? अण- 
MES. 0000 0000] 
[परिहार] नहीं, (हेतु के) सञ्यभिचार होने से--महत्‌ ज्ञान का विषय होने पर मी 
महत्‌ परिमाण से सम्बन्ध नहीं देखा गया; जैसे महत्परिमाण में (ही) [यहाँ परि- 
माण में महत्त्व का सम्बन्ध नहीं होता] । (प्रश्‍न) तब द्रव्य में महत्‌ की प्रतीति 
कैसे होती है--यदि महत्‌ प्रतीति का विषय होने पर मी महत्‌ परिमाण से सम्बन्ध 
हीं मानते हो तब महत्‌ परिमाण से युक्त द्रव्य है, यह केसे (कहा जाता है) 
(उत्तर) महत्‌ प्रतीति का विषय होने से द्रव्य महत्परिमाण युक्त नहीं होता अपि तु 
महत्‌ परिमाण का सम्बन्ध होने पर द्रव्य में महत्त्व की प्रतीति होती है। द्रव्य का 
महत्यरिमाण से सम्बन्ध तो बिशेष प्रतीतियों के आकस्मिक न होने से (जाना जाता 
है) । (आक्षेप) यदि विशेष प्रतीतियों के आकस्मिक न होने से द्रव्य में महत्‌ 
परिमाण का सम्त्रन्ध माना जाता है, शब्द में मी ऐसा ही, होगा--शब्द में महत्‌ 
प्रतीति होती है, वह भी अकस्मात्‌ (विना कारण) न होनी चाहिये। [परिहार] 
कौन ऐसा कहता है कि शब्द में भी ag आकस्मिक होती है । (प्रश्न) किस निमित्त 
से होती है? (उत्तर) मन्दता और तीव्रता के निमित्त से--मन्दता और तीव्रता 
शब्द के धर्म हैं इसलिये शब्द में अणु (अल्प) और महत्‌ की प्रतीति हो जाती है। 


न, अनेकान्तात्‌यह कथन सव्यभिचार (अनेकान्त) है, अतः ठीक नहीं | 


यथा महत्परिमाण इति--लोक में बेर से आमला.बड़ा (महान्‌) है, ऐसा प्रयोग होता है । इसी 


के समान “शब्द महान्‌ है' यह प्रयोग कर दिया जाता है । यहाँ 'महत' का प्रयोग भाक्त है जैसे 'महत्‌ 
4 कह्‌ X= दीं = ति 
परिमाण' कह दिया जाता है । वस्तुतः महत्परिमाण से योग होने पर महत्प्रतीति नहीं होती अपि तु 


* महतृपरिमाण के योग से महत्‌ प्रतीति होती है । द्र» अनुवाद न: - : यिशेपप्रत्ययानामनाकस्मिकत्वेन 


(वात्तिक) । 


` अपि तु--इससे द्रव्य में महुत्रतीति की अन्यथासिद्धि का अभाव दिखलाया गया है (द्र० टी० 
४०० ) ५ 


=~ इमे: प i में ४ 
सयुक्त इस यहाँ उपयूक्त परिमाण आदि चारों में से संयोग का. विवरण किया गया है | 
& ७ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. oF 
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न्यायभाष्यम्‌ 
सयुक्त इसे इति च हवित्वसमानाश्चयप्राप्पिग्रहणम्‌ । et 
समुदायावाश्रयः संयोगस्येति चेत्‌, कोऽयं समुदायः ? प्राप्तिरनेकस्या- 
नेका वा प्राप्तिरेकस्थ समुदाय इति चेत्‌, श्रप्तेरग्रहणं प्राप्त्याश्रितायाः-- 
संयुक्ते इमे वस्तुनी' इति नात्र द्वे प्राप्ती संयुक्ते गृह्येते । अनेकसमुहः 
'समुदायः' इति चेत्‌, न, द्वित्वेन समानाधिकरणस्य ग्रहणात्‌-द्वाविभौ संयु- 
क्तावर्थाबिति ग्रहणे सति नानेकसमूहाश्रयः संयोगो गृह्यते । न च टयोरण्वो- 
ग्रं हणमस्ति । तस्मान्महती द्वित्वाश्रयभूते द्रव्ये संयोगस्य स्थानमिति । 
न्यायवात्तिकम्‌ ; 
द्वव्यसामान्यात्‌ सामास्यप्रत्ययविषयत्वं' मन्दता महत्प्रत्ययसासान्याच्च सामान्य (महत्‌) 
भ्रत्ययविषयत्वं तीव्रता पाटवसिति | 
ग्रे दो संयोग वाले हैं, यहाँ द्वित्व के समान आश्रय वालों में संयोग (प्राप्ति) 

का ग्रहण होता है । (शङ्का) यदि (कहो) संयोग के आश्रय दो समुदाव हैं, तो यह 
समुदाय क्या है ? यदि यह कहो कि (क) अनेकों की प्राप्ति अथवा (ख) एक की अनेक 
प्राप्ति (समुदाय है) । [समाघान] (क) यहाँ प्राप्ति के आश्रित होने वाली प्राप्ति 
का ग्रहण नहीं होता--ये दो वस्तुएँ संयुक्त हैं, यहाँ दो अ्राप्तियाँ संयुक्त हैं, ऐसा 
अहण नहीं होता । (ख) अनेकों का समुह (एक की अनेक प्राप्ति) समुदाय है, यदि 
ऐसा कहो तो ठीक नहीं; द्वित्व के समानाधिकरण (संयोग का) ग्रहण होने से--ये 
दो अर्थ संयुक्त हैं, ऐसा ग्रहण होने पर अनेकों के ससूह में आश्रित संयोग का ग्रहण - 
नहीं होता और दो अणुओं का ग्रहण नहीं होता । इसलिये महत्‌ परिमाण वाले तथा 
द्वित्व का आश्रय होने वाले (दो) द्रव्य संयोग का स्थान हैं । 

(प्रश्‍न) किन्तु यह मन्दता और तीव्रता क्या है ? (उत्तर) अणु द्रव्य की समानता a 
सामान्य प्रतीति का विषय मन्दता है, महत्‌ द्रव्य की समानता से सामान्य प्रतीति 
का विषय तीव्रता या पटुता है 1 
ss UD SSBB 

at समुदायौ--अणुसंचय को ही घट आदि मानने वाले (वौद्ध) की यह TET है । 
प्राप्तिरनेकस्य--इसी प्रकार के विकल्प ३३ वें सूत्र के भाष्य में किये गये हैं, समुदाय्यशेषता वा 
समुदायो वृक्ष: स्यात्‌, तत्प्रा प्तिर्वो; वहाँ समुदायी -"अवयव, वह यहाँ द्वितीय विकल्प (अनेका वा 
प्राप्तिरेकस्य) है । वहाँ जो समुदायिप्राप्ति कही गई है वह यहाँ प्रथम विकल्प (प्राप्तिरनेकस्य) है । 
प्राप्तेरप्रहएम्‌ दधँ प्रथम विकल्प का दोष दिखलाया गया है । 

नाकस्मात्‌ अवितव्यम्‌ विना कारण के शब्द में महत्‌ प्रत्यय (महान्‌ शब्दः) नहीं होना 
चाहिये । 

का पुनरियं मन्दता तोब्रता च--मन्दता और तीब्रता को स्पष्ट करने के लिये यह प्रश्‍न हैं । इन _ 
` दोनों का आगे स्पष्टोकरण किया जा रहा है 1 2 
अनेकसमह;- ढितीम विकल्प को उठाकर उसका दोष दिखलाया गया a1 


१. सामान्यविशेषः ammeter, पार | त्ययबिपयत्वं, पाऽ | 
CED Fania: Kania Mana Vidyalaya CCI 
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स्यायवात्तिकम्‌ 
संयुक्त इति द्वित्वसमानाश्रयं प्राप्तिग्रहणमवयविनः प्रतिपादकम्‌ । कथमिति ? 
संवुक्तमहतप्रत्ययावेक्कविषयौ प्रतिसन्धानान्नीलोत्पलादिप्रत्ययवत्‌-_यथा च नीलमुत्पलं 
चेति प्रतिसन्धीयमानौ प्रत्ययावेकदिषयौ भवतः, तथा संयुक्त महती इति च प्रति- 
सन्धानमस्ति । तस्मात्‌ प्रतिसन्धानादेकविवयाविति । एतेनेकं महच्चलति खदिर इति 
प्रत्यया व्याख्याता: | 


समुदायद्वयापेक्ष इति चेत्‌--अथ मन्यसे at समुदायावाश्चित्य संधुक्तमहत्प्रत्ययौ 
सवतः, तर्थेकादिमहत्प्रत्यया अप्येक्समुदायापेक्षाः इति चेत्‌? न, विकल्पानुपपत्तेः, 
समुदायापेक्षाः संयुक्तमहदादिप्रत्यया इति, कोऽयं समुदायः ? किभनेकः समुदायी, 
उतानेक्स्य प्राप्तिरिति। अनेकस्य प्राप्तिः समुदाय इति चेत्‌, प्राप्ती घ्राप्ते इति प्रत्ययः 
fmm Oo ती 
ये (दो) संयुक्त हैं, इस प्रकार द्वित्व के समान आश्रय में सम्बन्ध (प्राप्ति । 
का ग्रहण अवयवी का प्रतिपादक है । कैसे ? संयुक्त और महान्‌ है, दोनों ज्ञान एक 
विषय में होते हैं, प्रतिसन्धान से (ऐसा जाना जाता है) नील कमल आदि ज्ञान के 
समान--जैसे नील है। और कमल है, इस प्रकार प्रतिसन्धान किये जाते 
। हुए दो ज्ञान एक विषय में होते हैं उती प्रकार ये संयुक्त हैं और नहत्‌ भी 
हे, ऐसा प्रतिसन्धान होता है । उस प्रतिसन्धान से (ये दोनों ज्ञान एक विषय में 
होते हैं । इससे एक, महत्‌ परिमाण वाला चलता है, खदिर है, इन प्रतीतियों की 
व्याख्या कर दी गई | 
(शङ्का) यदि दो समुदायों की अपेक्षा से (वे) होते है--यदि सानते हो कि 
दो समुदायों का आश्रय लेकर ये संयुक्त हैं” “ये महत्परिमाण वाले हुँ । ऐसे ज्ञान होते 
हैं, sat भकार एक इत्यादि तथा महत्‌ ज्ञान भी एक समुदाय की अपेक्षा से होता 
। (समाधान) ऐसा नहीं, विकल्प न बनने से--यदि समुदाय की अपेआ से य 
संयुक्त हैं, ये महृत्‌ परिमाण वाले हैं आदि ज्ञान होते हैं तो यह समुदाय क्या है ? 
(क) क्या अनेक समुदायी (जिनका समुदाय होता है) अथवा (ख) अनेकों की प्राप्ति 
(ख्‌) यदि अनेकों की प्राप्ति समुदाय है । (द्वितीय विकल्प) तो दो प्राप्तियां प्राप्त 
ee 
प्रतिसन्धानात्‌---मिलान से, परामशं से । संयुक्त और महत्‌ प्रतीति एक बिषय में होती हैं 1 यह 
परामर्शे से प्रतीत होता है । 
तथेकादिम हत्प्रत्यया अपि- एक भादि प्रत्यय तथा महत्मत्यय भी समुदाय की अपेक्षा से होते है । 
 को्यंसमुदायः--यहाँ 'कोष्य समुदायः इस भाष्य की व्याब्या की गई है। | 


4. एकादिसमुदायापैक्षा, पा० । 
ee CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. * 
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न्यायभाष्यम्‌ 
प्रत्यासत्तिः प्रतीघातावसाना संयोगो नार्थान्तरमिति चेत्‌, न अर्था- 
स्तरहेतुत्वात्संयोगस्य | शब्दरूपादिस्पन्दानां हेतुः संयोग: । न च द्रव्यपोगु - 
णान्तरोपजननमन्तरेण शब्दे रूपादिषु स्पन्दे च कारणत्वं गृह यते | तस्माद्‌ 
गुणान्तरम्‌ । प्रत्ययनिषयङ्चार्थान्तरं तत्प्रतिषेधो वा--कुण्डली गुरुरकुण्डल- 
इछात्र इति । संयोगबुद्धेशच यद्यर्थान्तरं न विषयः, अर्थास्तरप्रतिषेधस्तहि 
विषय: । तत्र प्रतिषिध्यमानवचनम्‌--संयुक्ते द्रव्ये इति यदर्थान्तरसन्यत्र 
इष्टमिह प्रतिषिध्यते तद्‌ ववतव्यमिति | दृयोमहतोराश्रितस्थ ग्रहणाद्‌ 

नाण्वाश्रय इति । 

ू न्यायवात्तिकम्‌ 
स्यात्‌' इति । कि कारणम्‌ ? समुदायस्य प्राध्तित्वेताभ्युपगात्‌ । इमे वस्तुनी संयुक्त इति 
चन चन त्यात, मरी माणो इति न ता प्राप्ती प्राप्ते इति च स्यात्‌ | समुदायश्च समुदायान्तरप्राप्तावेकीभुत इति 


सामीप्य या समीपता (ही) प्रतीघातः (टक राना) पर्यन्त होता हुआ संयोग 
(कहलाता) है, वह अन्य अथ नहीं, यदि (wat) तो ठीक नहीं; (क) संयोग के अन्य 
अर्थो का हेतु होने से-संयोग शब्द, रूप आदि (गुण) तथा किरा (स्पन्द) का हेतु 
होता है और दो द्रब्यों का अन्य गुण की उत्पत्ति के विना शब्द में, रूप आदि में | 
तथा क्रिया में कारणता का ग्रहण नहीं होता इसलिये (संयोग) भिन्न गुण है (ख) 
प्रतीति का विषय अन्य अर्थ है या उसका प्रतिपेघ है--कुण्डलों से युक्त गुरु हैं और 
कुण्डल रहित छात्र है (यह प्रतीति होती है) यदि संयोग जान का भिन्न अर्थ (बिषय) 
नहीं है तो भिन्न अर्थ का प्रतिषेध (इसका) विपय है | उसमें जिसका प्रतिषेध किया 
जा रहा है (प्रतिपिशामात) उसे कहना होगा--दो द्रव्य संयुक्त हैं, यहाँ जो भिन्न 
अर्थ अन्यत्र देखा गया.हैं उसका प्रतिपेध किया जाता है, उसे कहना होगा । (यह 
संयोग) दो महत्‌ परिमाण बालों के आश्रित gate होत! है । गत: यह परमाणुओं फे 
आश्रित नहीं । 
(संयुक्त) हुई; यह जान हुआ करे । क्या कारण है? समुदाय को प्राप्ति रूप में 
माना जाने से*-ये.दो वस्तुएँ संयुक्त हैं, यह (जान) न हुआ करे और दो प्राप्तियाँ 
प्राप्त (संयुक्त) हुई, यह हुआ करे | किञ्च, एक समुदाय दूमरे समुदाय के प्राप्त 
SE Wie SS SS 
समुदायस्य समुदापान्तरप्राप्नौ __जिस प्रकार भिन्न होते हुए सनुदायी प्राप्ति से एक समुदाय 
हो जाते हैं इसी प्रकार एक समुदाय दूसरे से मिलकर तद्रूप हो जायेगा । एक समुदाय में प्राप्ति या 
संयोग नहीं हो सकता (टी० ४०० )1 | i 
प्रत्यासत्ति:--यहां शब्द, रूप तथा स्पन्द (क्रिया) के कारण रूप में संयोग की सिद्धि करते हुए स्पर: 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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न्यायवात्तिकम्‌ 


ae न स्यात्‌ समुदायस्येकत्वात्‌ | अथानेकः समुदायी समुदायः, द्वित्वेन सामा- 
नाधि करण्य न स्यात्‌ संयुक्त इमे वस्तुनी’ इति द्वित्वसमानाधिकरणःप्रत्ययो न 
स्यात्‌ | तस्मात्महती द्वित्वाश्रयभ्ुते द्रव्ये संयोगसंस्थानमिति । 
न संयोगोऽस्तीति चेत्‌, उक्तमत्र यथा 'अर्थान्तिरं संयोग? इति | 

ee इदं चावयवसमुदायवादी प्रष्टन्यः, योऽयं गौरश्वः पुरुष इति जातिनिमित्तः 
ee कच भवतीति ? नेव जातिरस्ति, कुतो जातिनिमित्तः प्रत्ययो भविष्यतीति । 
बल स्य प्रत्ययानुवृत्तिलिङ्गस्याप्रत्याख्यानस्‌--न जातिविशेषमन्तरेण प्रत्ययान- 
बैतानमित्तमस्ति, न च निर्निमित्तः प्रत्ययो नामाऽऽस्थातुमहंति, अस्ति चायमनवत्तः 


होने पर एकीकृत (एकमेक) हो गया अतः प्राप्ति (संयोग) की प्रतीति न हुआ करे, 
क्योंकि समुदाय तो एक है । (क) यदि अनेक समुदायी समुदाय है (प्रथम विकल्प) 
तो दो संख्या (द्वित्व) के साथ सामानाधिकरण्य न हुआ करे--'ये दो वस्तुएं संयुक्त हैं” 
इस प्रकार द्वित्व के समानाधिकरण प्रतीति न हुआ करे । इसलिये महत्परिमाण 
वाले, द्वित्व के आश्रय दो द्रव्य (ही) संयोग के स्थान हैं । 
आक्षेप ही में 

हा थिय र, नो ना (नपार सिन ला 
अवयवों का समुदाय (ही) अवयवी है, ऐसा कहने वाले त्तयह पछना होगा 

र an गो, अश्‍व, पुरुष ऐसी जाति के निमित्त से प्रतीति होती है (ate pas 
ones है? (आक्षेप) जाति ही नहीं है, फिर जाति के fafa से 

ना : १ (परिहार) प्रतीति की समानता जिसका बोधक (लिङ्ग) है उस 
si ष (गोत्व आदि) का खण्डन नहीं होगा--जातिविशेष के विना प्रतीति की 
~= हे. नद बिदा रि ता का निमित्त नहीं है और विना निमित्त के प्रतीति नहीं ठहर सकती । किन्तु 


विषयक _ 

एकत्व Rate Bee है। ऊपर जो 'एवं परिमाणसंयोगस्पन्द० में अणुसंघात में 
है। परिमाण आदि के विषय में पूछा गया है उनमें 'सपन्द' तृतीय 
न संयोगोऽस्तीति-_यदि पृक्ष 3 ८ 

कि संयोग एक भिन्न अभ है । शङ्का करे कि संयोग है ही नहीं तो ऊपर बतला दिया गया है 


नेव जातिरस्ति-_ है, 
Ag बौद्ध का कथन है, उसके मत में सामान्य वस्तुसत्‌ नहीं, वह Tiga है । 
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न्यायभाष्यम्‌ 

जातिविशेषस्य प्रत्ययानुवत्तिलिङ्गस्याप्रत्याख्यानस्‌ | प्रत्याख्याने वा 
प्रत्ययव्यवस्थानुपपत्तिः । 

व्यधिकरणस्यानभिव्यक्तेरधिकरणवचनम्‌ । अणुसमवस्थानं विषय 
इति चेत्‌, प्राप्ताप्राप्तसाम्थ्यंवचनम्‌--किमप्र,प्ते अणुसमवस्थाने तदाश्रयो 
जातिविशेषो गृह यते, अथ प्राप्ते इति । अप्राप्तें ग्रहणमिति चेत्‌, व्यवहि- 
तस्याणुसमवस्थानस्याप्युपलब्धिप्रस ्गः--व्यनहितेऽणुसमवस्थाने तदाश्रयो 
जातिविशेषो गृह येत । प्राप्ते ग्रहणमिति चेत्‌, मध्यपरभागयोरप्राप्तावन- 
भिव्यक्तिः । यावत्प्राप्तं भवति तावत्यभिव्यक्तिरिति चेत्‌, तावतोऽधिकरण- 


त्वमणुसमवस्थानस्य--यावति प्राप्ते जातिविशेषो गृह्यते तावदस्याधिकरण- 
मिति प्राप्तं भवति । तव्रेकसमुदाथे प्रतीयमानेऽथमेदः--एवं च सति योऽय- 
ooo jj अअ hE 


(जाति) प्रतीति की समानाकारता (अनुदृत्ति) जिसका बोधक (लिङ्ग) है 
उस जातिविशेष (गोत्व आदि). का खण्डन नहीं किया जा सकता । अथवा खण्डन 
करने पर इस प्रतीति की व्यवस्था नहीं बतती (अणुसमुदाय में कहीं 'गोत्व' को 
प्रतीति और कहीं महिपत्व की प्रतीति होती है, ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकती) । 

आधार रहित (जातिविशेष) की अभिव्यक्ति न होने से उसका आधार 
(अधिकरण) कहना होगा । यदि (कहो) परमाणुओं का पुञ्ज उसका विषय है तो 
प्राप्त (परमाणुओं) का सामर्थ्यं है या मप्राप्तों का (ही) यह कहना होगा-क्या 
(इन्द्रियों द्वारा) प्राप्त न हुए अणु पुञ्ज (समवस्थान) में, उस में आश्रित जाति 
विशेष गृहीत हो जाती है अथवा प्राप्त में । यदि अप्राप्त अणु-पुञ्ज में (जातिविशेष 
का) ग्रहण हो जाता है तो व्यवहित (व्यवधान से युक्त) अणु-पुञ्ज में भी उपलब्धि 
होने लगेगी--व्यवहित भणु-पुञ्ज में (मी) उसमें रहने वाली जातिविशेष का ग्रहण 
हुआ करे । यदि प्राप्त में ग्रहण होता है तो मध्य तथा परमाग को प्राप्ति न होने 
पर (जातिविशेष की) अभिव्यक्ति न होगी । यदि जितना प्राप्त होता है उतने में 
अभिव्यक्ति हो जाती है तो भणुपुञज का उतना ही (माग) अधिकरण होगा- जितने 
के प्राप्त होने पर जातिविशेष का ग्रहण हो जाता है उतना इस (जातिविशेष) का 


जातिविशेषस्थ-_परिमाण आदि में चतुर्थ है जातिविशेष । उसके विषय में कहा जा रहा है । | 
प्रत्ययानुवृत्तिलि्धूस्य-प्रत्ययानुवृत्ति से जाति प्रत्यक्ष ही है किन्तु जो उसे नहीं मानता उके प्रति 
इसे इसका लिङ्ग (=अनुमापक) कहा गया है (टी० ४०१) | 


व्यधिकरणस्यानभिव्यक्ते :--व्याधिक्ररण--आधार रहित । विना आधार के जाति भी अभिव्यक्ति. ; 


नहीं होती अतः उसका आधार अवश्य कहना होगा । 
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न्यायमाष्यम्‌ 
मणुसमुदायो वृक्ष इति प्रतीयते तत्र वृक्षबहुत्बं प्रतीयेत, यत्र यत्र हू यणु- 
समुदायस्य भागे वृक्षत्वं गृह यते स स दक्ष इति । तस्मात्‌ समुदिताणुसम- 
वस्थानस्यार्थान्तरस्य जातिदिश्ञेषाभिव्यक्तिविषयत्वाद्‌ अवयव्यर्थान्तर भूत 


इति । २।१।३७ ॥ 
. न्यायवात्तिकम्‌ 


प्रत्ययः 'इमानि कुण्डलानीति” । अस्ति च व्यावृत्तः प्रत्ययो 'नेमानि कुण्डलानीति' । 


, तस्माज्जा तिविदेषो न प्रत्याख्येयः | 


व्यधिकरणस्यानभिव्यक्त रधिकरणवचनम्‌--न चायं जातिविशेषो व्यधिकरणो 
व्यज्यत इत्यध्रिकरणमवइयं वक्तव्यम्‌ । अणुसमवस्थानमधिकरणमिति चेत्‌, अथ 


आधार होता है, यह प्राप्त होता है । वहाँ प्रतीत होते वाले एक समुदाय में अथ 
का भेद होगा--और ऐसा होने पर जो अगु-प॒ञ्ज वक्ष है ऐसा प्रतीत होता है वहाँ 
बहुत से बुक्ष प्रतीत होंगे; क्योंकि अणु-पुञज के जिस जिस माग में बृक्षत्व (जाति- 
विशेष) का ग्रहण होता है वह वह दक्ष है। इस लिये समुदित अणु-पुञ्ज जो भिन्न 
अर्थ है वह जातिविशेष (बृक्षत्व आदि) की अभिव्यक्ति का विषय होने से अवयवी 
(अवयवों) से भिन्न अर्थ है ।२।१।३७॥ 
(च) यह समान प्रतीति होती है, जैसे 'ये कुण्डल हैं' 1 भेषक प्रतीति भी होती है, 
जसे ग्रे कुण्डल नहीं हैं । इसलिये जातिविशेष का खण्डन नहीं हो सकता | 

आधार (अधिकरण) के विना जातिविशेष (द्रक्षत्व आदि) की अभिव्यक्ति 
न होने से उसका अधिकरण कहना होगा-_और यह जातिविशेष विना अधिकरण के 
व्यक्त नहीं होता अतः (इसका) अधिकरण अवश्य कहना होगा । (शङ्का) यदि अणु- 
पुञ्ज (इसका) अधिकरण है--यदि मानते हो कि परमाणु ही किसी विशेष व्यवस्था 


प्राप्ताप्राप्तसामथ्यंबचनम्‌--अणु-संघात चक्षु द्वारा प्राप्त होकर जाति की अभिव्यक्ति करता है या 
अप्राप्त ही, यह कहना होगा । दोनों विकल्पों में दोप आगे दिखलाये जा रहे है । 

तत्रकसमुदाथे प्रतीयमानेऽथभेद:--जो यह वृक्ष के रूप गें अणुसमुदाय प्रतीतँहोता है । वहाँ अनेक 
यृक्ष मानने होंगे । जितने में वृक्षत्व जाति प्रतीत होगी वही एक वृक्ष होगा । 

समवस्थानं संयोगोऽप्यर्थान्तरम्‌ -- समवस्थान =- संयोग | वह भी भिन्न अर्थ है। 

प्राप्त आहोस्वित्‌ अश्नाप्तम---यह प्राप्ताप्राप्तसामथ्यं वचन की व्याख्या है | 


१. कुण्डानीति, पा० | २. कुण्डानीति, पा०। 
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न्यायवात्तिकम्‌ 


परमाणव एव! केनचित्समवस्यानेनावतिष्ठमानास्तां तां जाति व्यञ्जयन्त्यतो नावयवी 
सिध्यतीति । तत्र तावदुक्तम्‌, समवस्थानं संयोगोऽप्यर्थान्तरमिति | यच्च तत्समवस्थानं 
तातिविशेषं व्यनक्तीति मन्यसे । कि तच्चक्षुषा प्राप्तं व्यनवत्या हो स्विदप्राप्तमिति ? प्राप्तं 
व्यनक्तीति चेत्‌, मध्यभागपरभागयोरप्राप्तत्वादनमिव्यक्तिः -स यदि प्राप्ते समवस्थाने 
जातिविशेषो व्यज्यते मध्यभागपरभागयो रर्वाग्भागव्यबघानादप्राप्तावनभिव्यबितः । 
यावत्प्राप्तं तावति अभिव्यक्तिरिति चेत्‌, न, तावतोऽधिकरणत्वम्‌-अथ सन्यसे यावच्चक्षुष 
समवस्थानं तावति भवति जातिव्यक्तिः ? तावदेव तह्यं धिकरणं जातेः प्राप्तम्‌ । एवं 
सतिप्रतीयमांनभेदः-योऽयं वृक्ष इति समुदायः प्रतीयते, तस्य वृक्षस्य भेदः प्राप्तोति। कि 
SOE SO 
में स्थित होकर भिन्न-भिन्न जाति को व्यक्त करते हैं अतः अवयवी नहीं सिद्ध होता । 
(समाघान) उस विषय में तो कहा जा चुका है कि पुञ्ज (समवस्थान) संयोग है वह 
भी अन्य अर्थ है और जो वह पुञ्ज जातिविशेष को व्यक्त करता वे, ऐसा मानते हो। 
क्या वह चक्षु द्वारा प्राप्त किया गया व्यक्त करता है अथवा प्राप्त न किया गया ? 
यदि प्राप्त किया गया व्यक्त करता है तो मध्यमाग तथा परमाग के प्राप्त न होने 
से अभिव्यक्ति न होगी--यदि (अणुपुञ्ज) के प्राप्त होने पर वह जातिविशेष व्यक्त 
होती हैं तो सामने के भांग से व्यवधान होने के कारण मध्यभाग तथा परमाग को 
प्राप्ति न होने पर (जातिविशेष की) अभिव्यक्ति न होगी । (शङ्का) यदि जितना 
(माग) प्राप्त होता है उतने में ही (जातिविशेष की) अभिव्यक्ति हो जाती है 
(समाधान) तो यह नहीं, उतना ही अधिकरण होगा-यदि मानते हो जितना 
अणुपुञ्ज चक्षु द्वारा प्राप्त होता है उतने में (ही) जातिविशेष की अभिव्यक्ति हो जाती 
है तव उतना ही जाति का अधिकरण है, यह प्राप्त होता है। ऐसा होने पर (क) 
प्रतीत होने वाले पदार्थ (दक्ष आदि) का भेद होगा । जो यह अणु-पुञ्ज (वक्ष हे ऐसा 


TD VERN NS 


तावदेव तहां धिकरणं जातेः प्राप्तम--जो जो वृक्षत्व आदि जाति को व्यक्त करेंगे वे बे वृक्ष 
आदि व्यक्ति के रूप में भिन्न-भिन्न होंगे । जिस प्रकार किंशुक' अशोक आदि वृक्ष भिन्न-भिन्न हैं, उसी 
प्रकार सामने का भाग, मध्यभाग और अपर भाग भिन्न-भिन्न वृक्ष होंगे । अवयवी को मानने पर तो 
यह दोष नहीं रहता क्योंकि सभी अवयवों में एक अवयवी प्रतीत होता है । ऐसा नहीं कि अवयवो भी 
उतने ही भिन्न-भिन्न हो जायेंगे । वस्तुतः वह सब अवयवों में ' एक ही प्रत्यभिज्ञात होता है किन्तु एक 
अवयव का दूसरे में प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता अतः अवयव यदि वृक्षत्व को अभिव्यक्ति के निमित्त होंगे 
तो एक समुदाय में अनेक वृक्ष प्रतीत हुआ करेंगे । (xe टी० ४०१) 1 
22115 12 No ८ Rb oem 62220 RCE Sh < ती 


१. एकेन चित्‌, We | २, अप्राप्तावनभिव्यक्तिः, पा० | 
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न्यायवात्तिकभ्‌ 

कारणम्‌ ? यावति जातिब्यज्यते, स स वृक्ष इति प्राप्नोति । ततइचेको वृक्षोऽनेक इति 
प्रतीयेत इत्येकप्रत्ययो न स्यात्‌ । अर्वागभागस्य चावृक्षत्कात्‌ न क्वचिद्‌ यृक्षत्वम्‌' 
इति । वृक्षबुद्धेविषयो वक्तव्यः | तस्मात्‌ समुदिताणुस्थानार्थान्तरस्य जातिविद्रेषामि- 
व्यक्तिहेतुत्वादवयव्यर्थम्तिरमूत इति--समुदिता ang: स्थानं यस्य सोऽयं समुदिताणु- 
स्थानः, समुदिताणुस्थानइचासावर्था्तिरं च तस्य जातिविशेषव्यक्तिहेतुस्व नाणूना- 
मिति सिध्यति अवयब्यर्थान्त र भुतः | 

अनभ्युपगतार्थन्तरावयविना परमाणुशब्दस्पार्थो वक्तव्यः । परमाणुशब्दस्य 
परमापकर्षवाचित्वात्‌-न ह्यसति महति न चासत्यणौ परमाणुरिति विशेषणं युक्तम्‌ । 
- परिमाणप्रकर्षयोगे सति परमाणुरिति विशेषणमर्थवत्‌, असत्यनर्थकमिति। स चायं 
परिमाणप्रकर्षयोगः सत्यवयविनि सिध्यतीति । 


सत्त्वरजस्तमसां सर्वापकृष्टः संघातः परमाणुरिति कस्यचिद्दर्शनम्‌ | तन्न युक्त- 


प्रतीत होता है उस दक्ष का भेद प्राप्त होता है । कया कारण है ? जितने-जितने में 
जाति व्यक्त होती है, वह-वह get है ऐसा प्राप्त होता है और उससे एक वृक्ष 'अनेक 
है ऐसा प्रतीत हुआ करे; अतः “एक है' यह प्रतीति न हुआ करेगी । (ख़) किञ्च, 
सामने के भाग के वृक्ष न होने से कहीं बृक्षत्व न होगा । अतः बृक्षज्ञान का विषय 
कहना होगा । इसलिये समुदित अणुओं में स्थित, अन्य अर्थ के जातिविज्ञेप की अभि- 
व्यक्ति का हेतु होने के कारण अवयवी (अवयवों से) भिन्न अर्थ है--समुदाय में होने 
वाले अणु (अणुपुञ्ज) हैंस्थान जिसक्रे ag यह समुदिताणुस्थान है, यह समुदित अणुओं 
में स्थित है और भिन्न अर्थ भी, उसकी जातिविशेष की व्यक्ति की हेतुता है (वह) | 
aera आदि जाति की अभिव्यक्ति करता है अणुओं की नहीं, अतः अवयवी (अव- 
यवों से) भिन्न अर्थ है, यह सिद्ध होता हैँ । 
जो अवयवी को (अवयवों से) भिन्न अर्थ नहीं मानता, SH परमाण शब्द 

का अर्थं कहना होगा, परमाणु शब्द के सवस न्यून परिमाण वाले (परम-- अपक्ष) 
का वाचक होने से--वस्तुतः महत्‌ के न होने पर तथा अणु के न होने पर. परमाण 

यह विशेषण युक्त नहीं । परिमाण की ध्रकृष्टता से सम्बन्ध होने पर 'परमाण' यह 
विशेवण सार्थक है, उसके न होने पर यह अनर्थंक है। और, बह यह परिमाण का 
प्रक्ृष्टता से सम्बन्ध अवयवी के होने पर (ही) सिद्ध होता है । 
| किसी का मन्तव्य (दशन) है कि सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ का सबसे छोटा 
तमन a 1 

कस्प्रचित्‌ --किसी का (?) संभवत: यह सांड के मन्तव्य है जो में ; 

. आज बिज्ञानभन्नु के त टा में a Se ga Do Te 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
मिति पश्यामो व्याघातात्‌-- सर्वापकृष्टः संघातईचेति व्याहतम्‌, न हि संहन्यमानमन्त- 
रेण संघात: सम्भवति। 
अर्थान्तरं पटात्तन्तवः, तद्धेतुत्वात्‌ तुर्यादिवदिति--तुर्यादि पटकारणमर्थान्तर- 
मिति - इष्टम्‌, तथा च तन्तवस्तस्मादर्थान्तरमिति । सामर्थ्यभेदाद्विबागदवत्‌, भिन्नः , 
प्रत्ययविषयत्वाद्‌ रूपस्पशंवत्‌ । तन्तुपटरूपे भिन्नकारणे विद्येषवत्त्वाद्‌ रूपस्पशबत्‌ | 


एके तु भिन्नरूपत्वाद्‌ इत्येवं हेतु कृत्वा परमाणुना प्रत्यवतिष्ठन्ते। एक- 


संघात परमाणु है, वह युक्त नहीं, व्याघात होने से, यह हम समझते हैं--सबसे छोटा 
और संघात भी, यह परस्पर विरुद्ध है, वस्तुतः संहत होने वाले के विना संघात नहीं 
हो सकता । ; ; 

[अवयवी, अवयवों से भिन्न अर्थ है, इस विषय में अनुमान-प्रयोग] (क) पट 
से तन्तु भिन्न हैं, उस (पट) के हेतु होने से तुरी आदि के समान--तुरी आदि पट 
का कारण (पट से) भिन्न अर्थ हैं, यह देखा गया है; उसी प्रकार तन्तु (मी) हैं अत 
(पट से) भिन्न अर्थ हैं। (ख) सामथ्य के भेद से विष तथा औषधि (अगद) के समान 
(तन्तु पट से भिन्न अर्थ हैँ) । (ग) भिन्न प्रतीति का विषय होने से रूप और स्प के 
समान (तन्तु, पट से भिन्न अर्थ हैं) । और तन्तु तथा पट के रूप भिन्न-भिन्न कारण 
वाले हैं विशेष वाले होने से रूप और स्पर्श के समान । 


कोई (Gh) तो मिन्नख्पत्वात्‌=मिन्त रूप वाले होने से, इस प्रकार का हेतु 
करके परमाण के द्वारा विरोध करते हैं। (वे कहते हैं) एक परमाणु में भी रूप का 


सर्वापक्ृष्ट: संघातइचेति व्याहतम्‌--जो संघात है वह सर्वापकृष्ट नहीं हो सकता; क्योंकि 
किन्हीं के संहत होने से संघात होता है और.संघात कभी भी संहत होने वाले (संहन्यमान) से अपकृष्ट 
नहीं हो सकता जबकि परमाणु सर्वापकृष्ट परिमाण वाला होता है । (Zo टी० ४०१) 1 
अर्थात्तरस- -सांख्य में अवयवो से भिन्न अवयवी नहीं माना जाता । न्याय का कथन है कि तन्तु 
भिन्न हैं पट भिन्न है, पट में ओढ्ने या आच्छादन का सामर्थ्य होता है तन्तु में नहीं। तन्तुओ में पटो- 
त्पादन साम्यं होता है | र 
अगद--औषध, विष-नाश करने का विज्ञान । 
तस्तुपटरूपं भिन्नकारणे- तन्तुओं के नील, पीत आदि रूप होते हैं किन्तु उनसे वने वस्त का 
“चित्र रूप । नील आदि का समवायी कारण तन्तु है और चित्र का समवायी पट है। . 

एके तु--कोई तो पक्ष तथा हेतु को अन्यथा करके दूषित करते हैं ॥ इस पर वात्तिकार कहते हैं कि 
भिन्न रूप वाले होने से अवयवों से भिन्न अवयवी है हम यह नहीं कहते अपि तु यह कहते हैं कि 
तन्तु और पट भिन्न-भिन्न कारण वाले होते है ॥ 
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न्यायसुत्र भाष्यं च 
परीक्षितं प्रत्यक्षम्‌ । अनुमानमिदानीं परीक्ष्यते, 
रोघोपघातसादुश्येभ्यो व्यभिचारादनुमानमप्रमाणम्‌ । २।१।३८ ॥ 
अप्रमाणमिति-एकदाप्यर्थस्य न प्रतिपादकमिति। रोधादपि नदी 
पूर्णा गृह्यते। तदा चोपरिष्टाद्‌ वृष्टो देव इति मिथ्यानुसानम्‌। नीडोप- 
घातादपि पिपीलिकाण्डसञ्चारो भवति। तदा च भविष्यति वृष्टिरिति 
, सिथ्यानुमानसिति । पुरुषोऽपि मणूरवाशितमनुकरोति तदापि शब्दसाइश्यान्‌ 
सिथ्यानुसानं भवति । २।१।३८॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 
स्मिन्नपि परमाणौ रूपभेदो इष्टः, रक्तः श्याम इति च । स त्वेवं प्रत्यवस्थेयो न, हेत्व- 
र्थापरिज्ञानात्‌ू--न ब्रूमो भिन्नरूपत्वाद्‌, अन्योऽवयव्यवयवेभ्यः, अपि तु तन्तुपटरूपे 
` भिन्नकारणे इति पक्षयित्वा विश्येषत्वाद्‌ इति हेतु ब्रुमः । तथा चायमभ्रतिषेधः । बहु- 
_ प्रन्थविस्तारिणीत्वेषा कथेत्युपरम्यते | २।१।३७॥ 


प्रत्यक्ष को परीक्षा की गई । अब अनुमान की परीक्षा की जाती है, 

रोकना (रोध) प्रहार (उपघात) तथा समानता से व्यभिचार होने के कारण 
अनुमान प्रमाण नहीं । २।१।३८॥ 

'अप्रमाणम्‌' का अभिप्राय है एक बार भी अर्थं का निइचायक (प्रतिपादक) 
नहीं । रुकने से भी नदी मरी हुई गृहीत होती है तब भी ऊपर देव बरसा है यह 
मिथ्या अनुमान होगा । बिल पर प्रहार से भी चींटियों का अण्डे लेकर चलना हो 
जाता है जोर तब वर्षा होगी, यह मिथ्या अनुमान होगा । व्यक्ति मी मोर की आवाज 
का अनुकरण करता है तब भी शब्द (आवाज) की समानता से (मोर का) मिथ्या 
अनुमान हो जाता है। २।१।३८॥ 
भेद देखा गया है वह कमी लाल (कभी) काला होता है। उसका तो इस प्रकार 
निराकरण किया जा सकता है; यह ठीक नहीं हेतु का अर्थं सम्यक्‌ न जानने के 
कारण--हम यह नहीं कहते कि भिन्न रूप वाला होने के कारण अवयवी अवयवों से 
मिन्न है, अपि तु तन्तु और पट के रूप भिन्न-भिन्न कारणों (से उत्पन्न होने) वाले 
हैं, इसे पक्ष बनाकर विशेष होने से (विशेषत्वात्‌) यह हेतु बतलाते हें । इस प्रकार 
यह प्रतिषेध ठीक नहीं ag विवरण (कथा) बहुत ग्रन्थ का विस्तार करने वाला है, 
अतः विराम किया जाता है। २।१।३७॥ 


3०७००७१ २२0?” ८? १ 
एकदाप्यथस्य न प्रतिपादकम्‌--प्रतिपादक शब्द का सामान्य अर्थ वली 
वतलाने वाला; किन्तु यहाँ इसका अर्थ है 'निश्चायक' (re iS है प्रतिपादन 

१878 अनुमान लक्षण दिखलाते हुए पूववत्‌, शेषवत्‌ और सामान्यतो दृष्ट तीन भेद किये 
गये हँ र तीन उदाहरण दिये गये है--पिषीलिकाण्डसञ्चार, नदीपुर तथा मयूरवाशित | प्रस्तुत सूत 
में पूर्वपक्ष ने तीनों का मिथ्यात्व दिखलाया है । 0. 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

परम्परया परीक्षितं प्रत्यक्षम्‌, अथेदानीमवसरप्राप्तमनुमानं परीक्ष्यते | किमि- 
दमनुमानम्‌ ? उक्त तत्पूर्वकमन्‌मानमिति। अत्र च पूर्ववदादेरदाहरणानि नदीपूरः, 
पिपीलिकाण्डसञ्चरणं मयूरवाशितमिति । एतदुदाह रणव्यमिचारद्वारकं सूत्रम्‌, ` रोधो- 
पघातसाइश्येभ्यो व्यमिचारादनुमानमभ्रमाणमिति | तत्र रोघो नाम अपां स्यन्दमानानां 
द्रवत्वप्रतिवन्धहेतुः, उपघातः पिपीलिक्रागृहोपद्रवः, atest मयुरशब्दपुरुषशब्दयोः 
समानप्रत्ययकदू त्वम्‌ | एभ्यो व्यमिचाराद्‌ अनुमानमप्रमाणमिति । शेषं भाष्ये । 

यत्तावदनुमानमप्रमाणमित्युक्त तदयुक्तम्‌, प्रतिज्ञापदयोवर्याघातात्‌-अनुमान- 
मिति सम्वन्यस्यातीरिद्रयार्थसाधकस्येतन्नाम, अप्रमाणमिति तस्य प्रतिबंध: । सोऽयं 
प्रतिज्ञापदयोर्व्याघातः | अनुज्ञातप्रतिषिद्वयोरेकत्वानुपपत्तिः । प्रतिज्ञाहेत्वोइच विरोधः 


व्याख्या के क्रम से (परम्परया) प्रत्यक्ष की परीक्षा की गई, उसके पश्चात्‌ 
(अथ) अब अवसर से प्राप्त होने वाले अनुमान की परीक्षा की जाती है । (प्रश्‍न) 
यह अनुमान क्या है ? (उत्तर) कहा गया है कि वह (प्रत्यक्ष) है पूवे जिसके ऐसा 
ह अनुमान है । और इस विषय में (अनुमान के तीन भेदो) qaaq आदि के 
उदाहरण दिये गये हैं नदी की पूर्णता, पिपीलिकाओं का अण्डसंचार तथा मयूर का 
शब्द | इन उदाहरणों में व्यभिचार दिखलाने वाला यह सूत्र है, रोघोपघातसाइदयेभ्यो 
व्यभिचाराद्‌ अनुमानमप्रमाणम्‌ । उनमें रोष (रोकना) है बहते हुए जल के द्रवत्व को , 
रोकने का हेतु, उपघात है चींटियों के विल का उपद्रव (गड़बड़ी) और साइव्य है 
मोर के शब्द तथा पुरुप के शब्दों की समानता (समान प्रतीति कराना) । इनसे 
व्यभिचार होने के कारण अनुमान प्रमाण नहीं । शष भाष्य में (हे) । 


(पूर्वपक्ष का निराकरण) जो यह कहा गया है कि अनुमान प्रमाण नहीं वह 
तो अयुक्त है, (क) प्रतिज्ञा के (दो) पदों में विरोध होने से--इन्द्रिय ग्राह्य न होने 
वाले अर्थ के साधक सम्बन्ध (नियत सम्बन्ध) का नाम अनुमान है। अप्रमाण है 
(प्रमाण नहीं) यह उसका प्रतिषेघ है । वह यह प्रतिज्ञा के दोनों पदों का विरोध है, 


अवसरप्राप्तम--जैत्ता उद्देश्य किया गया था उसी क्रम से लक्षण और परीक्षा दोनों का सम्बन्ध 
उद्देश के क्रम से होता है । 

प्वंवदादेरदाह रणानि--इनमें कौन किसका उदाहरण है, यह विवादास्पद है। वाचस्पति मिश्र के 
अनुसार नदीपूर और मयूरवाशित ये दो शेषवत्‌ के उदाहरण हैं, पिपीलिकाओं का अण्डसञ्चार कुछ 
देर बाद होने वाली वर्षा का (द्र टी० ४०२) जो विचारणीय है । 


उदाहरणव्यसिचारद्वारकम्‌- यहाँ लक्ष्य दूषण द्वारा लक्षण का दोप दिखलाया _गया है 
(eo ४०३ ) ।- 
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६२२ ] 
न्यायवात्तिकम्‌ 
अनुमानप्रमाणमिति प्रतिज्ञा, रोधोंपघातसाइइयेभ्यों व्यभिचारादिति हेतुः। यदव्य- 
भिचारि तदप्रमाणमिति; यथा गोसिद्धो विषाणित्वम्‌, सोऽयं हेतुः प्रतिज्ञा व्याहन्ति, 
प्रतिज्ञा च हेतुमिति । यच्चेदमुच्यते 'अनुमानमप्रमाणमिति, तत्किमनुमानमात्रस्या- 
प्रमाणत्वम्‌ उतानुमानविशेषस्येति ? कि चातः ? . यद्यनुमानमात्रमप्रमाणमिति पक्षः, 
हेतोरेकदेशवृ्तित्वादव्यापकत्वम्‌-समस्तम्ननुः नं पक्षीकृतं न सर्वस्मिन्ननुमाने व्य- 
` भिचारोऽस्ति। न हि व्यमिचारस्याप्रमात्वसाद ;स्य व्यभिचारः प्रतिपादयितु' शक्यः । 


स्वीकृत तथा प्रतिषिद्ध दोनों की एकता नहीं हो सकती । (ख) प्रतिज्ञा तथा हेतु में 
विरोध हैं-यहाँ अनुमान प्रमाण नहीं यह प्रतिज्ञा है, रोघ, उपघात और साइव्य से 
व्यमिचार होने के कारण यह हेतु है । जो व्यभिचारी होता है वह प्रमाण नहीं होता, 
जैसे गो की सिद्धि में सींगों वाली होन! (निषाणित्वम्‌) । वह यह हेतु प्रतिज्ञा में 
बाधा डालता है और प्रतिज्ञा हेतु की बाधक है । (ग) जो यह कहा जाता है अनुमान 
प्रमाण नहीं, बह्‌ क्या अनुमान मात्र की अप्रमाणता है अथवा विशेष अनुमान की । 
(प्रश्‍न) इससे कया (होगा) ? (उत्तर) यदि अनुमान मात्र प्रमाण नहीं यह पक्ष है तो 
यहाँ हेतु के एकदेश (एक अंश) में होने से वह (हेतु) व्यापक नहीं--समस्त अनुमान 
को पक्ष किया गया है सब अनुमानों में व्यभिचार नहीं होता; क्योंकि व्यभिचार की 
अप्रमाणता के साधक (अनुमान) का व्यभिचार नहीं बतलाया जा सकता । वस्तुतः 


रोधोपघात'""समानभप्रत्ययकतृ त्वम्‌-यहां वातिक में रोध, उपघात तथा सादृश्य का स्वरूप 
दिखलाया गया है । 

अनुमानम्‌ '"*नास--यहाँ अनुमान का स्वरूप दिखलाया जा रहा है। 
अनुमानमप्रमाणम्‌--पू्वंपक्ष के इस कथन में प्रतिज्ञापदों का यिरोध ओर प्रतिज्ञा तथा हेतु का 


विरोध दिखलाकर, 'यच्चेदमुच्यते' इसमें हेतु की अव्यापकता तथा व्यभिचार दिखलाया गया है। साथ 
ही हेतु में सिद्धसाधनता दोष भी बतलाया गयाः है। 


अनुमानमात्रस्थाप्रमाणत्वम्‌ उतानुमानविशेषस्य--- हेतु की अव्यापकता नया अन्य दोष दिखलाने 
के लिये दो विकल्प किये गये हैं । प्रथम विकल्प में हेतु की अव्यापकता सिद्ध होती है, द्वितीय विकल्प 
में हेतु का अन्य दोष सिद्ध होता है । अव्यापकता आदि से युक्त' हेतु सद्हेतु नहीं होता । 

अव्या पकत्वसु--अव्यापकत्व होने से कोई हेतु साधक नहीं होता । यदि व्यभिचारी होने से सब 
क क वी nee तो “जिसमें व्यभिचार होता है वह अनुमान प्रमाण नहीं होता' यह 
कथन भी अप्रमाण हो जायेगा किन्तु तः दमे पवे 
7 किन्तु यह तो उभयपक्षसिद्ध प्रमाण है अतः इसमें पुर्वपक्ष का हेतु 
a cote हेतु का क कोई विशेष अनुमान है तो अभ्य दोष होदा है 
ig (क) म 7 यहाँ “व्यभिचारि' पद प्रतिज्ञा का विशेषण है, अतः हेतु कोई 

| हे है। (य) म सिड ह । | [हो गया है, अतः हेतु कोई 


cf 
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२.१.३८ ] [ ६२३ 
न्यायसूत्रं भाष्यं च 
च एकदेशत्राससादृश्येभ्योऽर्थान्तरभावात्‌ । २।१।३६॥ 
नोऽयमनुसानव्यभिचारः । अननुमाने तु खल्वयमनुमानाभिमानः। 
कथम्‌ ? नाविशिष्टो लिङ्ग भवितुमहेति--पुर्वोदकविशिष्टं खलु वर्षोदकं 
शीघतरत्वं स्रोतसो बहुतरफेनफलपणेकाष्ठादिबहनं चोपलभमानः पर्णत्वेन 


न्यायवात्तिकम्‌ 
न हि व्यभिचारस्य व्यभिचारे किञ्चित्‌ प्रमाणमस्तीत्यव्यापकत्वादहेतुः । अथ यद्‌ 
व्यभिचारि तदप्रमाणमिति ब्रूषे ? प्रतिज्ञाविशेषणत्वाद्ध तो हेत्वन्तरं वचनीयम्‌ । सिद्ध- 
साधनं चेतत्‌ 'यद्‌ व्यभिचारि तत्प्रमाणं न मवति । २।१।३८ ॥ =i 
SSNS SN 
ऐसा नहीं, एकदेश (में नदी की पूर्णता) त्रास (से अण्डसंचार) और समानता 
(से मयुर का सा शब्द) इनकी अपेक्षा (अनुमान के लिङ्गो के) भिन्न अथे होने 
से। २१।३८॥ 
यह अनुमान का व्यभिचार नहीं । किन्तु यह अनुमान-भिन्न में अनुमान की 
शान्ति है। कंसे ? विशिष्ट न होने वाला (अविशिष्ट) लिङ्ग नहीं हो सकता-- 
अवश्य ही पहले जल से विशेष प्रकार का वर्षा का जल प्रवाह की अधिक शीघ्रता, 
अधिक फेन (झाग) फल, पत्ते तथा काष्ठ आदि प्रवाहित होने की उपलब्धि करने 
वाला नदी की पूर्णता से 'ऊपर देव वरसा है” यह अनुमान करता है, केवल जल की 


x x x x 
व्यभिचार (होने से अनुमान प्रमाण नहीं होता, इस) के व्यमिचरित होने में कुछ 
प्रमाण नहीं है, अतः व्यापक न होने से यह हेतु ठीक नहीं । फिर यदि जो व्यमिचार- 
युक्त है वह (अनुमान) प्रमाण नहीं, यह कहते हो तो इस हेतु के प्रतिज्ञा का विशेषण 
होने से अन्य हेतु कहना चाहिये | किञ्च यह सिद्धसाधन (सिद्ध का साधनमात्र) है कि 
जो व्यमिचारी होता हे वह (अनुमान) प्रमाण नहीं होता । २।१।३८॥ 


सिद्धसाधनं चेतत्‌--'जो व्यभिचारी होता है वह प्रमाण नहीं होता' यह कथन तो सिद्ध को ही सिद्ध 
करता है। - ी 
न एकदेश०--यह सिद्धान्त सूत्र है। इससे अनुमान के मिथ्यात्व का निराकरण किया गया है; जो 
नदी की वृद्धि आदि अनुमान के उदाहरण दिये गये हैं वे एकदेश की वृद्धि आदि से भिन्न हैं अतः अनु- 
मान का मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता । ५ क हे 
नाविशिष्टो लिङ्ग भवितुमहंति--केवल नदी की वृद्धि आदि को लिङ्ग नहीं कहा गया अपि तु 
विशिष्ट वृद्धि आदि को । हु जिवा है 1 भइ जे वाट SR हे ७. 
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न्यायभाष्यम्‌ 
नद्या उपरि वृष्टो देव इत्यनुमिनोति, नोदकवद्धिमात्रेण । पिपीलिक्काप्राय- 
स्याण्डसञ्चारे भविष्यति वृष्टिरित्यनुमीयते, न कासाञ्चिदिति । नेदं मयुर- 
वाशितं तत्सव्शोष्यं शब्द इति विशेष्ठापरिज्ञानान्मिथ्यानुभानसिति। यस्तु 
विशिष्टाच्छुब्दाद्‌ विदविष्टमयुरवाशितं गह्वाति, तस्य विशिष्टोर्थ्थो गृह्यमाणो 
लिङ्गम्‌, यथा सर्पादोनामिति । सोऽयसनुसातुरपराधो नानुमानस्य, योऽ्थ- 
विश्ेषेणानुमेयमर्थमविशिष्टार्थदर्शनेन बुभृत्सत इति । २।९।३६॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 
यान्येतान्युदाहरणानि भवता व्यभिचारीणीत्वरुच्यम्ते, तेष्वपि व्प्रभिचारो 
नास्तीत्यसिद्धतोद्‌भावनद्वारकं सूत्रम्‌, न कदेशत्राससाइश्येभ्योऽर्थान्तरभावात्‌ | यत्तावद्‌ 
रोधादपि नदीपूरो भवतीति, ata नदीपूरमात्रेणोपरि वृष्टिमहेशसम्बन्धिरवं नद्याः 
साध्यते, अपि तु प्रविशेषण, तस्य चाऽव्यभिचारोऽसिद्धः। उपघातात पिपीलिकाण्ड- 


बृद्धि से नहीं ।. प्रायेण सभी चींटियों के अण्डों सहित सचार से “वर्षा होगी', यह 
अनुमान किया जाता है, किन्ही के (संचार) से नहीं । यह मोर का शब्द नहीं, यह 
शब्द तो उसके जसा है, ऐसा त्रिदोष रूप में न जानने से अनुमान मिथ्या हो जाता 
है | परन्तु जो विशिष्ट शब्द से विशेष रूप में मोर के शब्द का ग्रहण करता है उसके 
द्वारा Tela विशिष्ट अर्थ (ही) लिङ्ग है, जैऐ सपं आदि को (होता है) । यह यह 
अनुमाता का दोष है, अनुमान का नहीं जो (अनुमातां) अर्थविशेप के द्वारा अनुमिति 
करने योग्य अथं को अविशिष्ट अर्थ के दर्शन से जानने की इच्छा करता 
है 1 २॥१।३६ । ) : 

जो ये उदाहरण आपके द्वारा व्यभिचारी वतलाय जाते हैं, उनमें भी व्य- 


भिचार नहीं है, इस प्रकार असिद्धि को प्रकट करने वाला सूत्र है, 'नैकदेशत्रास-' 


साइव्येम्थोःर्थान्नरमावात्‌' । जो तो (यह कहा गया है) कि रोध से भी नदी की 
वृद्धि (नदीपूर:-- नदी की पूर्णता, वृद्धि, वाढ़) होती है यहाँ नदी की वृद्धि मात्र से 
ऊपर नदी का वर्षा वाले देश से सम्बन्ध नहीं faa किया जाता afi तु विशेष 
प्रकार की वृद्ध से और उसका व्यभिचार अभिद्ध हैं। और, प्रहार से पिपीलिकाओं 
के अण्डसंचारमात्र का व्यभिचार है न विशेष प्रकार के संचार का। (प्रश्‍न) किन्तु 
NM 
न पिदीलिकाप्रायर्प्र- यहाँ प्राय का अभिप्राय है; प्रवन्ध (टी० ४०३), पंक्ति । 


ve 
सिद्धतादोणोद्भावनद्वारक त्रम्‌--यः सूत्र पुर्वपक्ष के कथन में असिद्धि प्रकट करता है, इसी, . 


पु फा निराकरण कर देता है cal 
 _ __ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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२.१.४० । [ दस 


न्यायसुत्रं भाष्यं च 
त्रिकालविषयमनुसानं त्रेकाल्यग्रहणादित्युक्तम्‌, अत्र च, 


वर्तमानाभावः पततः पतितपतितव्यकालोपपत्तेः ।२।१।४० ॥ 
वृन्तातृप्रच्युतस्य फलस्य Yat प्रत्यासीदतो age स पतितोऽध्वा । - 
तत्संयुक्तः कालः पतितकालः । योऽधस्तात्‌ स पतितव्योऽध्वा। तत्संयुक्तः 
न्यायवात्तिकम्‌ 

व्चारमात्रस्प च व्यभिचारो न सञ्चरणविशेषस्य । कः पुनरसौ विशेष: ? अवित्र- 
स्तानां भूयसीनां भूयःसु स्थानेष्वपि पिपीलिकाण्डभुयस्स्वेनोध्वंसञ्चारणं यत्तदनागत- 
वृष्ट्यविनाभावि । शब्दव्यभिचारोऽवि नास्ति, यस्मान्न झब्दमात्रमन्‌ मान मयुरा- 
स्तित्वे, न चात्र yt: साध्यते, अपि तु शब्दगताद्‌ विशेषात्‌ षड्जादेः शब्द एव 
मयु रगुणदिशिष्टोऽन मीयते | एवं हि व्यभिचारो नास्तोति, असिद्धो हेतुः । २।१।३६॥ 


अनुमान का तपय तीनों कालों (भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌) में होता है, 
तीर्नो कालों के विषय का ग्रहण करने से, यह कहा गया है और इसमें, 
aa वर्तमान का विषय तीनों कालों (भूत, वतंमात और भविव्यत) में होता है, 
तीनों काल से हो युक्तता हो जाने के कारण ! २।१।४० ॥ 

बन्ध या डंठल (get) से गिरे हुए फल का भूमि में पहुंचते हुए जो ऊपर का 
(अंश) है वह गिरने का मार्ग (अन्तर, अध्वा) | उससे युक्त काल पतित काल (भूत- 


काल) हे जो नीचे है वह आगे गिरने का मागे है। उससे सयुक्त 


x x x 

यह विशेषता क्या है ? (उत्तर) न त्रस्त की गई बहुत सी (वपीसिकाओ ) का अधि- 
कांश स्थानों में ही पिपालिकाओं के अधिकतर अण्डों सहित ऊपर को संचार है, वह 
मदिप्य की वर्षा का नियत सम्वन्धी है। शब्द का व्यभिचार भी नहीं है; क्योंकि 
केवल शब्द मयूर के होने में अनुमान नहीं कराता, और यहाँ मोर की भिद्धि नहीं 
की जाती अधि तु शब्द में होने वाली विशेषता षड्ज आदि से गुण विशिष्ट (यहाँ 
मयूर गुण विशेपण है शब्द विशेष्य हैँ) शब्द का ही अनुमान किया जाता जाता है। 
इस प्रकार व्यभिचार नहों है अतः (पूर्वपक्ष का) हेतु असिद्ध है। २।१।३६॥ 


अवित्रस्तानास्‌--न डरी या डराई गइयों का । भाव यह है कि जो डराई गई नहीं होडी ऐसी बहुत 
सी पिपीलिकाओं का बहुत से स्थानों में प्रायः अण्डसञ्चार होता है तो वह आगामी वर्षा का सचक 
होता है, यही सञ्चरणबिशेष है । र 
षड्जादे:--ममूर के शब्द में पड्ज स्वर होता है जो उसके मनुप्पकृत अनुकरण में नहीं होता। | 
उस शब्द से यह मयूर का शब्द है ऐसा अनुमान किया जाता है। वह विशेष शब्द है जिसके द्वारा सपं. 
आदि “मयूर का शब्द' है ऐसा अनुमान करते हैं । इस प्रकार तीनों उदाहरणों में व्यिद्ञार नहीं हैं, यह : 


दिखला दिया गया हे । अतः सूत्र ३८ का हेतु अमिद्ध है । FR “ER 
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i 
न्यायभाष्यम्‌ 


कालः पतितव्यकालः। नेदानीं तृतोयोऽध्वा विद्यते यत्र पततीति बर्तमानः 
कालो गृह्येत । तस्माद्‌ वतमानः कालो न विद्यत इति । २।१।४०॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ ` 
त्रिकालविषयमन्‌मान त्रेकाल्यग्रहणादित्युक्तम्‌ | तत्र तावत्काल एव नास्तीति 
केचित्‌ | तच्च न प्रमाणाभावात्‌ न हि कालाऽसर्वे प्रमाणमस्तीति । नन्‌, चान्‌ प- 
लब्धिः कालासत्त्वं प्रतिपादयति ? न प्रतिपादयति, व्यमिचारात्‌--त्रिकारणेयमन्‌ प- 
लब्धिः। तत्रानुपलब्ध्या कारणवेकल्यं गम्येत, उपलभ्यमेव नास्तीत्येतदेव कुतः ? 


काल आगे गिरने का काल (भविष्यत्‌) है । अब तीसरा मार्ग (अध्या) नहीं है, जहाँ 
“गिरता है” इस प्रकार वतमान काल का ग्रहण हो जाये । इसलिये वर्तमान काल 
नहीं है । २।१।४० ॥ 

अनुमान तीनों कालों के विषय में होता है, क्योंकि तीनों कालों के विषय का 
ग्रहण होता है । उस विषय में कोई कहते हैं प्रथमतः काल ही नहीं है। और वह 
ठीक नहीं प्रमाण न होने से--वस्तुतः काल के न होने में प्रमाण नहीं है। शङ्का है 
(ननु च) कि अनुपलब्धि काल के अभाब का प्रतिपादन करती है । (समाधान) नहीं 
प्रतिपादन करती, व्यभिचार होने से--तीनों कारणों से होने वाली यह अनुपलब्धि 
होती हे! उस (अनुपलब्धि) से कारण का अमाव (वैकल्य) जाना जायेगा । 
जो उपलब्धि के योग्य (उपलभ्य) है वही नहीं है यह कैसे (जाना जा सकेगा) ? 


— डा __, 

त्रिकालविषयमनुमानम्‌- अनुमान के लक्षण को परीक्षा करके अव अनुमान के विषय की परीक्षा 
करते हैं। . 

. तस्माद्‌ वतमान:--वततंमान काल नहीं हे, (भाष्य में) इसका उपसंहार किया गया है | 

तावत्काल एव नास्ति--(वात्तिक) काल की सिद्धि हो जाने पर ही वर्तेमान काल की सिद्धि हो 


सकेगी; किन्तु अभी तक काल ही सिद्ध नहीं है; अतः प्रथमत: काल का स्वरूप बतलाना है (Fo टोर 


४०३) । 


केचित्‌--वौद्ध मत के अनुयायी । यह कहना कठिन है कि किस आचार्य की ओर मह संकेत है । 


अनुपलब्धिः गलासत््व 
= ७ कालासत्वं प्रतिपादयति--वोद्-त्याय में अनुपलब्धिलिङ्खक अनुमान का एक प्रकार 


माता गया है । 


| त्रिकारणेयमनुपलब्धिः- अनुपलब्धि तीन कारणों से होती है (१) कारणान्तरबैकल्य, जसे 
० के ay में विद्यमान वस्तु की भी उपलब्धि नहीं होती ? (२) विषयायोग्यत्वम्‌; जैसे गर्म थी 

क be ह पथि नहीं होती, बयोंकि उद्भूत रूप वाले महत्‌ परिमाण वाले को ही चक्षु से 
SENG (३) नशो लिप मे, अह लब्धि नह होती । | 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
अथोपलभ्यमानस्याभावादन्‌पलब्धिरित्ययं प्रतिज्ञार्थः । तथा च हेतुर्नास्ति प्रतिज्ञाथे- 
नाक्षिप्तवात्‌--आशक्षिप्तो हेतुः प्रतिज्ञाथेनेति । न चासति धामिणि घर्मः सम्भवति 
आश्रयाभायात्‌ । अथ घर्मोऽपि नास्ति, सावनार्थो हीयते; न हासत: साधनार्थं 
थश्यामः ¦ | 


परापरादिप्रत्ययानां च सनिमित्तत्वात्‌ कालप्रतिषेधो Aye यश्च कालं 
न प्रतिपद्यते तेन परापरादिप्रत्ययानां निमित्तं वक्तव्यम्‌--न ह्यसति निमित्ते ने मि- 
त्तिकान, विशेषवतः प्रत्ययान्‌, पइयामो रूपदिप्रत्ययवदिति । कालेकत्वात्‌ प्रत्यय भेदा- 
न्‌ पपत्तिरिति चेत्‌--अथ मन्यसे कालेकत्वे सति न युक्तः पराप रादिप्रत्ययभेदो नाभिन्न 
निमित्तं भिन्न कार्य करोतीति ? न, सापेक्षत्वात्‌ पिन्नादिप्रत्ययभेदवदिति--यथैक- 
स्मिन्पुरुषे अनेकसम्बन्धभेदानुविधायिन्यभिन्ते पिता पुत्रो भ्रातेति प्रत्यया भचन्ति 
तद्वदेकः कालः कार्यकारणविशेषापक्ष: पररपरादिप्रत्ययहेतुरिति । ` 


यदि (कहो) कि उपलभ्यमान के अभाव से (उसकी) अनुपलब्धि होती हे, 
यह प्रतिज्ञा का अभिप्राय है। उस प्रकार हेतु (ही) नहीं है प्रतिज्ञा के अर्थ से 
(उसका) आक्षेप हो जाने से--प्रतिज्ञा के अर्थ से हेतु का आक्षेप हो जाता है, और 
घर्मी के न होने पर घर्म नहीं हो सकता, उसका आश्रय (आधार) .न होने के कारण । 
यदि घमं भी नहीं है तो साधन का प्रयोजन (अर्थ) नष्ट हो जाता है; वस्तुतः च होने 
चाले (असतः) के साधन का प्रयोजन हम नहीं देखते । 


पर और अपर आदि ज्ञानों के (किसी) निमित्त से होने के कारण काल का 
प्रतिषेध युक्त नहीं--जो काल नहीं मानहा उसे पर और अपर आदिज्ञानों का 
निमित्त कहना होगा । वस्तुतः निमित्त के न न होने पर निमित्त से होने वाले विशिष्ट 
ज्ञानों को हम नहीं देखते रूप भादि ज्ञान के समान । (शङ्का) यदि काल के एक होने 
` से (उसमें) प्रतीति का भेद नहीं हो सकता-यदि मानते हो कि काल एक है तो काल के 
एक होने पर उससे पर और अपर आदि प्रतीति का भेद युक्त नहीं क्योंकि एक (अभिन्न) 
निमित्त भिन्न कार्य नहीं करता । (समाधान) यह ठीक नहीं, सापेक्ष होने से पिता 
आदि की प्रतीति के भेद के समान--जिस प्रकार एक अभिन्न पुरुष में अनेक सम्बन्ध 
भेद का अनुसरण करने वाले पिता, पुत्र, आता आदि ज्ञान होते हे उसी प्रकार एक 
काल कार्य तथा कारण भेद (विशेष) की अपेक्षा से पर तथा अपर आदि ज्ञात का 


हेतु होता है। 
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न्यायसुत्रं भाष्यं च 


तयोरप्यभावो वर्तमानाभावे तदपेक्षत्वात्‌ ।२।१।४१।। 
न्थायवात्तिकम्‌ 
एवमुपपादितः कालः । तस्योपपन्तस्थ वतंमानकालप्रतिषेधाथं सुत्रम्‌, 

वेतमानाभावः पततः पतितपतितव्यकालोपपत्तेः । वृन्तात्‌ प्रच्युतस्य फलस्य सू 
भत्यासीदतः aged फलभवधि कृत्वा यावद्‌ वृन्तमिति स पतितोऽध्वा । यदधस्तात 
फलमर्वाध कृत्वा यावद्‌ भूमिरिति स॒ पतितव्योऽध्वा। नेदानीं तृतीयोऽध्दा विद्यते 
यत्र पततीति स्यात्‌ । न चाध्वानमन्तरेण कालव्यक्तिहेतुरस्ति | तस्माद्‌ वर्तमानः 
कालो नास्तीति 1२। १॥४०] ० 

वर्तमान के अभाव में उन दोनों (अतीत और अनागत) का भी अभाव 
होंगा; उनके उस (वर्तमान) की अपेक्षा से होने के कारण ।२।१।४१॥ 

इस प्रकार काल की युक्तता (सिद्धि) दिखलाई गई (उपपादित:) सिद्ध हुए 
(उपपन्नस्य) काल में वर्तमान काल के प्रतिषेध के लिये सुत्र है, वर्तमानाभावः पततः 
पतितपतितव्यकालोपपत्तेः (Fo ऊपर) । बन्ध (दन्त) से गिरे हुए तथा भूमि पर 
पहुँचने वाले फल का जो ऊपर--फल से लेकर बन्ध पर्यन्त है वह पतित होने (गिर 
इकने) का मार्ग (अध्वा, अन्तर) है । जो नीचे अर्थात्‌ फल से लेकर भूमि तक है 
वह आगे गिरने का मार्ग (अध्वा, अन्तर) है । अब तीसरा मार्ग (अध्व अन्तर) 
है नहीं जहां गिरता है (पतति) ऐसा प्रयोग हो सके । और ant (अध्या) के विना 
काल की अभिव्यक्ति का हेतु नहीं है । इसलिये वर्तमान काल नहीं ।२।१।४०॥ 


साधनार्थो होयेत--वौद्ध के मत में जल 
अभाव सर्वंसामर्थ्यं रहि तुच्छ : नहीं हो 
aes हित है, तुच्छ है अत: ,वह साधन नहीं हो 
यास आ के बाधक प्रमाणों का अभाव दिखलाकर अब काल के साधक 
जाते हैं। नियत दिशा प्रदेश में रहने वाले युवा तथा वृद्ध में जो यह छोटा (अपर) है, 


` यह बड़ा (पर) है ऐसा ज्ञान होता है उस पर तथा. अपर बुद्धि का निमित्त काल है (द्र० te 


४०४-४०५) | 


कायका मे 
a Sere a कार्य है £ परापरादि की प्रतीति उसका कारण है वहुतरकालपिण्ड 
पण्डसंयोग | उसकी अपेक्षा से एक काल में भी भेद हो जाता है । यह भेद 


वतमानः 
करता है । ली कै मतानुसार 'अध्वा” (मार्ग) ही काल की अभिव्यक्ति 
फल कै भूमि परु गिरने में दो ही अध्वा हैं गिरा और गिरेगा जिसके लिये 


प्रयोग 
होता है गिरता है इस प्रयोग का बिषय होने वाला अध्वा नहीं है; अत: वर्तमान काल नहीं 


होता । 


_ तथोरप्यभाव:--तयो:-- अतीतानागतयो ] 
ज्र Sarath = भतीतानागतयो:, तदपेक्षत्वात्‌ =वतंमान की अपेक्षा से होने के कारण । | 
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नाध्वव्यड्‌ग्यः काल: । कि aig ? क्रियाव्यङ्ग्यः, पततीति। यदा 
पतनक्रिया व्युपरता भवति स कालः पतितकालः। यदोत्पत्स्यते स पतित- 
व्यकालः। यदा द्रव्ये वर्तमाना क्रिया गृह्णाते स वर्तमानः कालः । यदि चायं 
द्रव्ये वतंमानं पतनं न गृह णाति, कस्योपरममुत्पत्स्यसानतां वा प्रतिपद्यते । 
पतितः काल इति भुता क्रिया । पतितव्यः काल इति चोत्पत्स्यमाना क्रिया । 
उभयोः कालयोः क्रियाहीनं द्रव्यम्‌ ' अधः पततोति क्रियासम्वद्धम्‌ । सोऽयं 
क्रियाद्रव्ययोः सम्बन्ध गृह णातीति वर्तमानः कालः : तदाश्चयौ चेतरो कालो 
तदभावे न स्यातामिति ।२।१।४१॥ 

न्याय्ात्तिकम्‌ 

न बिरोधात्‌--वर्तमायः कालो नास्तीति ब्र वन्नभ्युपगतौ कालौ बाधते । 

एतद्थज्ञापनार्थं सुत्रम्‌, तयोरप्वभावो वर्तमानाभावे तदपेक्षत्वात्‌ । वर्तमानसापेक्षा- 


काल मार्ग (अध्व) द्वारा व्यक्त होने वाला नहीं । तब क्या है ? क्रिया से 
व्यक्त होने वाला है जैसे “गिरता है” (पतति) इत्यादि । जव पत्तन क्रिया समाप्त 
हो जाती है (व्युपरता भवति) वह समय 'गिरा' (पतितः) कहा जाता है। जब 
क्रिया उत्पन्न होगी वह समय 'गिरेगा' (पतितव्यः) कहा जाता है। जव द्रव्य में 
विद्यमान क्रिया का ग्रहण होता है वह वर्तमान काल है। और यदि यह्‌ (व्यक्ति) 
द्रव्य (फल आदि) में विद्यमान पतन का ग्रहण नहीं करता किसकी समाप्ति या 
आगे होने बाली उत्पत्ति को मानता हे । (वस्तुतः) “गिर छुकने का समय' यहाँ 
क्रिया हो चुकी, 'आगे गिरने का समय” यहाँ क्रिया उत्पन्न होगी । इन दोनों कालों 
में द्रव्य क्रिया रहित है । “नीचे गिरता है यहाँ (द्रव्य) क्रिया से सम्बद्ध है । वह 
यह (ब्यक्ति) क्रिया तथा द्रव्य के सम्वन्ध का ग्रहण करता है, यहाँ वर्तमान काल 
है। और अन्य काल (अतीत और अनागत) उसके आश्रित हैं अतः वे उस 
(वर्तमान) के अमाव में न होंगे ।२।१।४१॥ 

(पूर्वपक्ष का निराकरण) ऐसा नहीं, विरोध होने से--वतंमान काल नहीं, 
यह कहता हुआ स्वीकृत दोनों कालों (भूत ओर भविष्यत्‌) का वाघ करता हे । इस 
अर्थ को बोधित करते के लिये सूत्र है, 'तयोरप्यमावो वर्तेमानाभावे तदपेक्षत्वात्‌ 
ee ee ee 
नाध्वव्यड्‌ग्य:--काल की अभिव्यक्ति मार्ग (अध्व) से नहीं होती अपि तु क्रिया से होती हे । 
अधः पततीति क्रियासर्व २ म--दिद्यमान क्रिया से सःदद्ध है, aN दाल दै | 
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व्यायवात्तिकम्‌ 


वितरौ कालौ । यस्य वर्तमानो नास्ति तस्य वतंमानानभ्युपगमेऽभ्युपगतयोः काल- 
योरभाव इति | न चायं कालोऽध्वव्यङ्ग्यः | किर्ताह? क्रियाव्यङ्ग्यः पततीति 


यदा द्रव्यं क्रियासम्बद्धमुपलभते सोऽयं सम्बन्धबिशिष्टः कालो वर्तमान उच्यते | 
क्रियासम्बन्धातिक्रमादतीतः । यदा तु क्रियाकारणान्यामिमुख्येनाबस्थित्रान्यप्रतिवद्ध- 
शक्तिकानि, तदा भविष्यति क्रियेत्यनागत: काल इति । यदि चायं वतमानं क्रियां न 
प्रतिपद्यते कस्मादतीतामनागतां च प्रतिपद्यते | न कालोऽतीतः, न फलमतीतम्‌ । 
कालस्य सवेदा वर्तमानत्वात्‌, फलस्य चापतत्‌ पतति पतिष्यतीति क्रियाविशेषणत्वेन 
प्रत्ययविशेषविषयत्वात्‌ क्रियायां सम्भवो न फले इति । तस्मात्‌ क्रियाकालाभिव्यक्ति- 
निमित्तं नाध्वा गन्तव्यस्य तादवस्थ्यात्‌ --योऽसो गन्तव्यो देशः स यथामुत एवानु- 
त्पन्नक्रिये फले तथाभुत एवोत्पस्न क्रिय इत्यभेदान्नाध्वा कालव्यक्तिहेतुः । २।१।४१॥ 


(Ko ऊपर) अन्य दोनों (भुत और सविष्यत्‌) वतमान की अपेक्षा से होते हैं । 
जिसके (मत में) वर्तमान नहीं है उसके वर्तमान को न मानने पर माने गये दोनों 
कालों का अभाव होगा | किञ्च, यह काल मार्ग (अध्व, अन्तर) द्वारा व्यक्त होने 
वाला नहीं । तो क्या ? गिरता है (पततीति) आदि क्रिया द्वारा व्यक्त होने वाला 
है--जब (व्यक्ति) द्रव्य को क्रिया से सम्बद्ध पाता है, वह यह सम्बन्ध से युक्त समय 
वर्तमान काल है। क्रिया का सम्बन्ध बीत जाने से अतीत (भूत), किन्तु जब क्रिया 
के कारण (क्रिया की उत्पत्ति के लिये) सन्नद्ध होते हैं (आ भिमुख्येन अवस्थितानि), 
उनकी शक्ति रुकी नहीं होती तब क्रिया होगी, यह अनागत काल है। यदि यह 
(पवंपक्षी) वतमान क्रिया को नहीं स्वीकारता तो अतीत और अनागत को केसे 
स्वीकारता है । न काल व्यतीत हुआ है, न फल व्यतीत हुआ है, क्योंकि काल सदा 
विद्यमान रहता है और फल गिरा गिरता है, गिरेगा इत्यादि क्रिया के विशेषण रूप 
में निशेष प्रतीति का विषय होने के कारण (काल की स्थिति) क्रिया में सम्भव है, 
फल में नहीं । इसलिये काल की अभिव्यक्ति का निमित्त मागं (अध्वा) नहीं क्रिया 
है, गन्तव्य (भुमि आदि) के उसी अवस्था में रहने से--जो यह गन्तव्य प्रदेश है 
वह जैसा फल में क्रिया उत्पन्न न होने पर है वैसा ही क्रिया उत्पन्न होने पर इस 
प्रकार भेद न होने से मार्ग (अध्वा) काल की अभिव्यक्तित का निमित्त 
नहीं ।२।१।४१॥ ; 

र रारा हाड SL 

अनागतः काल;ः- जब क्रिया के eg क्रिया के उत्पादन के लिये तैयार होते हैं तथा उनकी शक्ति 

का अ्रतिबन्धक नहीं होता तब कहा जाता है कि क्रिया होगी । 

. तस्मात्‌ क्रिया कालाभिव्यक्तितिमित्त नाध्वा--वात्तिकार ते 'अध्वा' काल कौ अभिव्यक्ति | 


1. ` „ की निमित्त नहीं अपि तु क्रिया है, इस मन्तव्य का उपसंहार किया है 
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त्यायसुत्रं भाष्यं च 
अथापि 


नातीतानागतयोरितरेतरापेक्षा सिद्धि: ।२।१।४२॥ 


यद्यतीतानागतावितरेतरापेक्षौ सिद्धच तां प्रतिपद्येमहि दर्तमानविलो- 
पस्‌ । नातोतापेक्षाऽनागतसिद्धि, नाष्यनागतापेक्षातीतसिद्धिः । कया 
युवत्या ? केन कल्पेनातीतः, कथमतीतापेक्षाऽनागतसिद्धिः, केन च कल्पेना- 
नागत इति नैतच्छक्यं निर्वक्तुम्‌ | अव्याकरणीयसेतद्‌ वर्तमानलोप इति। 
यच्च मन्येत, ह्लस्वदीर्घयोः स्थलनिम्नयोइछायातपयोशच यथेतरेतरापेक्षया 
सिद्धिरिवमतीतानागतयोरिति, तन्नोपपद्यते, विशेषहेत्वभावात्‌-इष्टान्तवत्‌ 
ग्रतिइष्टान्तोऽपि प्रसज्यते, यथा रूपस्पशौ गन्धरसौ नेतरेतरापेक्षौ सिध्यतः, ` 
एवमतीतानागताविति । नेतरेतरापेक्षा कस्यचितूसिद्धिरिति | यस्मादेकाभावे- 
ऽन्यतराभावादुभयाभावः-यद्येकस्यान्यतरापेक्षा सिद्धिरन्यतरस्येदानीं किम- 


और भी 
अतीत तथा अनागत की एक दूसरे को अपेक्षा से सिद्धि नहीं होतो । 
1२॥१॥४२॥ 
यदि अतीत तथा अनागत एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध हो जाये तो वर्तमान 
का अभाव (विलोपम्‌) हम मान ले । (किन्तु) अतीत की अपेक्षा से 


अनागत की सिद्धि नहीं होती, न ही अनागत की अपेक्षा से अतीत को 
सिद्धि होती है । (प्रश्‍न) किस युक्ति से ? (उत्तर) किस प्रकार (कल्पेन) व्यतीत 
हो गया, कैसे अतीत की अपेक्षा से अनागत की सिद्धि होती है, और किस प्रकार 
से आगे होगा ? यह नहीं बतलाया जा सकता । यह वर्तमान (काल) के अभाव में 
व्याख्य। के योग्य नहीं (अव्याकरणीयम्‌) । (आक्षेप) और जो माना जाये कि जैसे 
gra तथा दीर्घं की, स्थल तथा नीचे (माग) की और छाया तथा आतप की एक 
दुसरे की अपेक्षा से सिद्धि होती है इसी प्रकार अतीत और अनागत की (एक दूसरे 
की अपेक्षा से सिद्धि होती है) । [परिहार] वह युक्त नहीं, विशेष हेतु न होने से-- 
दृष्टान्त के समान प्रति दृष्टान्त मी प्राप्त होता है (प्रसज्यते); जेसे रूप तथा स्पशं 
गन्ध तथा रस एक दुसरे की अपेक्षा से सिद्ध नहीं होते इसी प्रकार अतीत तथा 
अनागत भी वस्तुतः एक दूसरे की अपेक्षा से किसी की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि 
एक का अभाव होने पर दूसरे का अभाव होने से दोनों का अभाव होगा-- 
यदि एक की दूसरे की अपेक्षा से सिद्धि होती है तो उन दोनों में होगा-- 


यदि एक की दूसरे की अपेक्षा से सिद्धि होती है तो उन दोनों में से अन्य को अब ४३३ 


8 तट वाक 
कया युक्त्या -यह प्रश्‍न है । केन कल्पेन>< किस प्रकार से, यह उत्तर है (द्र टी० ४०७) । 


हृस्वदीर्घयोः--हृस्वत्व दीघ॑त्व आदि की परस्पर सिद्धि को मानकर (अभ्युपगमवाद से) 'तभोर- 
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न्यायराष्यम्‌ 
पेक्षा ? यद्यन्यतरस्येका क्षा सिद्धिरेकस्येदानीं किमपेक्षा ? एवमेकस्याभावे- 
ऽन्यतरन्न सिध्यतीत्युभयाभावः प्रसज्यते ।२।१।४२॥ 

न्यायवात्तिकम्‌ 

अथ मन्यसे वतमानकालानभ्युपगमेऽप्यतीतानागतावितरेतरापेक्ष सेत्स्येते ? 

एतत्प्रतिषधार्थं सुत्रम्‌, 'नात्तीतानागतयोरितरेतरापेक्षा सिद्धिरिति’ । न ह्यतीतानाग- 
तावितरेतरापेक्षौ सिद्धयतः। कथमिति ? वर्तमानाभावे किमतीतं कथं , चेति, किम- 
नागतं कथं चेति ? न शक्यते वक्तम्‌, अव्याकरणीयमेतत्‌ वर्तमानलोप इति । विशेष- 
प्रतिषेधाच्च वतंमानोभ्युपगतः--यस्मादयं विशेषप्रतिषेधः ‘aaa: पतितपतितव्य- 
कालोपपत्तिरिति। न च वतंमानकालानभ्युपगमे 'पतत इति पदस्यार्थोऽस्ति। न 
चेतत्पदार्थानभ्युपगमे पतत इति युक्त वक्तुम्‌ । सोऽयं व्याघातो वर्तमानइच नास्ति 
पतत इति च प्रयोग: | न चेतरेतरापेक्षया कस्यचित्‌ सिद्धिरिति । यस्मादेकामावे- 


a CONS HO MD MNS 


सिद्ध होता, अतः दोनों का अभाव प्राप्त होता है ।२।१।४२।। 
यदि मानते हो कि वर्तमान काल को न मानने पर भी अतीत और अनागत 

एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध हो जायेगे ? इसका प्रतिषेध करने के लिये सुत्र हैँ 
'नातीतानागतयोरितरेतरापेक्षा सिद्धि: । वस्तुतः अतीत और अनागत एक दूसरे 
की अपेक्षा से नहीं सिद्ध होते । केसे ? वर्तमान के अभाव में (प्रन होता है) क्या 
वीत गया और कंसे; क्या आगे होगा और केसे ? इसे बतलाया नहीं जा सकता 
वर्तमान का अभाव होने पर यह व्याख्या के योग्य नहीं (अव्याकरणीयम्‌) । किञ्च, 
विशेष का प्रतिषेध करने से (आप ने) वर्तमान को स्वीकार कर लिया--क्योंकि 
यह विशेष का प्रतिषेध किया गया है कि 'गिरते! हुए का पतत: पतितपवितव्य का 
लोप पतित और वर्तमान काल को न मानने पर गिरते हुए का (पततः) इस पद का 
अर्थ नहीं है । इस पद का अर्थ न मानने पर 'पततः' (गिरते) यह कहना युक्‍त 
नहीं । ag यह विरोध (व्याघात) है वर्तमान नहीं है और गिरते हुए का (पततः) 
यह प्रयोग किया जा रहा है । किञ्च, एक दूसरे की अपेक्षा से किसी की सिद्धि 
Seca ae है | वस्तुतः हृस्वत्व दीघेत्व आदि की भी परस्पर अपेक्षा 
नच तत सानका ला तस्यपगमे यह वात्तिककार की अपनी युक्ति है, स्वकीयाँ युक्ति वात्तिककार 
आह, न च का मर ४०७) 1 $ 3 
न चतत्यदार्थानभ्युपगमे--इस पद का अर्थ ु : 
ee यहाँ पद का अर्थ (पदस्य अर्थः) यह्‌ ba ln सीके i 
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न्यायसूत्र भाष्यं च 

अर्थसद्भावव्यङ्ग्यश्चायं वर्तमानः कालः, विद्यते द्रव्यम्‌, विद्यते गुणः, 
बिद्यते कर्मेति । यस्य चायं नास्ति, तस्य, 
वर्तमानाभावे सर्वाग्रहणं प्रत्यक्षानुपपत्तेः ।२।१।४३॥ 

प्रत्यक्षमिन्द्रियार्थसन्चिकर्षजम्‌ । न चाविद्यमानमसदि्ट्रियेण सन्नि- 
कृष्यते । न चायं विद्यमानं सत्किञ्चिदनुजानाति । प्रत्यक्षनिसित्तं प्रत्यक्ष- 
विषमः, प्रत्यक्षज्ञानं सर्वे नोपपद्य) । प्रत्यक्षानुपपत्तो तत्पुर्वेकत्वाद्‌ अनुमाना- 
गमयोरनुपपत्तिः । सर्वप्रमाणविलोपे सवंग्रहणं न भवतीति ।२।१।४३॥ 

न्यायवात्तिकम्‌ 

ऽन्यतराभावाब्‌ द्वयामावः--यदीतरेतरापेक्षया सिद्धिः स्यात्‌, यावदितरत्‌ नास्ति 
तावदितरत्‌ नास्तीत्युभयोरभावः ।२।१।४२॥ 

और, यह वर्तमान काल अर्थ की सत्ता से भी व्यक्त होने वाला है; ङ्ग उ उम मास मथ को सत्ता से मी व्यक्त होने वाला है? जसे 
द्रव्य है, गुण है, कमं है । जिसके मत में यह (वर्तमान काल) नहीं है उसके यहाँ, 

वर्तमान का अभाव होने पर किसी पदार्थ का ग्रहण न होगा, प्रत्यक्ष के न 
बनने से 1२।१४३॥ | 

प्रत्यक्ष इन्द्रिय और अर्थ (विषय) के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है ओर 
अविद्यमान==जो नहीं है; उसका इन्द्रिय के साथ सन्निकर्षं नहीं होता और यह 


(पूवंपक्षी) विद्यमान होती हुई कोई वस्तु (किञ्चित्‌) नहीं मानता अतः प्रत्यक्ष का 


निमित्त, प्रत्यक्ष का विपय तथा प्रत्यक्ष ज्ञान सभी नहीं बनता। प्रत्यक्ष के न बनने 
पर प्रत्यक्ष पूर्वक होते सें अनुमान तथा आगम की युक्तता न होगी और सब प्रमाणों 
का अभाव होने पर सब (पदार्थों, का ग्रहण न होगा ।२।१।४३ ॥ 
नहीं होती, एक का अभाव होने पर दूसरे (अन्यतर) का अभाव होने से दोनों का 
अभाव होगा--यदि एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्धि हुआ करे जब तक एक (इतरत्‌ = 
दूसरा) नहीं होता तब तक दूसरा नहीं होता, इस प्रकार दोनों का अभाव होता 
है ।२।१।४२॥ 
अर्थसद्भावव्यङ्‌ग्यशचापं काल: इत्यादि भाष्य अग्निम सूत्र की [अवतरणिका है । इसका अर्थ 
है कि वतंमान:काल केवल (पतत: आदि क्रिया से ही व्यक्त नहीं होता अपि तु अर्थ की सत्ता से भी 
व्यक्त होता है (द्र० टी० ४०७) । 


सर्वाग्रहणम्‌--यह कहा जा सकता है कि 'पतन' आदि क्रिया वर्तमान काल में आती हैं और चली 
जाती हैं । इनका तीनों कालों में प्रयोग होता है। किन्तु 'अस्ति' क्रिया तो वर्तमान में ही होती है । 


तब यदि वर्तमान काल को न माना जायेगा तो प्रत्यक्ष ही न बनेगा और सब का ही ग्रहण न होगा , 


(xo टी० ४०७) । ` 
त चाविद्यमानमसदु--यहाँ अविद्यमान का विवरण है असद्‌, अविद्यमानम्‌ = असत्‌ । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

अर्थसद्भावव्यङ्ग्यऱच वतेमानकालो विद्यते द्रव्यम्‌, विद्यते गृणः, विद्यते 
कर्मेति | यस्य चायं नास्ति तस्य, 

वतंमानाभावे सर्वाग्रहणं प्रत्यक्षानुपपत्तेः, सूत्रार्थो विरोधः । कथं पुनरेतं माना- 
भावें प्रत्यक्षानुपपत्तिः ? यस्मादिदं प्रत्यक्षं वर्तमानाधारं कार्यत्वात्‌ क्षोरवदिति-- 
यत्कार्यं तद्‌ वर्तमानाधारं इष्टं यथा क्षीरम्‌, कार्यं च प्रत्यक्षम्‌, तस्माद्‌ वर्तमानाधारम्‌ 
इति, वर्तमानकालानभ्युपगमाद्‌ अनाधार प्रत्यक्षं प्राप्नोति। अनाधारं च कार्य 
नास्तीति प्रत्यक्षानुपपत्तिः । प्रत्यक्षानुपपत्तेशच सर्वप्रमाणलोप: । सर्वप्रमाणलोपे च 
सवस्य ग्रहणं न स्यात्‌ । अस्ति च सर्वस्य ग्रहणम्‌, सवस्य ग्रहणात्‌ पश्यामोऽरित्त 
बतंमानः प्रत्यक्षनिमित्तंप्रत्यक्षविषयः प्रत्यक्षं चेति सोऽयं वर्तमानः काल इति । 


२१।४३॥। 


और यह काल (वर्तमान) द्रव्य है, गुण हे, कमे है इस प्रकार अर्थ की सत्ता 
से व्यक्त होने वाला है । जिसके मत में यह (वर्तमान काल) नहीं है उसके प्रति 
(कहा गया है) “वर्तमानामावें सर्वाग्रहणं प्रत्यक्षानुपपत्तेः' सूत्र का अभिप्राय विरोध 
दिखलाना है । किन्तु वर्तमान (काल) का अभाव होने पर प्रत्यक्ष कँसे नहीं बनता ? 
क्योंकि यह प्रत्यक्ष वर्तमान के आधार पर होता है, कार्य होने से, क्षीर के समान-- 
जो कार्य होता है वह वर्तमान के आधार पर देखा गया हे जसे क्षीर, प्रत्यक्ष भी 
कार्य है इसलिये वतमान के आघार पर होता है, वर्तमान कालको न Waa से 
प्रत्यक्ष आधार हीन प्राप्त होता है ओर आधारहीन कार्य नहीं होता; अतः प्रत्यक्ष 
नहीं वनता । प्रत्यक्ष के न बनने से ही सब प्रमाणों का अमाव होता है तथा सव 
प्रमाणों का अमाव होने पर सभी (पदार्थो) का ग्रहण न होगा । किन्तु (च) सवका 
ग्रहण होता है । सब का ग्रहण होने से हम समझते हैं कि वतंमान काल है तथा 
प्रत्यक्ष का निमित्त (सन्तिकपं), प्रत्यक्ष का विषय (घट आदि) तथा प्रत्यक्षज्ञान है । 
वह्‌ यह वर्तमान काल हे । २।१।४३।। 


TE on a 


सवंम्‌ ज ग्रत्यक्षनिमित्तम्‌ (इच्दियाथंसन्निकर्प:), प्रत्यक्षविपयः (घटादिः), प्रत्यक्षज्ञानम्‌, यह सभी 
aay शब्द से गृहीत होता है । ह 
अर्थसदभावव्यङ्ग्यम्‌ यह अवतरणिका भाष्य की व्याख्या है । 

सुत्रार्थो विरोध:---सूत्र का अभिप्राय विरोध दिखलाना है । 
कथ पुनः यह प्रश्‍न है । इस का भाव है कि योगिप्रत्यक्ष भूत और भविष्यत्‌ के विषय में भी होता 
हैं “अत: सभी प्रत्यक्ष वतमानविषयक नहीं होता । न 

यस्मादिदं प्रत्यक्ष वतमानाधारमु--यह उत्तर है । भाव यह है; हम यह नहीं कहते कि प्रत्यक्ष 


° 


वर्तमान विषय में ही होता है अपि तु वर्तमान में ही प्रत्यक्ष होता है । किञ्च हमारे कथन का भाव है 


` अस्मदादि का प्रत्यक्ष । भाष्य का भी यही अभिप्राय है (Zo टी० ४०७) 
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न्यायसुत्रै भाष्यं च 
उभयथा च वर्तमानः कालो गृह्यते, क्वचिदर्थसद्भावव्यङ्ग्यः; यथा 
'अस्ति द्रव्यम्‌’ इति, क्वचित्‌ क्रियासन्तानव्यङ्‌ग्यः; यथा पचति छिनत्तीति। 
नानाविधा चेकार्या क्रिया क्रियासन्तानः, क्रियास्यासशच । नानाविधा 
Sarat क्रिया पचतीति, स्थाल्यधिश्रयणमुदकासेचनं तण्डुलावपनमेघोऽप- 
सर्पणमग्न्यभिज्वालनं दर्वोघटुनं मण्डस्रावणमधोऽवतारणमिति । छिनत्तीति 
क्रियाभ्यासः, उद्यम्योद्यम्य परशुं दारुणि निपातयन्‌ छिनत्तीत्युच्यते । 
२।१।४३॥ 
यच्चेदं पच्यमानं छिद्यमानं च तत्क्रियमाणम्‌ । तस्मिन्‌ क्रियमाणे, 


कृतताकतेव्यतोपपत्तेस्तूभयथा ग्रहणम्‌ | २।१।४४॥ 


बर्तमान काल का दोनों प्रकार से ही ग्रहण होता है; कहीं यह अर्थ की 
सत्ता से व्यक्त होता है; जैसे द्रव्य है, कहीं क्रिया के सातत्य (सन्तान) से व्यक्त 
होता है; जैसे पकाता है, काटता है। भिन्न-भिन्न प्रकार की एक प्रयोजन के 
लिये होने वाली क्रिया क्रियासन्तान है ओर क्रियाम्यास है | भिन्न-भिन्न प्रकार की 
एक प्रयोजन के लिये की जाने वाली क्रिया है पकाता है (पचति) यहाँ देगची या 
बटलोही (स्थाली) को चूल्हे पर चढाना, पानी डालना चावल चढ़ाना (आवपनम्‌), 
इन्धन सरकाना (अपसपंणम्‌), अग्नि जलाना, चमचा चलाना, मांड निकालना और 
नीचे उतारना आदि (भिन्न-भिन्न प्रकार की क्रियाएं एकार्थक होती हैं) । काटता है 
(छिनत्ति) यह क्रिया का अभ्यास . (पुनः पुनः करना) है, उठा उठा कर परसे को 
काठ पर गिराता हुआ (व्यक्ति) काटता है, ऐसा कहलाता हे । 

और जो यह पकाया जाता हुआ तथा काटा जाता हुआ है वह किया जाता 
हुआ है । उसके किया जाता हुआ होने पर । 

किया गया हुआ तथा किया जाने वाला बन सक्ने से दो प्रकार ग्रहण होता 


है । २।१।४४॥ 


ia wee ० क 
उभयथा च- अर्थसद्भावव्यङ्ग्य: (अस्ति क्रिया से व्यक्त होने वाला और क्रियासन्तानव्यङ्ग्यः, 


पचति छिनत्ति आदि से व्यक्त होने वाला । 

क्रियासन्तानव्यङ्ग्यः यथा पचति छिनत्तीति- गहाँ पुवंपरीभाव प्रतीत होता है जो एक ही 
कमं में नहीं हो सकता, अत: कर्म सन्तान मानना होगा जो एक उपसंग्राहक के विना न हो सकेगा । 
इससे भाष्यकार ते कहा है. एकार्था क्रिया इत्यादि (द्र० टी० ४०८) | ees 
ननाविधा चैकार्था क्रिया- यहाँ एकार्था क्रिया इतना ही क्रियासन्तान का स्वरूप है । तात्पयं- 
टीका में भी यही दिखलाया गया है उक्त भाष्यकृता एकार्था किया क्रियासन्तान इति | एकप्रयोज- | 
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व्यायमाष्यम्‌ 
क्रियासन्तानोऽनारड्धदिचकी षतोञ्नागतः कालः, पक्ष्यतीति । प्रयो- 
जनावसानः क्रियासन्तानोपरमः अतीतः कालः, अपाक्षीदिति । आरव्धक्रिया- 
सन्तानो वतमान: कालः, पचतीति। . तत्र या “उपरता' सा कृतता, या 
“चिकीषिता' सा कतंव्यता, या “विद्यमाना' सा क्रियसाणता ate क्रिया- 
सन्तानस्थस्त्रेकाल्यसमाहारः | पचति पच्यते, इति बतेमानग्रहणेन गृह्यते। 
क्रियासन्तानस्य ह्यत्राविच्छेदो विधीयते, नारस्भो नोपरम इति । सोध्यगुभ- 
यथा वर्तमानों गृह्यते, अपवृक्तो व्यपवृक्तशचातीतानागतामभ्याम्‌ । स्थिति- 
व्यङ्ग्यः, विद्यते द्रव्थमिति। क्रियासन्तानाविच्छेदाभिधायी च अैकाल्यान्वितः, 
पचति छिनत्तीति। अन्यश्च प्रत्यासत्तप्रभृतेरर्थस्थ विवक्षायां तदभिधायी 
बहुप्रकारो लोकेषु उत्प्रक्षितव्य: । तस्मादस्ति वर्तमानः काल इति। 
a Ne Ti 
क्रियासन्तान जो आरम्म नहीं किया गया, करना इष्ट है वह अनागत काल 
हैं; जैसे पकायेगा । प्रयोजन समाप्त हो जाने पर क्रियासन्तान की समाप्ति अतीत 
काल है; जैसे पकाया (अपाक्षीत्‌) । जिसमें क्रियासन्तान आरम्भ कर दिया जाता 
है वह वर्तमान काल है; जैसे पकाता है | उनमें जो (क्रिया) समाप्त हो गई वह 
कर ली गई (कृतता), जो करनी इष्ट है वह करनी है (कर्तव्यता), जो विद्यमान है 
वह की जाती हुई (क्रियमाणता) कहलाती है । तो इस प्रकार क्रिया सन्तान में तीनों 
कालों का व्यवहार होता है । पकाता है, पकाया जाता है यह वतंमान के ग्रहण से 
ग्रहीत होता है । वस्तुतः (हि) यहाँ क्रियासन्तान का लगातार होना (अविच्छेदः= 
सातत्य) कहा जाता है, न आरम्भ न समाप्ति | वह यह दोनों प्रकार से वर्तमान 
(काल) का ग्रहण होता है, (अतीत और अनागत से) पृथक्‌ (अपवृक्त:) और उनसे 


- मिला हुआ (व्यपबृक्त:) । स्थिति द्वारा व्यक्त होने वाला; जैसे द्रव्य है और क्रिया- 


सन्तान के सातत्य को बतलाने वाला जो तीनों कालों (के व्यवहार) से युक्त है; जैसे 
पकाता है, काटता है। अन्य भी समीपता (प्रत्यासत्ति) आदि अर्थं को कहने की 
इच्छा होने पर उसका कथन करने वाला बहुत प्रकार का (वर्तमान) लोक में देख 
लेता चाहिये । इसलिये वर्तमान काल है। Se रित बघतात कास है। ९।१।४४॥ 

नावच्छिननेत्यर्थः, टी० ४०८ | पचति आदि में नानाविधा क्रिया था है, किन्तु में केबल 
pene है 1 एकार्था है, किन्तु छिनत्ति में केव 
प्रयोजनावसान:---जव क्रिया के प्रयोजन की समाप्ति हो जाती है, जैसे 'पचत्ति' चावल पक चुकता 


_ हैया /छिनत्ति' में छेदय को काट लिया जाता है । 


क्रियासन्तानस्वस्त्ैकाल्यव्यवहारः-_हीनो कालों का समाहार क्रिया के सन्तान में होता है । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

उपपन्नइच सन्‌ द्वेधा विभिद्यते क्वचित्‌ क्रियामात्रव्यड्ग्यः क्वचित्‌ क्रिया- 
सन्तानव्यङ्ग्यः | क्रियामाद्रव्यङ्ग्यः विद्यते द्रव्यमिति | क्रियासन्तानव्यङ्ग्यः पचति 
छिनत्तीति | क्रियासन्तानोऽपि gat भवति, एकाकारक्कियो नानाकारक्रियशचेति | एका- 
कारक्रियङ्छिनत्तीति | तत्र उद्यम्योद्यस्य निपातनक्तिया एकाकारा । नानाकारक्रियशच 
सन्तानः पचतीति । तत्र ह्यनेका क्रिया अनेकाकारा; तद्यथेधोपसर्पणमरन्य- 
भिज्वालनं स्थाल्यधिश्रयणमुदकासेचनं तण्डुलपचनं दर्वीघट्टनं मण्डत्नावणमवतारण- 
मिति । स ह्येवम्भूतः क्रियासन्तानः पचतीत्यनेनैकशञब्देनामिधीयते | क्रिंयासन्तानस्य 
ह्यत्राविच्छेदो विवक्षितो नानारम्भो नोपरम इति । सन्ताना (ना) रम्भविवक्षायां 
rere र हा नकल । 


और (काल) सिद्ध होकर दो प्रकार से विभक्त हो जाता है; कहीं केवल 
क्रिया से व्यक्त होने वाला, कहीं क्रियाप्तन्तान से व्यक्त होने वाला । केवल क्रिया से 
व्यक्त होने वाला है (द्रव्य विद्यमान है? । क्रियासन्तान से व्यक्त होने वाला हैँ; पकाता 
है (पचति), काटता है (छिनत्ति) इत्यादि । क्रियासन्तान भी दो प्रकार का होता है; 
एक आकार की क्रिया वाला और भिन्न-भिन्न आकार की क्रिया वाला । एक आकार 
की क्रिया वाला है 'काटता है' (छिनत्ति) । वहाँ उठा-उठा कर गिराने की क्रिया एक 
आकार की है । भिन्न-भिन्न आकार की क्रिया वाला सन्तान है, 'पकाता है' (पचति); 
क्योंकि वहाँ अनेक 'क्रियाएँ अनेक आकार की हैं जैसे कि इन्धन सरकाना, अग्नि 
जलाना, बटलोही (देगची) चढाना, पानी डालना, चावल पकाना, चमचा चलाना, 
मांड निकालता और उतारना आदि । वस्तुतः वह इस प्रकार का क्रियासन्तान 
'पचति' (पक्राता) है इस एक शब्द से कहा जाता है। यहाँ क्रियासन्तान का न 
रुकना (अविच्छेद:--सातत्य) कहने की इच्छा हैन तो क्रिया का आरम्म होना, 
न समाप्ति । क्रियासन्तान का आरम्भ बतलाने की इच्छा होने पर पकायेगा । 
ee 
अपवक्तो ब्यपवुक्तश्चातीतानागताभ्याम्‌ — अतीत तथा अनागत से पृथक तथा सम्पृ्क | 
(तवैकाल्यान्वितः) । “बिद्यते द्रव्यम्‌? आदि अतीत तथा अनागत से पृथक्‌ है किन्तु पचति, अपाक्षीत्‌, 
पक्ष्यति यह अतीत तथा अनागत से सम्पृक्त है । “भाष्यचन्द्र' नामक भाष्य की टीका में अपवुक्त= रहित 
| और व्यपव्‌.क्तच्च्सहित, ऐसी व्याख्या की गई है (व्यायभाष्य अनुवाद Ho गंगनाय झा) 
॥ . अन्यइच प्रत्यासत्तिप्रभृतेरथस्य--जैसे वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्‌ वा' (पा० ३३.१३१) 
| वर्तमान के समीपस्थ भूत तथा भविष्यत्‌ में वतं मान काल का व्यवहार होता है (द्र० वात्तिक) | 
न, अनारस्भः--कार्य का आरम्भ न करना । यहाँ विवक्षित नहीं है, जैसा पकायेगा (पक्ष्यति) में 
होता है। यहाँ पचति' का 'अनागत' से भेद दिखलाया गया है (xo टी० ४०८) र 
नोपरसः- -यहाँ क्रिया की समाप्ति भी नहीं दिखलाई गई; जैसे «अपाक्षीत्‌? में होती है, पचतिका 
अपाक्षीत्‌ से भेद दिखलाया गया है (दी० ४०८) । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

१ यच्चेदं छिद्यमानं . तत्‌ क्रियमाणं तस्मिन्‌ ` क्रियमाणे, कृतताकत्तंव्य- 

तोपपत्तेरमयथा . ग्रहणम्‌ । कस्य ? वर्तमानस्य । कथभुभयथा ? केवलस्य 
व्यपवृक्तस्यातीतानागताभ्याम्‌, सम्पुक्तस्य ताभ्यामिति | क्व पुनव्यंपवृक्तस्य ? विद्यते 
बव्यमित्पत्र हि केवलः शुद्धो वतंमानोऽभिधीयते । पत्ति छिनत्तीत्यत्र सम्पृक्तः | 
कथम्‌ ? कारिचदत्र क्रिया व्यतीताः, काझ्चिदनागताः, एका च वतमाना इति | 
अन्यश्च लोके प्रत्यासत्तिप्रभृतेरथस्य विवक्षायामनेकप्रकारो वर्तेमानस्य प्रयोगः 
कदाचिदयं वर्तमानमतीते प्रयुङ्क्तो, आगतः सन्‌ ब्रवीत्येष आगच्छामीति । कदाचिद- 
नागते प्रयुङ्क्त; यथा स्थितः सन्‌ ब्रवीत्येष आगच्छामीति । एवमन्येषु प्रयोगषृत्प्रेक्षित- 
व्यमिति । २।१।४४।। 

इति वर्तमानपरीक्षा 


(पक्ष्यति) और समाप्ति कहने की इच्छा होने पर पकाया (अपाक्षीत्‌) होना है । 

“और, जो यह काटा जाता हुआ, किया जाता हुआ है उसके किया जाता 
हुआ होने पर कृतता और कतंव्यता बन सकने से दोनों प्रकार से ग्रहण होता है । 
(प्रश्‍न) किसका ? (उत्तर) वर्तमान का | (प्रश्‍न) केसे (उत्तर) दो प्रकार से केवल 
का भर्थात्‌ अतीत और अनागत से पृथक (व्यपवृक्त) का और उनसे युक्त (सम्पृक्त) 
का । (sa) किन्तु पृथक्‌ का ग्रहण कहाँ होता है ? (उत्तर) द्रव्य है, यहाँ केवल 
शुद्ध वतमान ही कहा जाता है। पकाता है, काटता है, यहाँ (भूत भविष्यत्‌ से) युक्त 
का (कथन होता है) । कैसे ? यहाँ कुछ क्रियाएँ बीत चुकी हैं, कुछ आगे होने वाली 
हैं और एक (क्रिया) वर्तमान है । अन्य भी लोक में समीपता आदि अर्थ की विवक्षा 
होने पर अनेक प्रकार का वर्तमान का प्रयोग होता है--कमी यह (व्यक्ति) वर्तमान 
का भुतकाल में प्रयोग करता है 'आया हुआ होकर” कहता है 'यह आ रहा हूँ । कभी 
भविष्यत्‌ में (वर्तमान का) प्रयोग करता है; जैसे एक स्थान पर स्थित होकर ही 
कहता है “यह आ रहा हूँ! । इसी प्रकार अन्य प्रयोगों में मी समझना चाहिये । 
२।१।४४॥ 


SS वन 
सन्तानारम्भविवक्षायाम्‌-- यहाँ आरम्भ का अभिप्राय है आरम्भ करने की इच्छा (चिकीर्षा) अतः 
कोई विरोध नहीं (टी०४० ऽ) 1 


यच्चेदं छिद्यमानं तत्‌ क्रियमाणम्‌--बतंमान क्रिया की सत्ता वतलाकर अव उससे सम्बद्ध कारक 
ह दिखलाते हैं । वर्तमान क्रिया के सम्बन्ध से कारक भी वर्तमान कहलाता है, स्वरूप से 
. नहीं । 

व्यपवृक्तस्य' ` 'सम्थृक्तस्य- रहा SATE शब्द का अभिप्राय है पृथक्‌ और संपृक्त शब्द मिले 
हुए के अर्थ में है। भाष्य के 'अपवृक्तः तथा SUE शब्द की अपेक्षा यह अधिक स्पष्ट है 1 किन्तु 
सन्देह यह है कि यदि भाष्य में व्यपृक्त=सहित है तो वहाँ व्यपवृक्त का अभिप्राय पृथक्‌ कैसे 


होगा । 
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[ ६३९ 
त्यायसुत्रं भाष्यं च 
(उपमानपरीक्षा) 
अत्यन्त प्रायैकदेशसाधर्म्यादुपमानासिद्धिः । २।१।४५।। 

: अत्यन्तसाधर्म्यादुपमानं न सिध्यति। न चेवं भवति यथा गोरेवं 
गौरिति । प्रायसाधर्स्यादुपमानं न सिध्यति। न हि भवति यथाऽनड्वानेवं 
महिष इति । एकदेशसाधर्म्यादुपमाने न सिध्यति। न हि सर्वेण सवेमुपमीयते' 
इति । २।१।४५॥ 

न्यायवात्तिकम 
अथेदानीमुपमानमवसरप्राप्तं परीक्ष्यते | कि पुनरुपमानम्‌ ? प्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ 
साध्यसाधनमित्युक्तम्‌, तस्याक्षेपः । अत्यन्तप्रायेकदेशसाधर्म्याद्‌ उपमानासिद्विरिति । 
नात्यन्तसाधर्म्याद्‌ उपमानं भवति; यथा गोरेवं गोरिति । भुयः साधर्म्यादपि नोपमानं 
सिध्यति; न हि भवति यथा गौरेवं महिष इति । एकदेशसाधम्यादपि न भवति; यथा 


मेरुस्तथा सर्षप इति । न चान्या गतिरस्ति तस्मान्नोपमानं सिध्यति । २।१।४५॥ 
वस्तथा, सवप इति नसम SR RR 


(उपमानपरीक्षा) 

अत्यन्त, प्रायः तया एक भाग की समानता से उपमान की सिद्धि नहीं होती 
२।१।४५॥ 

अत्यन्त समानता से उपमान (प्रमाण) सिद्ध नहीं होता; क्योंकि (च) ऐसा 
नहीं होता कि जैसी गौ है इसी प्रकार गौ होती है । प्रायेण समानता से उपमान 
नहीं सिद्ध नहीं होता; क्योंकि ऐसा नहीं होता जैसा बैल वैसा var (यहाँ भी प्रायेण 
समानता होती है) । एक भाग की समानता से उपमान नदीं सिद्ध होता; क्योंकि 
सबके साथ सबकी उपमा नहीं की जाती । २।१।४५॥ 

तत्पश्चात्‌ अब अवसर (क्रम) से आते वाले उपमान की परीक्षा की जाती 
है । किन्तु उपमान क्या है ? प्रसिद्ध (घर्म) की समानता से साध्य की सिद्धि करना 
उपमान है, यह कहा गया है (ब्यायसूत्र १-९. ६) उस पर (का) आक्षेप है 'अत्यन्त- 
प्रामैकदेशसा घर्म्पीद्‌ उपमानासिद्धिः' इति | अत्यन्त समान घर्म होने से उपमान नहीं 
होता (यह नहीं होता कि) जैसी गो वेसी गौ । अधिकांश समाप धर्म होने सेमी 
उपमान सिद्ध नहीं होता; क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जमा वल उसी प्रकार का 
Har होता है । एक भाग की समानता से मी (उपमान) नहीं होता (यह नहीं कि) 
जैसा मेरु (vat) वेसा सरसों का दाना | और अन्य गति नहीं है । इसलिये उपमान 
सिद्ध नहीं होता | २।१।४५॥ 


उपमानासिद्धिः--यहाँ उपमान की परीक्षा की जा रही है। इसके दो अङ्ग हैं (१) उपमान के 


लक्षण की परीक्षा (सूत ४५,४६), (२) उपमान के अनुमान में अन्तर्भाव की परीक्षा (सूत्र ४७,४ 
४९) । 


अत्यन्त-यह पूर्वपक्ष का सूत्र है | अतिदेश वाक्य (यथा गौस्तथा गवयः) की स्मृति सहित गौ ओर री छ 
गवय के सादृश्य का दर्शन उपमान प्रमाण है, संज्ञा (गवय शब्द) और संज्ञी (गवय अर्थ) के स ue 
का ज्ञान उपमिति है । यहाँ पूर्वपक्ष है. अत्यन्त, प्राय» तया एक भाग की समानता से उपमान नह 


सिद्ध हो सकता । भाष्य तथा वात्तिक में उसकी व्याख्या की गई है। 


चान्या oar तीनों के अतिरिक्त सादश्य होते का कोई प्रकार नहीं । 
न चान्या ata aA ons Maha Vidyalaya Collection. र 2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGapgotri 
६४० 2 72 [° अनुमानप रीक्षा 


न्यायसूत्रं भाष्यं च 
प्रसिद्धसाधर्म्यादुपमानसिद्धेर्यथोक्तदोषान्‌पपत्तिः । २।१।४६॥ 

न साधर्म्यस्य कृत्स्नप्रायाल्पभावसाश्रित्योपमानं प्रवतंते । कि aig ? 
प्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनभावमाश्जित्य प्रवतंते | यत्र चैतदस्ति न तत्रोप- 
सानं प्रतिबद्ध शक्यम्‌ । तस्माद्‌ यथोक्तदोषो नोपपद्यत इति । २।१।४६॥ 

न्यायवात्तिकम्‌ 
अत्यः तादिसाधर्म्यादुपमानप्रतिषेधान्नोपमानप्रतिषेधः-यदत्यन्त प्राये कदेशसा मर्थ्या- 
पमान तत्प्रतिबिध्यते तेन सुत्रेण, न पुनरुपमानमात्रस्य प्रतिषेधः । एवं सत्यन्यथोप- 
छ का NS 
[परिहार] 
प्रसिद्ध साधर्म्य से उपमान की सिद्धि हो जाने के कारण जैसा कहा गया वह 
दोष नहीं बनता । २।१।४६।। 
साधम्ये की पूर्णता (कृत्स्नता), प्रायेण होना और अल्पता (यहाँ “भाव! 
शब्द का प्रत्येक से अन्वय है 'कृत्स्तमाव' आदि) का आश्रय लेकर उपमान की 
भत्ति नहीँ होती । (प्रश्न) तो क्या (होता है) ? (उत्तर) प्रसिद्ध घर्म की समानता 
से साष्य-साधन-माव का आश्रय लेकर (उपमान) प्रवृत्त होता है। और जहाँ यह 


एम) है वहाँ उपमान का प्रतिषेध नहीं किया जा सक्ता । इसलिये जैसा 
कहा गया है वेसा दोष नहीं बनता । २। १।४६॥। 


अत्यन्त आदि के साधम्यं से उपमान का प्रतिषेध करने के कारण उपमान 
मात्र का प्रतिषेध नहीं होता--जो अत्यन्त, प्रायः एक भाग की समानता से उपमान 


होता इस सूत्र से उ पे $ किः 
सु सका प्रतिषेध किया जाता है; किन्तु (इससे) उपमानमात्र का : 


हि नल... 


प्रसि ->यह पूर्व 
ee i asset का परिहार (सूत्र) है । भाव यह है कि प्रकरण की अपेक्षा से ही 
oe ग प्रतिपादन करता है, केवल वाकय नहीं । कहीं अत्यन्त साधर्म्य से कहीं भूयः 
साधम्य स, कहो अल्प साधम्यं से उपमान प्रकट होता है | 4: re 
साध्यसाधनभावमाश्चित्य--साध्य है संज्ञासंज्ञी का सम्वन 
3 संज्गी का दर्शन साधन है, इन दोनों का आश्रय लेकर 
% नहीं far अत्यन्त साधर्म्यं आदि से ही प्रवृत्त हो । 


ध और अतिदेश वाक्य की स्मृति सहितं 
उपमान प्रवृत्त हो जाता है । ऐसा कोई नियम 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

मानं तत्‌ स्वरूपं वक्तव्यम्‌ । अथ नैवान्यथोपमानस्य स्वरूपमस्तीति मन्यसे ? कथं 
तर्हीदं वाक्यं अत्यन्तप्रायेकदेशसाधर्म्याद्‌ उपसानासिद्धि: इति । अनभ्युपगच्छता 
ह्य.पमानमेवं वक्तव्यम्‌ 'उपमानं न प्रसाणमर्थाप्रतिपादकत्वाद्‌' इति | 

प्रसिद्धसाधम्ये (स्य) वैधम्यस्य चोपमानहेतुत्वाद्‌ अप्रतिषेध:--योष्यं मवता 
प्रतिषेधः क्रियते 'अत्यन्तादिसाधर्म्याद्‌ उपमानं न सिध्यति इति । अयमनुपपन्नो- 
ऽनभ्युपग मात्‌ू--कः खल्वेवमाहात्यन्तादिसाधर्म्यादुपमानम्‌' इति, अपि तु प्रसिद्ध- 
साधर्म्याद्‌ उपमानं साध्यसाधन भावमाथित्य, तथा चायमप्रतिषेधः | सवेथाभावाच्च- 
अत्यन्तसाधर्म्यादप्युपमानं सिध्यति 'तत्क्रिययेव तत्क्रियोपमीयते | यथा रासरावणयो- 
RRR MES = 
प्रतिपेव नहीं किया जाता । ऐसा होते पर अन्य प्रकार से उपमान अर्थात्‌ उसका 
स्वरूप कहना चाहिये । यदि ऐसा मानते हो कि अन्य प्रकार का उपमान का स्वरूप 
नहीं है तो यह वाक्य फैले (संगत) होगा कि अत्यन्त प्रायः तथा एक भाग के साधर्म्य 
से उपमान की सिद्धि नहीं होती । उपमान को न मानने वाले को इस प्रकार कहना 
चाहिये “उपमान प्रमाण नहीं अर्थे का प्रतिपादक न होने के कारण ।' 

प्रसिद्धसाधम्यं तथा वैधम्ये के उपमान का हेतु होने के कारण यह प्रतिषेघ 
युक्त नहीं--जो यह आपके द्वारा प्रतिषेध किया जाता है कि अत्यन्त आदि के साधम्य 
से उपमान नहीं सिद्ध होता । यह युक्तियुक्त नहीं (अनुपपन्नः); क्योंकि ऐसा माना 
नहीं जाता--कौन यह्‌ कहता है कि अत्यन्त आदि के साधम्यं से उपमान होता है 
(क) अपि तु (यह कहा गया है कि) साध्य-साधन-माव का आश्रय लेकर प्रसिद्ध के 
साधर्म्यं से उपमान होता है । (ख) (इस प्रतिषेध के) पूणं रूप से न होते के कारण 
भी (१) अत्यन्त साधर्म्यं से भी उपमान सिद्ध होता है, उनकी क्रिया से ही उनकी 
क्रिया की उपमा दी जाती है; जैसे राम और रावण का युद्ध राम और रावण के 


उपमानसावस्थ- अत्यन्त प्रायः एकदेश के साधम्यं का ही यह प्रतिषेध है, प्रत्येक उपमान का 
नहीं | 

अधमनुपपन्नः-यह हेतु युक्त नहीं । क्यों ? १. अनभ्युपगमात्‌ २. प्रसिद्धसाधर्म्यादुपमानसिद्धेः ।. 
अहाँ प्रसिद्धसाध्चम्यं के तीन उदाहरण दिये गये हैं । 

अनभ्युपगमात्‌ -अत्यन्तसाधम्यं आदि उपमान के नियामक हैं, यह नैयायिक नहीं मानता अपि तु 
उसके मत में प्रसिद्ध साधम्यं से अतिदेश होता है । नियम को वह नहीं स्वीकारता, अनभ्युगमादिति च 
बात्तिकं नियमाभिप्रायमेव, टी ०४१० | ; 
ततिक्रिययेब--एक क्रिया से उसी क्रिया का साधम्यं दिखलाया जाता है । यहाँ अत्यन्त साधम्ये है, 
राम तथा रावण की युद्धक्रिया से उन्हीं की युद्धक्रिया का साधर्म्यं दिखलाया जा रहा है, तक्रियान्तर- 
मित्यर्थः, टी० ४१० | 
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व्यायसूत्रै भाष्यं च 
अस्तु तह्य.पमानमनुमानम्‌ 
प्रत्यक्ष णाप्रत्यक्षसिद्ध : २।१।४७॥। 
यथा धूमेन प्रत्यक्षेणाप्रत्यक्षस्य वहेनग्र हणनुमाचम्‌, एवं गवा प्रत्य- 


न्यायवात्तिकम्‌ 


dg रामरावणयोरिव' इति । भुयः साधर्म्येणापि भवति; यथा गोर्बेलप्रकर्ष जिज्ञासा 
भवति तदा भूयः साधम्येंगोपमानम्‌; “यथा महिषस्तथा यौः' इति । एकदेशसामर्थ्या- 
दपि (भवति), यदा तु सन्मात्रं जिज्ञासानिमित्तं भवति मेरो: सत्ता किरूपा' इति; 


“यथा सर्षपस्य तथा मेरोः' तस्प्रादप्रतिषेधोऽयमिति | २।१।४६॥ 
त ° ee 


[उपमान के अनुमान होने का निराकरण] 
(आक्षेप) अच्छा, उपमान (को) अनुमान (ही) मान लिया जाये, 
प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष की सिद्धि होने से २। १।४७॥ 


जैसे प्रत्यक्ष धूम से अप्रत्यक्ष अग्नि का ज्ञान अनुमान है इसी प्रकार प्रत्यक्ष 
गौ के द्वारा अप्रत्यक्ष गवय (नीलगाय) का ग्रहण होता है । यह अनुमान से भिन्न 
(युद्ध के) समान ही है । (२) अधिकांश साघम्यं से मी (उपमान) होता है; जैसे 
जब वेल (वलीवर्द) की शक्ति के आधिक्य को जानने की इच्छा होती है तब अधिकांश 
साधम्यं से उपमान होता है कि जैसा Far वैसा वेल होता है। (३) एक भाग की 
समानता.से मी (उपमान) होता है जब तो केवल सत्ता ही जिज्ञासा का निमित्त होती 
है कि मेरु (पर्वत) की सत्ता किस रूप वाली है (तब उत्तर होता है) जैसी सरसों 
(के दाने) की वेसी मेर (पर्वत) की (सत्ता है) | इसलिये यह प्रतिषेध ठीक नहीं । 
२।१।४६॥। 


अस्तु तहयु पमानमनुमानम्‌-_उपमान भी अनुमान ही है, यह वैशेषिक तथा सांख्य-योग को गन्तव्य 
है, यहाँ इसमें हेतु दिखलाया गया है । 
अत्यक्षण पह TAIT का सूत्र हे । जैसे प्रत्यक्ष धूम से अप्रत्यक्ष अग्नि का अनुमान किया जाता है 
उसी प्रकार गो के प्रत्यक्ष से संज्ञा सहित अप्रत्यक्ष गवय का अनुमान कर लिया जाता है । यद्यपि गवय 
| भी प्रत्यक्ष है तथापि उस की संज्ञा तो अप्रत्यक्ष ही है। 
 घूमधमणः""'""अनुमीयते--जैसा अनुमान की व्याख्या करते हुए दिखलाया जा चुका है: 
7 प्रत्यक्ष धूम के घमं उध्वंमति आदि से अप्रत्यक्ष धूम के धम अग्नि का अनुमान कर लिया जाता है, यह 
बात्तिककार की परिष्कृत व्याख्या है । 
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न्योयसुत्र भाष्य च 
विशिष्यत इत्याह | कया युक्त्या ? 
नाप्रत्यक्षे गवये प्रमाणार्थमुपमानस्य पश्याम इति ।२।१।४८॥ 
यदा ह्ययमुपयुक्तोपमानो गोदर्शी गवा समानमर्थं पइयति तदाऽयं 
गवय इत्यस्य संज्ञाशब्दस्य व्यवस्थां प्रतिपद्यते, न चेदसनुमानसिति | परार्थं 
चोपमानं यस्य ह्यपमेयमप्रसिद्ध तदर्थं प्रसिद्धोभयेन क्रियत इति । परार्थमुप- 
मानमिति चेत्‌, न, स्वयमध्यवसायात्‌-भवति च भोः स्वयंमध्यवसायः, 
न्यायवात्तिकम्‌ - 
अस्तु तहा पमानमनुमानम्‌, प्रत्यक्षेणाप्रत्यक्षसिद्ध :- थथा प्रत्यक्षेण धुँम- 
घमेणोद्ध्वंगत्यादिनाऽप्रत्यक्षो धूमधर्मोग्निरनुमीयते तथा प्रत्यक्षेण गवा$प्रत्यक्षस्य 
गवयस्य प्रतिपत्तिरित्यप्रत्यक्षार्थप्रतिपादकत्वाद्‌ उपमानमनुमानमिति ।२।१।४७॥ 


[परिहार] fart है, यह कहते हैं। किस युक्ति से ? 
(१) अप्रत्यक्ष गवय में उपमान प्रमाणता का प्रयोजन हम नहों देखते । 
२।१।०४८॥ 
वस्तुतः जब यह उपमान का प्रयोग कर चुकने वाला गो के समान वस्तु को 
देखता है तत्र 'यह गवय है” इस संज्ञा शब्द की व्यवस्था (सम्बन्ध) समझता है और 
यह अनुमान नहीं है । किञ्च उपमान दूसरे के लिये होता है--जिसे उपमेय (गवय 
आदि) प्रसिद्ध नहीं होता उसके लिये जिसे दोनों (गो तथा गवय) प्रसिद्ध होते हैं 
उसके द्वारा किया जाता है । (शङ्का) यदि उपमान दूसरे के लिये होता है । यह ठीक 
नहीं स्वयं को निश्‍चय (अध्यवसाय) होने से--श्रीमन्‌ (मोः) स्वयं को भी निश्चय 
अच्छा, तब उपमान अनुमान ही मान लिया जाये । प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की 
सिद्धि होने के कारण--जैसे प्रत्यक्ष होने वाले ऊपर को गति वाला होना आदि धूम 
के धर्म के द्वारा अप्रत्यक्ष धुम के धमं afer का अनुमान किया जाता है उसी प्रकार 
` प्रत्यक्ष गौ के द्वारा अप्रत्यक्ष गवय का ज्ञान होता है; अतः अप्रत्यक्ष अर्थ का प्रति- 
पादक होने के कारण उपमान अनुमान (ही) है 


नाप्रत्यक्षे गवये--यह सिद्धान्तसूत्र है । यहाँ 'गवय' संज्ञा हे जो वाक्य से नहीं प्रतीत होती । वस्तुतः 
वन में गया व्यक्ति यह सोचता है कि किसी प्राणी का गौ से साधग्ये है । वाक्य का गवय शब्द उसका 
याचक नहीं । संज्ञी के साथ उसके सम्वन्ध का अभो ज्ञान नहीं हुआ । साध्श्य भी संज्ञो नहीं । अत 
प्रत्यक्ष होने वाले गवय (अर्थ) में संज्ञा संज्ञी के सम्बन्ध का निश्चय होता है । इस प्रकार यहा अप्रत्यक्ष 
गौ से प्रत्यक्ष गवय की प्रतीति होती है । अथ प्रत्यक्षे गवये क उपमानार्थः ? इत्यादि वात्तिक में यह 
दिखलाया गया है | 
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यथा गौरेवं गवय इति । नाध्यवसायः प्रतिषिध्यते | उपमानं तु तन्न भवति। 
प्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनमुपसानम्‌ । न च यस्योभयं प्रसिद्धं तं प्रति 
साध्यसाधनभावो विद्यत इति ।२।१।४८।। 
स्यायवात्तिकम्‌ 
नापरिज्ञानात्‌--न भवतोपमानलक्षणं व्यज्ञायि । न चाप्रत्यक्षे गवय उपमानां 
पयामः | अथ प्रत्यक्षे गवये क उपमानार्थः ? याऽसौ संज्ञासंज्ञिसम्वन्धप्रतिपत्तिः स 
उपमानार्थः । एवं च नोपमानमागमो न प्रत्यक्षम्‌, न ह्ययमाग्रमात्‌ प्रत्यक्षाद्‌ 
वायं गवय इति संप्रतिपद्यते ।२।१।४८॥ 


परार्थत्वाच्च-परार्थं चोपमानं भवति । न हि यथा गौरेवं गवय इत्येतदागम- 
मन्तरेण सारूप्यमात्रपरिज्ञानमुपमानम्‌ । न ह्यागममात्रं सारूप्यपरिज्ञान मन्तरेणोद- 


होता है कि जेसी गाय वेसी नीलगाय (waz) । (समाधान) निश्चय का प्रतिषेध 
नहीं किया जाता किन्तु उपमान वह नहीं होता प्रसिद्ध के साधम्यं से साध्य की 
सिद्धि करना उपमान है और जिसे दोनों ज्ञान (प्रसिद्ध) हें उसके प्रति साध्य-साधन 
भाव नहीं होता । २।१।४८॥ 

(परिहार) यह नहीं, भली भांति न जानने से--आपने उपमान का लक्षण 
ठीक प्रकार. से नहीं जाना | अप्रत्यक्ष गवय में उपमान का प्रयोजन (अर्थः) हम नहीं 
देखते (प्रश्‍न) तब (अथ) गवय के प्रत्यक्ष होने पर उपमान का क्या कार्य (अथं == प्रयोजन) 
है । (उत्तर) संज्ञा (नाम) और संज्ञी (संज्ञा वाला, अर्थे) के सम्बन्ध का ज्ञान 
कराना उपमान का कार्य है । और इस प्रकार उपमान न आगम है न प्रत्यक्ष ही; 
क्योंकि आगम से या प्रत्यक्ष से यह (व्यक्ति) ‘ae गवय है! ऐसा नहीं जानता 

» २॥१॥४८॥ 
ओर दुसरे के लिये होने से--ओर उपमान (केवल) दूसरे के लिये होता है । 


वस्तुतः जेसी गाय वसी नीलगाय (गवय) इस शब्द प्रमाण के विना साहद्यमात्र का , 


ज्ञान उपमान नहीं होता और केवल शब्द प्रमाण साइश्य ज्ञान के विना उपमान 


हि र ~ y u ६ 
a चानधोविश्ेष:--यहाँ सूतकार ने उपमान तथा अनुमान के भेदक हेतु दिखलाये हैं १ नाप्रत्यक्षै 
गवये २. तथेत्युपसंहारात्‌ । भाष्यकार ने 'परार्थ चोपमानम्‌ अधिक कहा है । वात्तिकार ने 'प्रतिपत्ति- 


भेदाच्च' + हते हुए दोनों के भेदक चार हेतु दिखला दिये 
ae ral । उत्तरवर्ती न्याय में फल (ज्ञान, प्रतिपत्ति 
को भेद ही दोतों का भेदक माना गया है । : : ण ह 
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न्यायसुत्रै भाष्यं च | 
अथापि 
तथेत्युपसंहारादुपमानसिद्ध नाविशेष:। २। Van) 
तथेति समानधर्मोपसंहारादुपमानं सिध्यति, नानुमानम्‌ । अयं 
चानयोविदेष इति ।२।१।४६॥ 


न्यायवात्तिकम्‌ 
सानं भवितुभहंति । न चैवमनुमानम्‌ । तस्माद्‌ यथा लिङ्गलिङ्गिसम्बन्धर्मृत्यनुग्रहे 
सति लिद्गपरामर्शोऽनुमानम्‌, तच्च प्रत्यक्षम्‌ तथाऽऽगमाहितसंस्कारस्मृत्यपेक्षं सारूप्य- 
प्रत्यक्षमुपमानमिति 1२।१।४८॥ | 
प्रतिपत्तिभेदाच्च- नानुमानमेवं भवति यथा धूम स्तथाग्निरिति । अस्त्युपमाने 
यथा गौरेवं गवय इति । यत्र प्रतिपत्तिभेदस्तत्प्रमाणाग्तरम्‌ यथा प्रत्यक्षादनुमानम्‌ 
अपूर्वानधिगमादुपमानं न भवतीत्यनेन प्रत्युक्तम्‌ । २।१।४६॥ 


और भी 

'तथा' इस प्रकार के उपसंहार से उपमान को सिद्धि होने के कारण (अनुमान 
से) अभेद (अविशेषः) नहीं ।२।१।४६॥ 2 

वैसा है! इस प्रकार समान धमं के उपसंहार से उपमान की सिद्धि होती हे । 
अनुमान की नहीं और यह इन दोनों का भेद है ।२।१।४६। 


नहीं हो ककता, किन्तु (च) अनुमान ऐसा नहीं होता। इसलिये जिस प्रकार लिङ्ग 
(घूम आदि) तथा लिङ्गी (अग्नि आदि) के सम्बन्ध को स्मृति को सहायता मिलते 
पर (अनुग्रहे सति) लिङ्ग का पुनरज्ञान (परामश) अनुमान हे और वह (गवय) प्रत्यक्ष है | 
शब्द प्रमाण के द्वारा उत्पादित संस्कार तथा स्मृति को अपेक्षा से होने वाला 
साइश्य का प्रत्यक्ष उपमान है । ।२।१।४८॥ 


और ज्ञान के भेद से भी (उपमान अनुमान से भिन्न है)--अनुभान इस प्रकार 
नहीं होता 'जैसे धम है वैसी अग्नि है' किन्तु उपमान में ऐसा है 'जैसी गाय वसी 
नीलगाय! । जहाँ ज्ञान का भेद होता है वह अन्य प्रमाण होता है जसे प्रत्यक्ष से अनुः 
मान (अन्य है) । पहले न जाने गये (विषय का) ज्ञान न होने से उपमान (प्रमाण) 
नटीं, इस (आक्षेप का (मी) इसमे £ःराक्ररण हो गया 1२ १ ४९] 
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शब्दप्रमाणपरीक्षा 
शब्दो$नुमानमर्थस्यानुपलब्धेरनुमेयत्वात्‌ । २। १। ५०।। 
शब्दोष्नमानं न प्रमाणान्तरम्‌ । कस्मात्‌ ? शब्दार्थस्यानुमेयत्वात्‌ । 
कथमनुमेयत्वम्‌ ? प्रत्यक्षतो$नुपलब्धे:--यथा5नुपलभ्यमानो लिङ्गी मितेन 
लिङ्गोन पइचान्मीयते । इत्यनुमानम्‌ । एवं मितेन शब्देन पञ्चान्मीयतेऽर्थोऽनु- 
पलम्यमान इत्यनुमानं शब्द: ।२।१।५०॥। 
न्यायवात्तिकम्‌ ड 
अथावसरप्राप्तः शब्दः परीक्ष्यते । कः पुनरयं शाब्दः ? आप्तोपदेशः शब्दः 
-इतयुक्तम्‌ | तस्याक्षेपो न शब्दः प्रमाणं सत्यप्यप्रसिद्धेः-यस्माद्‌ विद्यमानोऽप्ययं शब्दोऽ- 
श्रूयमाणो न प्रतिपत्तिहेतुः, प्रतिपत्तिहेतुइच प्रमाणम्‌ इति विषयाभावाच्च--न 
्त्यक्षानुमानव्यतिरेकी विषयः शब्दस्यास्त | न चाविषयं प्रमाणमिति । अविज्ञानात्म- 


शब्दपरीक्षा 


0 सुत्राथं 

शब्द (प्रमाण) अनुमान है अर्थ के होने से तथा अनुमेय होने से | ।१।५०॥ 

शब्द अनुमान (हो) है, भिन्न प्रमाण नहीं । क्‍यों ? शब्द के अथ की अनु- 
मिति का विषय (अनुमेय) होने से । (प्रन) (शाब्द का) अर्थं अनुमेय HA है ? 
(उत्तर) प्रत्यक्ष से उपलब्धि न होने के कारण--जैसे प्रत्यक्ष से न जाना गया लिङ्गी 
(अग्नि आदि) जाने गये (भितेन--ज्ञातिन) लिङ्ग (घूम आदि) के द्वारा वाद में जान 
लिया जाता है इसी प्रकार जाने गये शब्द से प्रत्यक्ष न होने वाले (अनुपलम्यमान) 
अर्थ का बाद में ज्ञान होता है अत: शब्द अनुमान (ही) है । २1१॥५०॥ 

[शब्द की परीक्षा] अब अवसर (क्रम) से प्राप्त होने वाले शब्द की परीआ. 
की जाती है । किन्तु यह शब्द क्या है ? आप्तों का वचन शब्द (प्रमाण) है, यह 
कहा गया है । उस पर आक्षेप है। (आक्षेप) शब्द प्रमाण नहीं (क) (शब्द के) होने 
पर भी ज्ञान न होने से (अप्रसिद्धे:)-क्योंकि विद्यमान होते हुए भी यह शब्द न सुना 
जाता हुआ ज्ञान का निमित नहीं होता, और (यथार्थ) ज्ञान का हेतु प्रमाण होता 
है (प्रमाकरणं प्रमाणम्‌) । (ख) विषय न होने से भी--प्रत्यक्ष और अनुमान से भिन्न 
(व्यतिरेकी) शब्द का विषय नहीं है और जिसका विषय नहीं वह प्रमाण नहीं । 
(ग) ज्ञानात्मक न होने से भी प्रमाण नहीं--जो जो प्रमाण है वह ज्ञानात्मकहै जैसे 


शब्दोऽनुमानम्‌--यह्‌ पूर्वपक्ष का सूत्र है । सूत्रकार ने पूर्वपक्ष की ओर से 'शब्द अनुमान है । इसकी 
सिद्धि के लिये तीन सूत दिखलाये हैं । इस सूत्र का भाव है : शब्द का विषय प्रत्यक्ष से उपलब्ध नहीं 
होता, प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ उसका ज्ञान होता है ये दोनों विशेषताएं अनुमान की हैं । शब्द भी ऐसा 


ही है। 

न शब्दः प्रमाणम्‌--यद्यपि सूत्रकार तथा भाष्यकार ने प्रथमतः शब्द के अनुमान में. अन्तर्भाव की 
परीक्षा की है तथापि वात्तिककार भाष्य की व्याख्या की अवतरणिका में पहले शब्द के प्रमाणभाव 
(प्रमाणता) की परीक्षा करते हँ । पूर्वपक्ष में छ: प्रमाण दिये गये हैं--१. सत्यप्यप्रसिद्धो: २. विषया- 
भावाच्च ३. अविज्ञानात्मकत्वात्‌ ४. वाह्मकरणप्रत्यक्षत्वात ५. आत्मन्यसमवायात ६. आकाशः 
गुणत्वात्‌ (Fo अनुवाद) । 
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न्यायव।त्तिकम्‌ 

कत्वाच्च--न प्रमाणम्‌, यद्यत्‌ प्रमाणं तद्‌ विज्ञानात्मकं यथा प्रत्यक्षम्‌, अविज्ञानात्मकं 
च न प्रमाणं घटादिवदेव | बाह्यकरणप्रत्यक्षत्वाच्च--घटादिवदेव न प्रमाणम्‌ । 
आत्मम्यसमवायात्‌ न घटादिवदेव प्रामाणम्‌ । आकाशगुणत्वात्‌ च--संख्यदिवन्न 
प्रमाणम्‌ । 

यत्‌ तावत्‌ सत्यप्यप्रमितेरिति, तन्नासिद्धत्वातू--न हि कदाचित्‌ छब्द 
उपलभ्यमानो न प्रमाणं भवत्यनुपलभ्यमानो (न) भवतीति नासौ प्रमाणम्‌ । प्रमाणं 
हि नाम येन प्रमीयते यदोपलभ्यते | यत्‌ पुनरेतद्‌ 'किषयाभावादिति' । क एवमाह्‌ . 
प्रत्यक्षानुमानव्यतिरेकी विषयो नास्तीत्यसिद्धो हेतुः, यथा प्रत्यक्षादिभ्यो भेदस्तथोक्तम्‌ । 
यत्‌ पुनरेतद्‌ 'अविज्ञानात्मकःवाद्‌' “बाह्मकरणप्रत्यक्षत्वाद्‌' 'आत्मन्यसमवायाच्च' 


NS Se I ss MNS Ne पतन 
प्रत्यक्ष (ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌) ज्ञानात्मक न होने वाला प्रमाण नहीं घट आदि के समान 
ही । (घ) बाह्य इन्द्रिय (श्रोत्र) से प्रत्यक्ष होने के कारण मी--घट भादि के समान 
ही (शब्द) प्रमाण नहीं । (च) आत्मा में समवाय न होने ने--घट आदि के समान 
ही (शब्द) प्रमाण नहीं । (छ) और आकाश का गुण होने से--संख्या आदि के समान - 
(शब्द) प्रमाण नहीं । 

[परिहार] (क) प्रथमतः जो कहा गया है (शब्द के) होने पर भी प्रमा न 
होने से, वह ठीक नहीं असिद्ध होने के कारण--वस्तुतः शब्द कभी भी उपलब्ध होते 
हुए प्रमाण नहीं होता ऐसा नहीं, हां, अनुपलब्ध नहीं होता वह तो प्रमाण ' नहीं 
प्रमाण तो वह है जिसंसे यथार्थ ज्ञान किया जाता है। और उससे कब यथाथ ज्ञान 
किया जाता है जब वह उपलब्ध होता है | (ख) जो फिर यह (कहा गया) है विषय न 
होने से (शब्द प्रमाण नहीं), कौन ऐसा कहता है कि प्रत्यक्ष तथा अनुमान से भिन्न 
(शब्द का) विषय नहीं होता, अतः यह हेतु अप्रसिद्ध है । जेसा (शब्द प्रमाण का) 
प्रत्यक्ष आदि से भेद है वैसे कहा जा चुका है। (ग घ च) जो फिर यह (कहा गया) _ 

है ज्ञानात्मक न होने से, बाह्य इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष होने से आत्मा में समवाय न 
होने से (शब्द प्रमाण नहीं); वह ठीक नहीं, सब््रमिचार होने से, प्रदीप के समान 


यत्‌ तावत--यहाँ से सिद्धान्ती द्वारा पुर्वपक्ष के हेतुओं का उद्धार किया गया है । पहिला हेतु असिद्ध 
है । वस्तुतः प्रत्येक शब्द प्रमाण नहीं अपि ठु जिस का ग्रहण होता है और जिसके शब्दार्थं सम्बन्ध 
का स्मरण हो जाता है वही शब्द प्रमाण है । दूसरा भी असिद्ध है प्रत्यक्ष तथा अनुमान से शब्द का 
भिन्न विषय हैं । यह दिखलाया जा चुका है । अविज्ञानात्मकत्वात्‌, बाह्यक रणपरतयक्षत्वात्‌ तथा आत्म- 
न्यसमवायात्‌' ये तीनों हेतु सव्यभिचार (अनैकान्तिक) हैं | क 
प्रत्यक्षाद्कत्वात्‌--चक्षु प्रकाश की सहायता से ही महत्‌ में स्थित उद्भूत रूप का प्रत्यक्ष ह 


दीप आदि प्रकाश के साधन हैं अतः प्रत्यक्ष के अङ्ग हैं । 
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न्यायवात्तिकम्‌ | 

इति । तन्न, अनेकान्तात्‌, प्रदीपवत्‌--प्रदीप एतत्‌ सर्वमस्ति प्रमाणं च प्रदीपः; | 
प्रत्यक्षाङ्गत्वाद्‌ इत्युक्तम्‌ | तस्माद्‌ अनंेकान्तिकत्वादहेतव एवेति । यत्‌ पुनरेतद्‌ 
आकाशगुणत्वाद्‌' इति | अयमप्यनेकान्तिक एव--यथाकाशे यत्परिमाणं तन्महत्पत्यय- 
कतृ त्वात्‌ प्रमाणं भवति | तस्माब्दातस्मादाकाशगणत्वादित्ययमप्यहेतुः | 

अनुमानं शव्दः, स्मृत्यपेक्षत्वात्‌--यस्य स्मृत्यपेक्षित्वं तदनुमानम,, स्मृत्यपेक्षवच 
शब्दोऽ्थंप्रत्यायने, तस्मादनुमानम्‌ । त्रिकालविषयत्वाच्च--त्रिकालविषयमनुमानम्‌ | 
तथा च शब्दः, तस्मादनुमानम | अन्वयव्यतिरेकोपपत्तेःच--यदन्वयब्यतिरेकि तदन्‌- 
मानम, यथा धूमविशेषदशंनमरिनिमत्प्रतीतो, तथा च शब्दोऽन्वयव्यतिरेक!भ्यामेवार्थ 
प्रतिपादयति, तस्मादनुमानम, | ८ 


प्रदीप में यह सब है और प्रदीप प्रमाण होता है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष का अङ्ग है, यह 
कहा गया है । इसलिये सव्यभिचार होने से ये हेतु ही नहीं हैं । (छ) और जो यह 
(कहा गया) है, आक्राश का गुण होने से (शब्द प्रमाण नहीं है) यह भी सव्यमिचार 
ही है--क्योंकि आकाश में जो परिमाण है वह महत्‌ की प्रतीति कराने के कारण 
प्रमाण होता है (परममहत्‌ परिमाण से आकाश की नित्यता सिद्ध होती है) इसलिये | 
आकाश का गुण होने से यह भी (शब्द को अप्रमाण सिद्ध करने में) हेतु नहीं है । 
[शब्द प्रमाण का अनुमान में अन्तर्भाव] 
शब्द (प्रमाण) अनुमान (ही) है (१) स्मृति को अपेक्षा करने से--जो स्मृति 
की अपेक्षा करता है वह अनुमान है और शब्द भी अर्थ के बोधन में स्मति की 
अपेक्षा रखता है, इसलिये अनुमान है । (२) तीनों कालों में विषय होने से--अनु- | 
मान तीनों कालों के विपय में होता है, और वैसा ही शब्द है, अत: अनुमान है । | 
(३ ) अन्वय-व्यतिरेक वन सकने से--जो अन्वयव्यतिरेको. है वह अनुमान है; | 
2 जसे विशेष प्रकार के घूम का दर्शन अग्निमान्‌ होने की प्रतीति में होता है; उसी 
प्रकार शब्द (मी) अन्वय (शब्द के होने पर अर्थज्ञान होता है) तथा व्यतिरेक (शब्द 
के अभाव-में अर्थज्ञान नहीं होता) से अर्थ का बोध करता है । इस लिये शब्द 
(प्रमाण) अनुमान है । 


साकाशगुणत्वात्‌ - आकाश का गुण उसका महत्‌ परिमाण (परम महत्‌) भी है जो 


आकाश की परममहत्ता तथा नित्यता का वाधक अत: प्रमाण इसलिये यह सव्यभि- 
४ है : 
है । द ह्‌ हेतु 


} 
| 


त्य _ अनुसानं शब्दः -वेशेषिक तथा बौद्ध शब्द प्रमाण का अनुमान में अन्तर्भाव करते है । 
| श नमान बतलावे के लिये वात्तिककार ने पूर्वपक्ष क्री ओर से भाष्यकार की अपेक्षा अधिक 


हेतु दिखलाये हैं जैसे (१) स्मृत्यपेक्षत्वात्‌, त परम | | 
| अनुवाद) । ( ) गत्यपक्षत्वात्‌, (२) त्रिकालविषयत्बात्‌ (३) अन्वयव्य ति 5) र 


i 
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न्यायसूत्रं भाष्यं च 
इतइचानुमानं शब्दः, 
उपलब्धेरट्विप्रवृत्तित्वात्‌ ।२।१।५१॥ 
प्रमाणान्तरभावे हिप्रवृत्तिर्पलब्धिः । अन्यथा ह्य पलब्धिरनुमाने, 
अन्यथोपसाने, तद्‌व्यास्यातम्‌ | शब्दानुमानयोस्तूपलब्धिर हिप्रवृत्तिः | यथाऽनु 
माने प्रवतेते तथा शब्देऽि । विशेषा भावादनुमानं शब्द इति । २।१।५१॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 
इतइचानुमानं शब्दोऽर्थस्यानुपलब्धेः-- प्रत्यक्षेणानुपलभ्यमानार्थविषयत्वा- 
दिति सुत्रार्थः ।२।१।५०॥ - 
- इतञ्चानुमानमुपलब्धेरद्विप्रवत्तित्वाब्‌--प्रमाणान्तरमावे उपलब्धि . (हेतो) . 
भेदो इष्ट:, यथा प्रत्यक्षेऽनुमाने च, अन्यथा हि प्रत्यक्षे उपलब्धिरन्यथाऽनुमाने, न 
त्वेवं शब्दे इति | तस्मान्न प्रमाणान्तरम्‌ । २।१।५१॥ 


इसलिये भी शब्द अनुमान है | 

ज्ञान की दो प्रकार की प्रवृत्ति न होने से । WRIA! 

भिन्न प्रमाण होने परज्ञान दो प्रकार से प्रवृत्त होता है, अनुमान में अन्य 
प्रकार से ज्ञान होता है उपमान में अन्य प्रकार से, उसकी व्याख्या कर दी गई है । 
शब्द और अनुमान में तो ज्ञान दो प्रकार से प्रदत्त नहीं होता । जिस प्रकार अनुमान 
में ज्ञान प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार शब्द में भी । भेद (विशेष) न होने से शब्द 
अनुमान (ही) है ।। -1१।५१॥ 

शब्द इसलिये भी अनुमान है अर्थ को उपलब्धि न होने से-प्रत्यक्ष से 
उपलब्ध न होने वाला अर्थ (शब्द का) विषय होता है, यह सुत्र का अर्थ है। 

इसलिये भी अनुमान है (६) ज्ञान के दो प्रकार न होने से--भिन्न प्रमाण 
होने पर ज्ञान का भेद देखा गया है जैसे प्रत्यक्ष में तथा अनुमान में, प्रत्यक्ष में अन्य 
प्रकार से ज्ञान होता है, अनुमान में अन्य प्रकार से; किन्तु शब्द (प्रमाण) में ऐसा 
नहीं होता; इसलिये यह भिन्न प्रमाण नहीं । २।१।५१ ॥ 


अर्थस्यान पलब्धे:--यहाँ सूत्रकार तया भाष्यकार द्वारा दिखलाये गये पूर्वपक्ष के प्रथम 
हेतु की व्याख्या की गई है । वात्तिककार ने उसका परिष्कृत अर्थे दिखलाया हे (इति सूत्रार्थ:) । 
इतइचानुम्ानं दब्द:--सूत्रकार तथा भाष्यकार ने 'शब्द भी अनुमान है' इस मत की 
सिद्धि के लिये पूर्वपक्ष की ओर से तीन हेतु दिखाये हैं (१) शब्दाथंस्यानुपलब्घेरनुमेयत्वात्‌ (२) उपल- 
_ घे रद्विप्रवत्तित्वात्‌, (३) सम्बन्धात्‌ | इनकी यथास्थान व्याख्या वात्तिककार ने की है। - 


= क्ति sah भेद अद्विप्रवृत्तिकत्वं प्रकारभेद- 
` अद्विप्रवततित्वात (ब्रि शिकव ता, sab lay क पळी ee aie 
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न्यायसुत्र भाष्यं च 
सम्बन्धान्च ।२।१।५२। 

शब्दोऽनुभानमिति वर्तंते । सम्बद्धपोइस शब्दार्थयो: सम्बन्धप्रसिद्धों 
शब्दोपलब्धेरथंग्रहणम्‌, यथा सम्बद्धयोलिद्धलिद्धिनो; सम्बन्धप्रतीतौ लिङ्गो- 
पलग्यौ लिङ्गग्रहणसिति । २।१।५२॥। 

न्यायभाष्यम्‌ 

सम्बन्धाच्च | सम्बद्वा्थेप्रतिपादकत्वाच्चेति सुत्रार्थः सम्बद्वार्थप्रतिपादकमनु- 
मादं तथा च शब्द इति । २।१।५२॥ 

यत्तावत्‌ स्मृत्यपेक्षत्वादनुमानं शब्द इति, तन्न; अनेकान्तात्‌-अनुमानेऽपि 
स्मत्यपेक्षित्वमस्ति यया संशये यथा तर्क यथोपमाने' इति । एतेन त्रिकालविषयत्वं 
प्रत्युक्तम्‌ । 

यत्पुनरेतद्‌ “अन्वयब्यतिरेकोपपत्तेरिति । अन्वयव्यतिरेकोपपत्ति: प्रत्यक्षेऽपि 
यथा यत्र घटस्तत्र. घटज्ञानम्‌, वत्र नास्ति तत्र तदभाव इति | 


(शब्द का अर्थ के साथ) सम्बन्ध होने से मी । २।१।५२॥ 

Ret अनुमान है यह (ऊपर से आ रहा) St (५) सम्बद्ध शब्द और अर्थ 
का सम्बन्ध ज्ञात होने पर (प्रसिद्धो) शब्द की उपलब्धि होने से अर्थ का ग्रहण 
होता है; जैसे सम्बन्ध होने वाले साध्य और हेतु के सम्बन्ध का ज्ञान होने पर हेतु 
(लिङ्ग) के प्रत्यक्ष से साध्य का ग्रहण होता है । २।५२।। 

सम्बन्ध होने से भी । सम्बद्ध अर्थ का बोधक होने से मी, यह सुत्र का अर्थ 
है। सम्बद्ध अर्थ का बोधक अनुमान होता हे और वेसा (ही) शब्द है | २।१।५ २1 
[पूर्वपक्ष के आक्षेयों का परिहार] प्रथमत: जो (कहा गया) है शब्द अनुमान 
है। (१) स्मृति की अपेक्षा करने से, वह ठीक नहीं; व्यभिचार होने से--अनुमान 
में भी स्मृति की अपेक्षा हैं जिस प्रकार संशय में, जिस प्रकार तक में और जिस 
प्रकार उपमान में (अतः स्मृति की अपेक्षा करना व्यभिचारी हैं और इससे शब्द का 
अनुमान होना सिद्ध नहीं होता) । इस (कथन) से (२) तीनों कालों का विषय होना : 
(इस हेतु का मीं) प्रत्याख्यान हो गया । 
जो फिर यह (कहा गया) है (३) अन्वय-व्यतिरेक बनने से > अन्वय-व्यतिरेक 
तो प्रत्यक्ष में मी,वनते हैं--जैसे जहाँ घट है वहाँ घटज्ञान होता है, जहाँ नहीं है वहाँ 
उस (घटज्ञान) का अभाव होता है । 
सम्बन्धाचच--शब्द और अर्थ का सम्बन्ध तीन प्रकार का 


हो सकता है तादात्म्य, प्राप्ति. 
लक्षण तथा वाच्यवाचकभाव | पहले दो को. स्वाभाविक सम्वन्ध कह 


हा जाया है, इन्हें नैयायिक स्वीकरा 


३ : न 
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न्यायसूत्र भाष्यं च 
यत्तावदर्थस्यानुसेयत्वादिति, तन्त, ` 
आप्तोपदेशसामर्थ्याच्छब्दादर्थे सम्प्रत्ययः ।२।१।५३॥ 
स्वर्गः, अप्सरसः, उत्तराः कुरवः, सप्तद्वीपसमुद्रो लोकसन्निवेश इत्ये- 
वमादेरप्रत्यञ्षस्यार्थस्य न शब्दमात्रात्प्रत्ययः । कि ale ? आप्तेरयमुक्तः 
शब्द इत्यतः सम्प्रत्ययः, विपर्ययेण सम्प्रत्ययाभावात्‌ । न त्वेवनुमानमिति। 


न्यायवात्तिकम्‌ 


यस्पुनरेतदनुपलभ्यमानार्थविषयत्वादिति | सत्यम्‌, अनुपलभ्यमानार्थविषयमनु- 
मानम्‌, न पुतः स्वर्गाूवं देवतादयर्थेषु लोकिकस्य प्रत्यक्षमनुमानं वा। | 
EE 
प्रथमतः जो (कहा गया) है, (शब्द अनुमान है) अर्थ के अनुमेय होने ये, Fe 
ठीक नहीं, 
आप्तों के उपदेश के सामर्थ्य से शब्द से अर्थ की प्रमिति होने के कारण | 
२।१।५२॥ ८ 
स्वर्ग, अप्सरा, उत्तर कुरु, सप्त द्वीप तथा समुद्र वाली लोक की रचना 
इत्यादि अप्रत्यक्ष पदार्थ का केवल शब्द . से सम्यक्‌ ज्ञान नहीं होता | तब क्या होता 
है । आप्तों ने यह शब्द कहा है इसलिये सम्यग्‌ ज्ञान होता है; क्योंकि (इसके) 
बिपरीत होने पर सम्यग्ज्ञान नहीं होता । किन्तु अनुमान ऐसा नहीं है। 
जो यह (कहा गया) है (४) (शब्द का विषय) उपलब्ध न होने वाला अर्थ 
होने से, ठीक है कि अनुमान (प्रत्यक्षतः) उपलब्ध न होने वाले ay के विषय में 
होता है किन्तु स्वगं, अडष्ट (अपूर्व) देवता आदि पदार्थों में लौकिक जन को त प्रत्यक्ष 
होता है अथवा न अनुमान होता है | 


नहीं करता | समयकृत, सांकेतिक या वाच्य-वाचकभाव सम्बन्ध को नैयायिक मानता है इसे तकंपुवक 


सिद्ध किया गया है | : set 
यत्तावत - यहाँ वात्तिककार ने अपने द्वारा दिखलाये गये पूर्वपक्षी के तीच हेतुओं का 


निराकरण किया हैं । ae 
यत्पुनरेतदनुपलम्यसाना०-- यहाँ सूत्र तथा भाष्य में दिखलाये गये पुर्वपक्षी के 'अनुपल- 


ब्धे:' हेतु का उत्तर दिया गया है । 6 : 
आप्तोपदेश०- -सूत) भाष्य तथा वात्तिक में बतलाया गया है कि शब्द तभी प्रमाण होता 


है wa आप्तोक्त होता है । अनुमान मे ऐसा नहीं । यह सिद्धान्त सूत्र है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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न्यायभाष्यम्‌ 
यत्‌ पुनरुएलब्धेरद्रिप्रवृत्तित्वाद्‌' इति अयमेव शब्दानुमानयोरुपलब्धेः 
प्रवृत्तिमेंदः, तंत्र विशेषे संत्यहेतु वशेषाभावाद्‌ इति | 
यत्पुनरिदं 'सम्बन्धाच्चेति, अस्ति च शब्दार्थयोः सम्बन्धोऽनृज्ञातः, 
अस्ति च प्रतिषिद्वः--अस्येदम्‌, इति षष्ठोबिशिष्टस्य वाक्यस्यार्थेविशेषोऽनु- 
ज्ञातः, प्राप्तिलक्षणस्तु शब्दार्थयोः सम्बन्धः श्रतिषिद्धः | 
न्यायवात्तिकम्‌ 
अपि तु, आप्तोदेशसामर्थ्याच्छब्दाद्थं सम्भ्रत्ययः--न ह्ययं शब्बमात्रात्‌ 
्वर्गादीन्‌ प्रतिपद्यते; किन्तु पुषुषविशेषाभिहितत्वेन प्रमाणत्वं प्रतिपद्य तथामुता- 
च्छब्दात्‌ स्वर्गादीन्‌ प्रतिपद्यते । न चेवमनुमाने, तस्मान्तानुमानं शब्द इति । एवं 
(शब्द) चोहिलखन्ती प्रतिपत्तिः शब्दान्तानुमानादिति | 


जो फिर (कहा गया) हैं ज्ञान की दो प्रकार प्रबृत्ति न होने से (शब्द अनुमान 

ही है), यही शब्द्र और अनुमान से होने वाले ज्ञान की प्रबृत्ति का भेद है, उनमें भेद 
होने पर “भेद न होने से! (विशेषाभावात्‌) यह हेतु ठीक नहीं, 

जो फिर यह (कहा गया) है, (शब्द और अर्थ का) सम्बन्ध होने से भी 
(शब्द अनुमान है । शब्द और अर्थ का सम्बन्ध स्वीकारा (मी) गया है, तथा उसका 
प्रतिषेध भी किया गया है,--इस (शब्द) का यह (अर्थं हे) इस प्रकार पष्ठी 
(विभक्ति) से युक्त वाक्य का विशेष अर्थ स्वीकारा गया है, किन्तु शब्द और अर्थ के 
प्राप्तिरूप सम्बन्ध क! प्रतिषेध किया गया ह । 
... अपि तु आप्तोपदेश के सामथ्यं से शब्द से अर्थ का सम्यग्ज्ञान (अथवा अर्थं 
में विश्वास) होता है--वस्तुतः यह (व्यक्ति) केवल शब्द से स्वर्ग आदि को नहीं मान 
लेता किन्तु पुरुषविशेष (आप्त) के द्वारा उक्त होने से प्रमाण मानकर उस प्रकार के 
(प्रमाणभूत) शब्द से स्वर्गं आदि को स्वीकारता है, और अनुमान में ऐसा नहीं होता, 
इसलिये शब्द अनुभान' नहीं है । इसी प्रकार शब्द का उल्लेख करता हुआ ज्ञान शब्द 
से होता है अनुमान से नहीं । 


Se यः चोल्लिखन्तो--यह वात्तिककार द्वारा 'शब्द प्रमाण अनुमान नहीं । इसमें अन्य हेतु 
- दिया गया है। शब्द का उल्लेख करता हुआ ज्ञान आप्तोक्त शब्द से ही होता है; जैसे 'अग्निहोत्र' 


जुहुयात्‌ स्वर्ग काम:” | 
३६ तु स्वर्गकामः इस भागम से यह ज्ञान होता है कि स्वगे की कामना वाला अग्निहोत् करे । यह 


ज्ञान अनुमान से नहीं हो सकता । 


गमा है शब्द प्रमाण की 
ss पा ह शब्द प्रमाण की प्रवृत्ति अनमान से र 
५ 0000 CC-0 Panini (भिन्न प्रकार की है. Collection. 


प Ope 


- येत्युनरपलधेरद्विप्रवृत्तित्वात्‌ः--यहाँ पूर्वपक्ष के हेतु का निराकरण करके ag दिवलाया 
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न्यायमाष्यम्‌ 
कस्मात्‌ ? प्रमाणतोच्नुपद्चब्धेः । प्रत्यक्षतस्तावच्छब्दार्थप्राप्तेनोपलब्धिरतो- 
न्द्रयत्वात्‌--येनेन््रियेण गृह्यते शब्दस्तस्य विषयभावमतिवृत्तोऽर्थो न गृह्यते | 
अस्ति चातोन्द्रियविषयश्ुतोष्प्यर्थ:। समानेन चेन्द्रियेण गृह्यमाणयोः प्राप्ति- 
गृ ह्यत इति । प्राप्तिलक्षण च गृह्यमाणे सम्बन्धे शब्दार्थयोः शब्दान्तिके वार्थः 
स्यात्‌, अर्थान्तिके वा शब्दः स्थात्‌, उभयं वोभयत्र 1 २।१ AAU 
त्यायवात्तिकम्‌ 
एतेनाद्विप्रवृत्तित्वं व्याख्यातम्‌ | 
यत्‌ पुनरेतत्‌ 'सम्बन्धाच्च' इति । अस्ति शब्दार्थयोः सम्बन्धोऽतुज्ञातः, अस्ति 
च प्रतिषिद्ध इति । वाच्यवाचकभावलक्षणः सम्बन्धोऽनुत्ञातः, अस्या शब्दस्यायमर्थो 
वाच्य इति । यः पुनरयं स्वामाविकः शब्दार्धयोः सम्बन्ध इति केड्चिदम्युपगस्यते स. 
प्रतिषिद्ध इति । 
(प्रश्‍न) क्यों ? (उत्तर) प्रमाण से उपलब्ध न होने के कारण । प्रत्यक्ष पा छल at? (उत्तर) प्रमाण से उपलब्ध न होते के कारण । प्रत्यक्ष से 
तो शब्द अर्थ के प्राप्ति रूप सम्वन्ध की उपलब्धि नहीं होती, अतीन्द्रिय होने से- 
जिस इन्द्रिय (श्रोत्र) से शब्द का ग्रहण होता है उसका विषय न होने वाला (विषय 
मावमतिवृत्त:) अर्थ उससे नहीं ग्रहीत होता | किञ्च, अतीन्द्रिय अर्थ (स्वर्गं आदि) 
मी शब्द का विषय होता है । किन्तु (च) समान इन्द्रिय से गृहीत होने वाले दो अर्थो 
(विषयों) की प्राप्ति (संयोग) का ग्रहण हुआ करता है । शब्द और अर्थं के प्राप्ति- 


रूप सम्बन्ध का ग्रहण. मानने पर या तो. शब्द के पास अर्थं होगा अथवा अर्थ के पास ' 


शब्द होगा या दोनों स्थानों पर । २।१।५३ ॥ 

इस (कथन) से शब्द प्रमाण और अनुमान की) दो प्रकार की प्रढृत्ति न 
होने की व्याख्या कर दी गई । 

जो फिर यह (कहा गया) है (शब्द और अर्थ का) सम्बन्ध होने से भी 
(शब्द अनुमान ही है) । शब्द और अर्थ का सम्बन्ध स्वीकारा (भी) गया है और 
(उसका) प्रतिषेध मी किया गया है--वाच्य-वाचक-माव रूप सम्बन्ध स्वीकारा 


गया है कि इस शब्द का यह अर्थ (वाच्य) है, किन्तु जो यह शब्द और अर्थं का 


स्वाभाविक सम्बन्ध है, ऐसा किन्ही के द्वारा माता जाता! है उसका प्रतिषेध किया 


गया है। 
यत्पुनरिदं सम्बन्धाच्च- यहाँ वेप 
न्या०--वै० को शब्द और अथं का वाच्य 
होता है । उतरवर्ती नैयायिक इस संकेत को ईश्वरकृत मानता है । 
एतेन"””””"ब्याख्यातरा -- | 
हो गमा । व्याच्यातम्‌८८तिसङ्गाि रि oval Vidyalaya Collection. 


क्ष का निराकरण करके यह दिखलाया गया है कि 
“वाचकभाव सम्बन्ध ही अभिमत है जो संकेत के आधार पर 


प्रवृत्ति क। भेद दिखलाने से. 'अद्विप्रवृत्तित्व. का निराकरण | 
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न्यायसुत्रं भाष्यं च 
अथ खल्वयम्‌ 
पुरणप्रदाहपाटनानुपलब्धेर्च सम्बन्धाभाव: | २।१।५४॥। 
न्यायवात्तिकम्‌ 
न स्वाभाविक: शब्दार्थयोः सम्बन्धो$स्ति । कथम्‌ ?' प्रमाणतोऽनुपलब्धेः । 
तत्र प्रत्यक्षेण तावच्छब्दार्थस्थानुपलब्धिरतीर्द्रियविषयत्वात्‌--यस्मात्‌ शब्द- 
स्यातोर्द्रियोऽप्पर्थो विषयस्तस्मान्न प्रत्यक्षेणोपलब्धिरिति । अनुमानेनोपलप्स्यत इति 
चेत्‌, नानुमानेन; विकल्पानुपपत्तेः--शब्दो वाथंदेशमुपसम्पद्चतेऽ्थो वा शब्ददेशम्‌ 
उभयं वा । न तावदर्थ: शब्ददेशमुपसम्पद्यते, पूरणप्रदाहपाटनानुपलब्धेः--आस्येकदेश- 
we UE जि त म्ये 00. 2 02. 1, 0 
किन्तु निश्चय ही यह, 
(मुख) भर जाना (प्रण), जलना तथा फटना उपलब्ध न होने से (प्राप्ति- 
लक्षण) सम्बन्ध का अभाव है । २।१।५४॥ 
शब्द और अर्थ का स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं है । कैसे ? प्रमाण से उपलब्ध 
न होने के कारण (२1१ 1५३) । 
वहाँ प्रत्यक्ष से तो शब्द के अर्थ की उपलब्धि होती नहीं, अती त्द्रिय अर्थ 
(मी) शब्द का विषय होने से-क्योकि अतीन्द्रिय अर्थ मी शब्द का विषय होता है 
अत; त्यक्ष से उसकी उपलब्धि नहीं होती । (शङ्का) यदि अनुमान से उपलब्धि 
हो जायेगी । [समाधान] अनुमान से (भी) नहीं; विकल्प न बनने के कारण-- 
. (विकल्प हैं) या तो शब्द अर्थ के प्रदेश में पहुँच जाता है, अथवा अर्थ शब्द के देश में 
या दोनों ही (एक दुसरे के प्रदेश में पहुँच जाते हैं) । प्रथमत: अर्थ तो शब्द के प्रदेश 


न क ल हक 2 


प्रमाणतोश्नपलब्धे;-- ५ 

मारक ees किसी प्रमाण से शब्द और अर्थ का स्वाभाविक,सम्बन्ध उपलब्ध नहीं होता । 

ae oe का नित्य सम्बन्ध मानता द । वात्तिक (बनारस संस्करण) में यह सूत्र रूप में 

लना tee में यह सूलसूची में नहीं रखा गया तथा “कवचिन्चिवृत्त० २।१।२० 
पू 1 इस प्रकार द्वितीय अध्याय के प्रथम आहिक में ६९ सूत्र माने गये हैं। 

स्वाभाविकः सम्बन्धः 


=नित्य सम्बन्ध, i Gy मीमांसा 
अभिमत है 1 । जैसा कि ऊपर कहा गया है यह पुर्व मीमांसा को 


३ अतोन्द्रियविषयत्वातू-- शब्द के ऐसे भी विषय 
अष का प्राप्तिरूप सम्बन्ध नहीं है । 

SS ree सा: 

१. न्यायसूतभाष्ये त्यायसूचीनिवन्धे च सूतरूपेण नेदं दृश्यते | 
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न्यायमाष्यम्‌ 

स्थानकरणाभावादिति चार्थः । न चायमनुमानतोः्प्युपलम्यटे-- 
शब्दान्तिके$्थे इति । एतस्मिन्‌ पक्षे$प्यास्यस्थानकरणोच्चारणीय: शब्दस्त- 
दन्तिकेष्थे इति, अन्ताग्न्यसिश्ञब्दोच्चारणे पुरणप्रदाहपाटनानि गृह्य रन्‌ । न 
च गृह्यन्ते | अग्रहणान्तानुमेयः प्राप्तिलक्षणः सम्बन्धः | 

अर्थान्तिके शब्द इति, स्थानकरणासम्भवादतुच्चारणम्‌-स्थानं 
कण्ठादयः, करणं प्रयत्नविशेषः । तस्यार्थास्तिकेऽनुपपत्तिरिति। उभयप्रतिषे- 
घाच्च नोभयम्‌ । तस्मान्न शब्देनार्थः प्राप्त इति । २।१।५४॥ 


(सुत्र में) च (=आर) का अर्थ है स्थान (कण्ठ आदि) तथा करण (स्पर्श 
आदि प्रयत्न) का अमाव होने से भी । और यह अनुमान से मी उपलब्ध नहीं होता 
कि शब्द के पास अर्थ आ जाता है--इस पक्ष में भी मुख के स्थान (कण्ठ आदि) 
और करण (स्पर्श आदि) से शब्द का उच्चारण होता है ओर उसके पास अर्थं होगा; 
अतः अन्त (खाद्य पदार्थ) अग्नि तथा कृपाण (असि) शब्द के उच्चारण में (मुख का) 
भरना, जलना तथा फटना (आदि) का ग्रहण होगा, किन्तु (इनका) ग्रहण नहीं 
होता । ग्रहण न होने से (शब्द और अर्थ) के प्राप्तिूप सम्बन्ध का अनुमान नहीं 
किया जा सकता | 

यदि अर्थ के समीप शब्द होगा तो स्थान (कण्ठ आदि) तथा करण (स्पर्श 
आदि प्रयत्न) न हो सकने से शब्द का उच्चारण न हो सक्रेगा--यहाँ स्थान हैं कण्ठ 
आदि, करण है विशेष प्रयत्न (स्पशं आदि) उक्षका अर्थ के समीप होना नटीं बनता | 
और दोनों का प्रतिषेध होने से दोनों (एक साथ) नहीं हो सकते । इसलिये शब्द के 
द्वारा अर्थ की प्राप्ति नहीं होती (शब्द और अथे का प्राप्तिलक्षण सम्बन्ध नहीं) | 


२।१।५४॥ 


प्रणप्रदाहु०--यहाँ सूत में प्राप्तिलक्षण सम्बन्ध का प्रतिषेध किया गया है। जैसा कि भाष्य में 
ऊपर कहा गया है, प्राप्तिलक्षण सम्बन्ध वह है जहाँ शब्द और अर्थ एक दूसरे को प्राप्त हों; यातो 
शब्द के समीप अर्थ हो अथवा अर्थ के समीप शब्द हो या दोनों साथ रहते हों। किन्तु ऐसा मानने 
पर सूत्रोक्त दोप आते हैं। 

शब्दान्तिके5र्थ:--यहाँ शब्द के समीप पदार्थ आ जाता है इसका निराकरण किया है । भर्थान्तिके 
शब्दः' यहाँ अर्थ के समीप शब्द आ जाता है, इसका खण्डन है 'नोभयम्‌' यहाँ दोनों के साथ होने का 
निषेध है । 

स्थानकरण०--वर्णो का उच्चारण स्थान तथा करण से होता है। स्थान से तात्पर्यं है मुख का 
स्थान कण्ठ तालु आदि | करण प्रयत्नविशेष है (द्र०, व्याकरण) | 

तस्मानन--प्राप्तिलक्षण सम्बन्ध नहीं है. यहाँ इसका उपसंहार किया गया है | 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
स्थानकरणोच्चारणीयः शब्द ` इति, अन्ाग्न्यसिशब्दोच्चारणे पूरणप्रदाहपाट- 
नानि गृह्येरन्‌ । मूर्तिमान्‌ महान्‌ पदार्थो मोदकादिर्गवादिवद्‌ आगच्छन्तुप- 
लभ्येत | ततइच लोकव्यवहार उच्छिद्येत । अथ शब्दोऽर्थान्तिकमुपसम्पद्यते ? 
तस्याप्यनुपपत्तिः; = व्याघातात्‌-नित्यः शब्दः सन्तानवृर्या चागच्छतीति 
व्याहृतम्‌ । अथ नागच्छति, अर्थदेश एव भवतीति? नित्यशच भवति 
चेत्यनिवृत्तो व्याघातः । स्थानकरणप्रयत्नासम्भवाच्चार्थदेशे न भवति। अथ न 
गच्छति न भवति तत्र व्यज्यते । एको वितत्यावस्थित इति चेत्‌, न; सर्वार्थोप- 
लब्धिप्रसङ्गात्‌ यदि सर्वशब्दा एव वितत्यावस्थिताइच स्थानकरणादि (निमित्त) 
सन्निधाने सति व्यज्यन्ते, इति मन्यसे । सर्वार्थानामुपलग्धिः प्राप्ता, यदेकस्य व्यञ्जकं 


i SSSI NS EP Ss ४: 


में नहीं पहुंचता, पूरणप्रदाहपाटनानुपलब्बे:--मुख के एक भाग अर्थात्‌ (तालु 
आदि) स्थान और करण (स्पर्शं आदि प्रयत्न) से शब्द का उच्चारण किया जाता है; 
अत; अन्त (मोदक आदि), अग्नि और कृपाण (असि) (शब्द) के उच्चारण में (मुख 
का) मर जाना, जलना तथा फटना का ग्रहण हुआ करेगा । मु्तिवाला महान्‌ पदार्थं 
मोदक भादि गो आदि के समान आता हुआ उपलब्ध होगा और उससे लोक का 
व्यवहार नष्ट हो जाग्रेगा । यदि शब्द (ही) अर्थ के समीप पहुँच जाता है तो उमकी 
प्राप्ति भी नहीं बनती विरोध होने से-_शब्द नित्य है ओर वह सन्तान के क्रम से 
a जाता है, यह परस्पर विरुद्ध है। यदि आता नहीं अर्थ के देश में ही हो जाता 
हे तो नित्य है तथा हो जाता है, इस प्रकार मी विरोधकी निवृत्ति नदी होती; 
क्योंकि स्थान, करण तथा प्रयत्न के न होने से अर्थ के देश में (शब्द) नहीं हो 


` सकता । (शङ्का-समाघान) यदि न जाता. है न होता है अपि तु वहाँ (अथं के 


प्रदेश में) व्यक्त हो जाता है, एक (ही शब्द) व्याप्त होकर स्थित है तो ठीक नहीं; 
सब अर्था की उपलब्धि का प्रसङ्ग होने से । (शङ्का की ब्याख्या) सभी शब्द व्याप्त 
होकर स्थित हैं और स्थान, करण आदि निमित्त के उपस्थित होने पर व्यक्त हो 
जाते हैं, यदि ऐसा मानते हो [समाधान की ब्याख्या] तो (एक शब्द का उच्चारण 
होने पर) सब अर्थों की उपलब्धि प्राप्त होती है, जो एक का व्यञ्जक है, वह अन्य 


na ol eee fi Si 


, 


Ot pd 


नित्यः शब्दः"""इति व्याहतम्‌-- में गति नहीं ः वः 
‘OTN हतम्‌ शब्द गुण है, उसमें गति नहीं हो सकती, अतः वह सन्तान वृत्ति 
हौँ अथदेश में आयेगा, तव वह नित्य कैसे होगा । 

नित्यइच भवति च-जो नित्य है वह उत्पन्न नहीं होता, अतः व्याघात है 

अथ न गच्छति- यहाँ तात्पय॑ टीका में 'अथ नागच्छति' पाठ है। 

एको वितत्यावस्थितः- एक ही शब्द व्यापक रूप से सर्वत्र स्थित है। 


सर्वाथोपलब्धिप्रसङ्गात्‌-इसको ब्याख्या आगे वात्तिक में की गई 21 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection., 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२.१.५४ [ ६५७ 
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तत्‌ शब्दान्तराणानपीति । वितत्यावस्थितश्च शब्दो व्यक्त इति स्वविषयं' व्याप्याव- 
स्थाने (नाम) सति यत्र कवचनावस्थितानां गोशब्दामिव्यक्तौ ककुदादिमदर्यंप्रत्यायनं 
स्यात्‌ | सामान्यवदेतत्‌ स्पात्‌--यथा सामान्यं स्वविषयं व्याप्याबस्थितं न च सवंत्रोप- 
लभ्यते तथा शब्दोऽपि स्वविषयं व्याप्यावस्थित इति नियमो भविष्यति? न युक्तमेवं 
भवितुम्‌ -सामान्यस्याश्चयपोलब्धिव्यक्तिहेतुः, न च पुन; शब्दस्याश्रयोपलब्धिरस्ति, 
न च वाच्ये वृत्तिः; तस्मादसमो दृष्टान्त: । यदि चः वाच्यार्थवृत्तिः शब्द: स्यात्‌ 
वाच्योपलब्यावकृतसमपेनापि. प्रतिपद्येत; यथा सामान्यमकृतसमयो$पि प्रतिपद्यते 
इति । तस्मान्नानुमानादपिः प्रतिपद्यते । इतश्च स्वाश्नयादन्येनापि न सम्वन्धी शब्दः 
गुणत्वादू--अन्येन गवादिना शब्दं प्रति समवायोऽपि नास्ति, शब्दस्याकाशव्‌त्तित्वात्‌ | 
नापि शब्दार्थयोरेकार्थसमवायः, ताभ्यामेकस्यानारम्भात्‌ । 
उपमानात्‌ प्रतिपत्स्यत इति चेत्‌, न; उपमानस्यापि नायं विषयः | आगमात्‌ 
तिक 00. >>> ्स्स्स्स्स्््््ााच्चचच्च 
शब्दों का भी होगा । और व्याप्त होकर स्थित शब्द व्यक्त हो गया है. अतः-अमत्ते 
विषय को व्याप्त करके शब्द के रहने पर जहाँ कहीं मी स्थित गो शब्दों की 
अभिव्यक्ति हो जाने पर ककुद आदि वाले पदार्थ का बोघ हुआ करेगा । (शङ्का) 
सामान्य के समान यह हो जायेगा--जैसे सामान्य अपने विषय को व्याप्त करके 
स्थित है किन्तु सर्वत्र उपलब्ध नहीं होता, उप्ती प्रकार शब्द मी अपने विषय को 
व्याप्त करके स्थित है, यह नियम होगा । [समाधान ऐसा होना युक्त नहीं — 
सामान्य के आश्रय (गौ आदि) की उपलब्धि उसकी, अभिव्यक्ति का हेतु है, किन्तु 
शब्द के आश्रय की उपलब्धि तो है नहीं और न ही (शब्द को) अर्थ (वाच्य) में 
वृत्ति है, इसलिये दृष्टान्त विषम है। यदि वाच्य अर्थ में शब्द की वृत्ति हुआ करे 
तो वाच्य अर्थ की उपलब्धि होने पर संकतग्रह न करने वाला भी (शब्द को) जान 
लिया करे; जैसे संकेत न जानने वाला भी सामान्य को समझ लेता है । इसलिये 
अनुमान से भी नहीं जानता (कि अर्थे के पास शब्द हे) । और इसलिये भी अपने 
आश्रय से भिन्न के साथ भी शब्द का सम्प्न्ध नहीं गुण होने से--अन्य गौ आदि के 
साथ शब्द का समवाय भी नहीं है, क्योंकि शब्द (समवाय से) आकाश में रहता है | 
त ही शब्द और अर्थ का एक अर्थ में समवाय है क्योंकि उन (शब्द और अर्थे) से 
एक (अर्थ) की उत्पत्ति नहीं होती । , ier: 
(शङ्का) यदि (कहो) उपमान से जान लेगा। (समाधान) तो ठीक नहीं, 

SE DR CN 

न च वाच्ये. वृत्तिः -शब्द की अथं में वृत्ति नहीं होती (बह अर्थं में रहता है यह अनुभव से सिद्ध 
नहीं होता; न च शब्दस्पार्थे वृत्तिरतुभवगोचर इत्याह, न च वाच्ये वृत्तिः, टी० ४१७ । 

१. स्वविषयप्राप्त्य़वस्थाने, पा०। २. अपि च,पा०। 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

प्रतिपत्स्यत इति चेत्‌, स एवात्र विचार्यते, कि शब्दाथो सम्बद्धावाहोस्विदसम्बद्धी | 
इति | 

यदिदं भवताभिधीयते 'स्मृत्याद्यपेक्षत्वादनुमानसाधरम्याद्‌ अनुमानं शब्दः? इति | 
तस्मादेव नानुमानम्‌, न हि तेनेव तस्य साधम्यॅमिति । अथ स्मृत्यादिसाधर्स्याच्छुब्दानु- 
मानयोरेकत्वमेव ? तह्य कं प्रमाणं प्राप्नोति--अस्ति ह्यर्थपरिच्छेदकत्वं सर्वप्रमाणानां 

_ साधम्यंमिति | भवत्वेक प्रमाणं किन्नो बाध्यते | इति? कथं न बाध्यते (इति), 

यदभोष्टं तन्निवतते। किमभोष्टम ? प्रत्यक्षानुमाने भिन्ने इति। अथ सामान्य- 
माश्रित्यामे दो देशयते तदोपेक्षया वतितव्यम । सामान्यमाश्रित्याभेदो विशेषमाशरित्य 
भेद इति न किड चद्‌ बाधितम | 

न चानुमानं शब्दः स्वपरात्मप्रत्यायकत्वात्‌ — यत्‌ स्वपरात्मप्रत्यायकं तदनुमानं 
न भवति; यथा प्रदीपः । प्रदीपो येनापि क्रियते तस्याप्युपलब्धिसाधनं भवति अन्य- 
स्यापि, शब्दोऽप्येवं तस्मान्नानुमानमिति । २।१।५४।। 


उपमान का भी यह विषय नहीं । (शङ्का) यदि (कहो) आगम से जान लेगा 
(समाधान) वही यहाँ विचार किया जाता है क्या शब्द ओर अथे सम्बद्ध हैं अथवा 
सम्बद्ध नहीं | 

जो आपके द्वारा यह कहा जाता है स्मृति आदि की अपेक्षा रखने आदि 
अनुमान के समान धर्म वाला होने से शब्द अनुमान (ही) है, उसी से (शब्द) अनुमान 
नहीं; वस्तुतः उसी से. उसका साइइय नहीं होता (अनुमान का ही अनुमान से साइश्य 
नहीं कहा जा सकता) । (शङ्का) यदि (यह भाव है) स्मृति आदि के साधम्यं से शब्द 
तथा अनुमान की एकता है । (समाधान) तो एक ही प्रमाण है, यह्‌ प्राप्त हाता है- 
वस्तुतः अथं का निश्‍चय कराना ही सब प्रमाणों का साधम्यं है। (पूर्वपक्षी) एक 
प्रमाण हो जाये, हमारी क्या हानि है ? (सिद्धान्ती) हानि कैसे नहीं, जो अमीष्ट 
है, वह नहीं रहता | (प्रश्‍न) क्या अभीष्ट है ? (उत्तर) प्रत्यक्ष और अनुमान भिन्न- 
भिन्न (प्रमाण) हैँ (यह अभीष्ट है), यदि सामान्य (साइश्य) का आश्रय लेकर अभेद 
बतलाया जाता है तब (आपके कथन की) उपेक्षा कर देनी चाहिये । क्योंकि सामान्य 
का आश्रय लेकर अभेद है और विशेष के आधार पर भेद है, तब कुछ हानि नहीं । 

. और शब्द अनुमान नहीं, अपने तथा दूसरे (परात्म) का बोघक होने से -- 
जो अपने तथा दूमरे का बोधक होता है वह अनुमान नहीं होता, जैसे प्रदीप । प्रदीप 
जिसके द्वारा किया जाता है उसके भी ज्ञान का साधन होता है, दूसरे के मी । शब्द 
भी इसी प्रकार है इसलिये अनुमान नहीं । है 


आगमात्प्रतिपत्स्यते- निरक्तादि आगम है 


यह शङ्का दद इसका समाधान है कि आगम का ही यहाँ विचार किया जा रहाहै। 
एकं पमाण प्राप्तोति-- यदि स्मृति आदि को अपेक्षा होती है, इस साधम्प से शब्द और अनुमान 
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न्यायसुत्रं भाष्यं च 
झाब्दार्थव्यवस्थानादप्रतिषेधः | २।१।५५॥ 
शब्दाद्थेप्रत्ययंस्य व्यवस्थादशंनादनुभीयते, अस्ति शब्दार्थंसम्बन्धो 
व्यवस्थाकारणम्‌ । असम्बद्धे हि शाब्दमात्रादर्थमात्रे प्रत्ययप्रसद्भः । तस्माद- 
ग्रतिषंधः सम्बन्धस्येति । २।१।५५॥ 
| न्यावात्तिकम्‌ 
शबदार्थव्यवस्था (mast) नादप्रतिषेधः--यदि 1 शब्दार्थावसम्बद्धो स्याताम्‌, 


शब्दाथंप्रत्ययव्यवस्था न स्यात्‌ । शब्दः सम्बद्धोऽर्थ प्रतिपादयति, प्रत्ययनियमहेतुत्वात्‌, 
प्रदीपवत्‌ । यः प्रत्ययनियमहेतुः स सम्बद्धोऽथंप्रत्यायको इष्टः; यथा प्रदीपः | शब्दरचे- 


वंधर्मा, तस्माच्छब्दोऽपि सम्बद्धोऽ्थंप्रत्यायक इति। यद्वा प्रत्ययः पक्षीकतंव्यः, _ 


सम्बद्धाभ्यां शब्दार्थाभ्यां वस्तुप्रत्ययो भवतोति नियमात्‌ [ कुण्डलीति प्रत्ययवदिति । 
२।१।५५॥ 


(पूर्वपक्ष) 

शब्द और अथे को व्यवस्था होने से (शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का) प्रतिषेध 
न, होगा । WAAL 

शब्द से अथ-प्रतीति की च्यंवस्था देखी जाने से अनुमान किया जाता है कि 
शब्द और अर्थ का सम्बन्ध इस ब्यवस्था का कारण है । क्योंकि सम्बन्ध न होने पर 
प्रत्येक शब्द से प्रत्येक अर्थ की प्रतीति होने लगेगी! इसलिये सम्बन्ध का प्रतिषेध 
ठीक नहीं 1 २।१।५५॥ 

शद्दार्थेव्यवस्था (न दर्श) नादप्रतिषेधः-यदि शब्द और अर्थं का सम्बन्ध 
भ होता तो शब्द और अर्थ को प्रतीति की व्यवस्था न होती । (अनुमान का प्रयोग 
है) शब्द सम्बन्ध से युक्त होकर अर्थ का बोध करता है, प्रतीति के नियम का हेतु 
होने से, प्रदीप के समान, जो प्रतीति के नियम का. हेतु होता है वह सम्बद्ध होकर 
(ही) अर्थ का वोघक देखा गया है; जैसे प्रदीप, शब्द मी ऐसे घमं वाला है, इसलिये 
शब्द भी सम्बद्ध होकर अर्थ का बोधक है । अथवा प्रत्तीति को पक्ष बनाना चाहिये 
--सस्बन्घ युक्त शब्द तथा अर्थ से वस्तु की प्रतीति होती है, इस नियम से (शब्द 


और अर्थ में सम्बन्ध है) जैसे (सम्बन्ध युक्त कुण्डल और देवदत्त आदि व्यक्ति से ही) 


'कुण्डलघारी है' यह प्रतीति होती है । RIAA 


एक हैं तो सभी प्रमाण अथं के बोधक होते हैं अतः एक ही प्रमाण माच लेना चाहिये 1 
सामान्यमाथित्य- -प्रमाणस्व' सामान्य का आश्रय लेकर सब भ्रमाणों को एक मान लिया 
` जाताहै। \ : 
शब्दार्थेव्यवस्थानाद्‌-यह पूर्व पक्ष का सूत्र है जो दिखलाता है कि शब्द और अथं में सम्बन्ध है 
इसी लिये किसी शब्द से नियत अर्थ का बोध होता है। 
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न्यायसुत्रं भाष्यं च 

अत्र समाधिः, 

न, सामयिकत्वाच्छन्दार्थंसम्प्रत्ययस्य । २।१।५६॥। 

न सम्बन्धकारितं शब्दार्थव्यबस्थानम्‌, कि तहि? समयकारितम्‌ । 
यत्तदवोचाम 'अस्येदमिति षष्ठीबिशिष्टस्य वाक्यस्यार्थविश्ञेषोच्नुज्ञातः 
शब्दार्थयोः सम्डन्ध' इति, समयं तमवोचाम इति । कः पुनरयं समयः ? अस्य 
शब्दस्येदमर्थंजातमभिधेयमिति अभिधानाभिधेयनियमनियोग: | तस्मिन्‌ उप- 

' युक्ते शब्दादर्थसम्प्रत्ययो भवति । विपर्यये हि शब्दश्रदणेऽपि प्रत्ययाभावः । 
सम्बन्धवादिनापि चायमवर्जनीय इति । प्रयुज्यमानग्रहणाच्च समयोपयोगो 


इस विषय में समाधान है, 
नहीं, शब्द और अर्थ की प्रतीति के समयकृत होने के कारण । २११॥५६॥ 
शब्द ओर अर्थं की व्यवस्था सम्बन्ध द्वारा नहीं की जाती तब क्या है? 
* वह समय (संकेत) द्वारा की जाती है । हमने जो वह कहा है, इस (शब्द) का यह 
(अर्थ) है, षष्ठी विभक्ति से युक्त वाक्य का स्वीकृत (अनुज्ञातः) अर्थं विशेष (ही) 
शब्द भौर अर्थ का सम्बन्ध है, उसे (हमने) समय (संकेत) कहा है । (प्रश्न) किन्तु 
यह (समय=संकेत) क्या है ? (उत्तर) इस शब्द का ये अर्थ वाच्य (अभिधेय) हैं, 
इस प्रकार वाचके ओर वाच्य के नियम को लागु करना (नियोगः) [समय कहलाता 
है] उस का उपयोग करने पर शब्द से अर्थं की प्रतीति होती है विपरीत होने पर 
(समय का उपयोग न करने पर) शब्द सुनने पर भी (अर्थ) प्रतीति नहीं होती । 
और (शब्द भौर अथे का) स्वाभाविक सम्बन्ध कहने वाले के हारा भी यह (सामयिक 
सम्बन्ध) नकारा नहीं:जा सकता । प्रयोग किये जाने वाले शब्दों के ग्रहण से ही (च) 
Mie 
यद्‌ वा प्रत्ययः पक्षीकतंव्यः-यह दूसरा विकल्प है । प्रत्ययः (प्रतीति) को पक्ष बनाकर आगे 
अनुमान दिखलाथा गया है। यहाँ प्रतिज्ञा है, सम्बद्ध शब्द और अर्थ से ही बस्तु की प्रतीति होती है, 
सम्बद्धाभ्यां शब्दार्याभ्यां वस्तुपरत्ययो भवति । 


अभिधानासिधेयनियमनियोग:---गोशब्द का सास्नादिमानू अर्थ है, अश्वशब्द का केसरादिमान्‌, 

ऐसा नियम जानना चाहिये. (नियोगः= बोद्धव्यः, टी० ४१८) ॥ वाचस्पति मिश्र ने इस समय 

(= संकेत) को ईश्वरक्त बतलाया है (टी० ४१ ८), उत्तरवतीं न्या०--वँ० ने ऐसा ही माना है। 
सम्बन्धवादिनाऽपि-जो मीमांसक या वैयाकरण 


र = रण शब्द तथा अर्थ का स्वाभाविक सम्बन्ध मानते हैं 
उनके मत में भी यह सम्वन्ध सत्तामात्न से बोधक 


नहीं अपि तु जाना गया ही । उन्हे भी यह शब्द इस 


___ खेडे का वाचक है, ऐसा मानना ही होगा । (द० टी० ५५१८) । 
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न्यायभाष्यम्‌ 
लौकिकानाम्‌ । समयपालनार्थ चेदं पदलक्षणाया वाचोष्स्वाख्यानं व्याकरणम्‌|! 
वाक्यलक्षणाया वाचोःर्थो लक्षणम्‌ । पदसमुहो वाक्यमर्थपरिसमाप्ताविति । 
तदेवं प्राप्तिलक्षणस्य शबदार्थसम्बन्धस्यार्थजुषोप्यनुमानहेतु्ने भवतीति । 
RIE 
न्यायवात्तिकम्‌ 

न सामयिकत्वाच्छव्दादर्थे सम्प्रत्ययस्य । न सम्बन्धकारितं शब्दाथेव्यवस्था- 
नम्‌ । कि तहि ? समयकारितम्‌ । कः पुनरयं समयः ? अभिधानाभिर्घेयनियस- 
'नियोगः | समययुक्ते' शब्दार्थव्यवस्था भवतीति । कदिचच्च सम्बन्धोष्नुज्ञात इति 
यदवोचाम समयं तदवोचाम इति | सेयं शबदार्थव्यवस्थाऽन्यथापि भवतोत्यहेतुः । अयं 
च चाच्यवाचकमावलक्षणः सम्बन्ध: स्वाभाविकशबदार्थसम्बन्धवादिनाप्यनुज्ञेयः | न 
हि स्वाभाविकसस्बन्धवादिनो5नुपयुक्तशज्दार्थेसम्बन्यस्य शब्दग्रहणाद्‌ विशेषप्रत्ययो 
Ns lS oat य ७ ७. I RINE 
जनसाधारण समय का उपयोग करता है | समय की रक्षा के लिये ही यह पदरूप 
वाणी की व्याख्या (की गई) है, जो च्याकरण (कहलाता) है । वाक्यरूप वाणी का 
अर्थ लक्षण है। अर्थ की quar होने पर पदों का समूह ही वाक्य है । तो 
इस प्रकार प्राप्तिरूप शब्द और अर्थ का सम्बन्ध प्रयोजन (अर्थ) वाला होकर भी 
अनुमान का हेतु नहीं होता । २।१।५६॥ 

न, सामयिकत्वात्‌ शब्दाद्‌ अर्थे सम्प्रत्ययस्य--(सिद्धान्ती) शब्द ओर अर्थं 
की व्यवस्था सम्बन्ध द्वारा की गई नहीं है। तब क्या है? समय (संकेत) द्वारा 
की गई होती है । (प्रश्‍न) किन्तु यह समय कया है? (उत्तर) वाचक और वाच्य 
के नियम का निइचय करना (नियोग:--लागू करना) । संकेत से युक्त में (ही) 
डाब्द और अर्थ की व्यवस्था होती है । (शब्द ओर अर्थ में) कोई सम्बन्ध स्वीकारा 
जाता है, यह जो हमने कहा था वह समय (संकेत) ही कहा था । यह चह शब्द 
और अर्थ की व्यवस्था अन्य प्रकार से (समय के द्वारा) भी हो सकती है अतः 
(आपका) हेतु ठीक नहीं । और यह चाच्य-वाचक-्याच रूप सम्वन्ध (शब्द और 
अर्थ का) स्वाभाविक सम्वन्ध मानने घाले को मी स्वीकारना होगा। वस्तुतः 
स्वाभाविक सम्बन्ध मानने वाले के (मत में) शब्दार्थ सम्बन्ध का उपयोगः किये 


OTT: ob SS ene ec 
न सामयिकत्वाच्छब्दादर्थ सम्प्रत्ययस्य--वात्तिक में सूत्र का यह पाठ है! 
सासयिकत्वात्‌--समयकारित होने से । समयः्=संकेत; इस . शब्द से यह अर्थं जानना चाहिये 


अथवा इस अर्थ का वाचक यह शब्द है, षष्ठी विशिष्टस्या्थ विशेषोध्नुज्ञात: चा० । 
: 


१. तस्मिस्तूपयुक्त , पा० । 
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६६२ ] र ; [ शब्दपरीक्षां 


न्थायसुत्रं भाष्यं च 

जातिविशेषे चानियमात्‌ । २।१।५७।। 
सामयिकः शब्दादर्थसम्प्रत्ययो न स्वाभाविकः । ऋष्यार्यम्लेच्छानां यथा- 
कामं शब्दविनियोगोऽ्थप्रत्यायनाय cadet । स्वाभाविके हि शब्दस्यार्थः 
प्रत्यायकत्वे यथाकामं न स्यात्‌ । यथा तेजसस्य प्रकाशस्य रूपप्रत्ययहेतुत्वं 
न जातिविशेषे व्यभिचरतीति । २।१।५७॥ 

न्यायवात्तिकम्‌ 
भवति | स पुनः समयः कुतः प्रत्येतव्यः ? पदज्ञानाल्लोकतञ्चेति--तदिदं समंय- 
शास्त्रं शब्दस्याविलोपार्थं प्रणीतम्‌ । लोकतञ्च समयो बोद्धव्य:--माज्नादी स्तेषु 


तेष्वर्थेषु ताँस्तान्‌ शब्दान्‌ प्रयुञ्जानानुपलभ्य सोऽपि तथेव शिक्षितस्ताँस्तानेव 
शब्दास्तेषु तेष्वर्थेषु प्रयुङ्क न पुनरेनं लिपिमिव कश्चित्‌ शिक्षयतीति ।२।१।५६॥ 


विशेष जाति में (समान) नियम न होने से भी ।२।१।५७॥ 


'शब्द से अर्थ की प्रतीति समयकृत है, स्वाभाविक नहीं । अतः ऋषि, आर्य 
तथा म्लेच्छों का यथेष्ट शब्दों का विनियोग अर्थ के वोधन के लिये होता है । 
वस्तुतः शब्द की अर्थबोधकता के स्वामाविक होने पर यह यथेच्छ न होगी; जँसे 
तेज का प्रकाश जो रूप की प्रतीति में हेतु होता है वह भिन्न जाति में नहीं 
बदलता ।२।१।५७॥ ; 
विना शब्द के ग्रहण (मात्र) से विशेष प्रतीति नहीं होती । (प्रश्‍न) किन्तु यह 
समय केसे जानना होता है । (उत्तर) पदज्ञान से और लोक से--वह यह शब्द- 
शास्त्र (व्याकरण) शब्द की रक्षा के लिये (अविलोपार्थ) रचा गया है । और लोक 
से मी समय (संकेत) जानना होता है--माता आदि को भिन्न-भिन्न अर्था में भिन्न- 
भिन्न शब्दों का प्रयोग करते देखकर वह (वालक) भी उसी प्रकार शिक्षित हुआं 
उन्हीं शब्दों का उन-उन अर्थो में प्रयोग करने लगता है; किन्तु इसको लिपि के 
समान कोई नहीं शिक्षा देता ।२।१।५६।। 


US aly 'पदं ज्ञायते व्युत्पाद्यते$नेने ति व्युत्पत्या व्याकरणमित्यर्थ,, टी० ४२०। . 
* सकत के दो कारणों का वात्तिककार ने उल्लेख किया है १. व्याकरण २. लोब संकेत- 
‘Wg का क्रम, Zo टी० ४१८-४१ ६) । है २. लोकव्यवहार । ( 


. स्वानाविके हि'"'ययाकामं न स्यातू--यदि शब्द और अर्थ का स्वाभाविक सम्वन्ध होता तो 
एक ही शब्द का भिन्न-भिन्न जातियों में भिन्न-भिन्न अर्थ न होता, जैसे आयं लोग 'यव' शब्द काजो ' 


(दीघंशूक) में प्रयोग करते हैं और म्लेच्छ लोग 'प्रियङ्ग, में । 
यबाकामम्‌--इस पर वात्तिक है, 'अस्ति च यथाकामं प्रयोगो जातिविशेषे” इत्यादि ।' 
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२१५८ ] | ६६ ३ 
न्यायसूत भाष्यं च | 
(शब्दविशेषपरीक्षा) 
पुत्रकासेष्टिहवनाभ्यासेष्‌, 


तदप्रामाण्यमनृतव्याघातपुनर्क्तदोषेभ्यः । VLSI 


तस्येति शब्दविशेषमेवाधिकुरुते भगवान्‌ ऋषिः। शब्दस्य प्रमाणत्वं 

न सम्भवति । 
र न्यायवात्तिकम्‌ 

जातिविशेषे चानियमात्‌ । न स्वाभाविकः शब्दार्थयोः सम्बन्धः, यदि स्वा- 
भाविकः शब्दार्थसम्बन्धोञभविष्यन्न जातिविद्वेषे शब्दार्थव्यवस्थाऽमविष्यत्‌ । अस्ति 
च यथाकाम प्रयोगो जातिविशेषे-यथाकाम' प्रयोगो इष्टः, न तु स्वाभाविकेन 
सम्बन्धेन सम्बद्धानां जातिविशेषे व्यभिचारो इष्टः । न हि प्रदीपोऽस्माकमन्यथा 
प्रकाश्ययत्यन्यथा जातिविञ्ञेषे' इति । जातिविशेषशब्देन पुनदेशोऽमिधघीयत इति । 

।२१।५७॥ 
(इति शब्दस्यानुमानाद्‌ भेदः) 

(आगम को प्रामाणिकता की परीक्षा) 

पुत्रकामेष्टि, हवन तथा अभ्यास (आवृत्ति) में 

उस (शब्दविशेष) की अप्रामाणिकता है, असत्यता, विरोध तथा पुनरुक्त 
दोषों के कारण ASU . 

तस्य (उसकी) इस (शब्द) से भगवान्‌ ऋषि (सूत्रकार) शब्दविशेष (वेद) 
का ग्रहण करते हैं (अधिकुरुते) । शब्द (आगम प्रमाण) की प्रामाणिकता नहीं हो 
सकती । 

जातिविशेषे चानियमात्‌ । शव्द और अर्थ का सम्वन्ध स्वाभाविक नहीं 
यदि शब्द और अर्थ का सम्बन्ध स्वाभाविक होता तो भिन्न जाति में शब्द और 
अर्थ की (भिन्न) व्यवस्था न होती । किन्तु जातिविशेष में (शब्द और अथ का) 

थेच्छ प्रयोग होता है--यथेच्छ प्रयोग देखा गया है, किन्तु स्वामाविक fara 

रखने वालों का जातिविशेष में अनियम (व्यभिचार) नहीं देखा गया । वस्तुतः 
ऐसा नहीं होता कि प्रदीप हमारे लिये अन्य प्रकार से प्रकाश देता हो और जाति- 
` विशेष में अन्य sare से। यहाँ जातिविशेष शब्द से देशविशेष कहा जाता 
है ।२।१।५७॥ 


इस प्रकार शब्द (प्रमाण) का अनुमान से भेद समाप्त हुआ | 


न तु"**°°*व्घभिचारो इृष्टः- स्वाभाविक सम्बन्ध सर्वव एक सा होता है उसमें व्यभिचार नहीं 
देखा गया है; जैसे तैजस प्रकाश रूपप्रतीति का हेतु है वह सभी के लिये एक सा है, यद्यपि आयंदेश 
में रहने वाले म्लेच्छ भी यव शब्द का 'जॉ' के अर्थ में प्रयोग करने लगते हैं तथापि अपने प्रदेश मे 
नहीं अतः वात्तिक में कहा गया है कि “जातिविशेष शब्द से यहाँ 'देशविशेष' कहा जाता है। 


'तढ़ामाण्यम्‌--प्रकरण से प्राप्त होने वाले शब्द को फिर 'तद्‌' शब्द से प्रकट किया गया हे इम्रसे 
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शब्दविशेषपरीक्षा 
aay | 
न्यायभाष्यम्‌ 


कस्मात्‌ ? अनृतदोषात्‌-पुत्रकामेष्टो "पुत्रकामः पुद्रेषटया यजेत” ' 


इति। नेष्टौ संस्थितायां पुत्रजन्म इश्यते । इष्टार्थस्य वाक्यस्यानृतत्वाद्‌ 
अहष्टार्थसपि वाक्यम्‌ अग्निहोत्र जुहुयात्‌ स्वर्गकामः’ इत्याद्यनृतमिति 
ज्ञायते । 
न्यायवात्तिकम्‌ 
तदप्राण्यमनृतव्याघातपुन रक्तदोष भ्यः, इति सुत्रम्‌ । तदित्यधिकृतशब्दाभि- 
'धानाच्छब्दविज्ञेषाधिकारः, यस्मात्‌ प्राप्तमपि प्रकरणेन शब्दं तच्छब्देन पुनरभिघत्ते, 
तत्र ज्ञापयति शब्दविस्ञेषं प्रतीयं चिन्ता न तु शब्दमात्रम्‌ । अन्यर्थवं वक्तव्यम, 


क्यों ? असत्यता दोप के कारण--पुत्रकामेष्टि के विषय में. (कहा गया है) 
“पुत्र की कामना वाला पुक्रेप्टि नामक याग करें किन्तु पुत्रेष्टि की जाने पर (भी) 
पुत्र का जन्म नहीं दिखाई देता । जिसका फल इस लोक में देखा गया है 
(इष्टार्थस्य) Sa वाक्य के असत्य होने के कारण जिसका फल यहाँ नहीं देखा 
जाता ऐसा "स्वर्ग की कामना वाला अग्निहोत्र हवन Ht’ वाक्य (भी) असत्य है, 
यह जाता जाता है । 
तदप्रामाण्यमनृतव्याघातपुनरुक्तदोषेम्य:, यह सूत्र है। तद्‌ (वह उसका) 
शब्द अधिकृत शब्द का कथन करता है अतः शब्दविशेष (आगम) काः अधिकार 
है । क्योंकि प्रकरण से प्राप्त हो जाने वाले भी शब्द का वह (तद्‌) शब्द से पुन: 
कथन करते हैं, उससे सूचित करते हें. कि यह विचार शब्दविशेष का हे प्रत्येक 
शब्द का नहीं | नहीं तो इस प्रकार कहा जाता शब्द अप्रमाण है, अनृत व्याघात 
प्रतीत होता है कि यह शऽदविशेप (वेद) के प्रामाण्य पर आक्षेप है, यह भाष्यकार का आशय प्रतीत 
होता हैं जिसे वात्तिककार तथा टीकाकार ने स्पष्ट किया है । । 
अप्रामाण्पम्‌ न्याय के मत में प्रामाप्य=याथाथ्यं अतः प्रामाण्य--यथार्थ बोध न कराना । 
अघिकुतशब्दाभिधानात्‌-- यहाँ 'तद्‌' से शब्दविशेष क्यों लिया जाता है? इसे स्पष्ट करते हुए 
वात्तिककार ने कहा है । इसकी व्याख्या में टीकाकार बतळाते हैं कि यह शास्त्र निःश्रेयस के अधिगमं 
के लिये है इसलिये निःश्रेयस के अविनाभावी 'वेदप्रामाण्य' का कथन करना चाहिये, अतः अधिक्ृत= 
वेद, अधिकृतशब्दों वेद इति, टी० ४२१ | ट 
अनृतत्वम्‌-अयथार्थ कथन, यहाँ जैसा कहा गया है वैसा फल न होना ही अनृतत्व है । 
व्याधात:---दो पदों या वाक्यों का साथ न रह सकना (सहासंभवः) । 
पुनरुक्तम्‌ कही हुई वात को फिर कहना । 
SE कती, 5 री पुत्रजन्म नहीं होता, यह फलादर्शन है। जब बृष्टार्थक 
5 sti प्रमाण कैसे माना जा सकेगा । स्वर्ग तो. परलोक में प्राप्त 
होने वाला है अत: अग्निद्ोत्नविधि अदृष्टार्थंक ह| ` 
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न्यायभाष्यम्‌ 

'विहितव्याघातदोषाच्च--हवने 'उदिते होतव्यम्‌ अनुदिते होतव्यं 
समयाध्युषिते होतव्यम्‌’ इति विधाय बिहितं व्याहन्ति 'शयावोऽस्याहुतिम्‌ 
अभ्यवहरति व उदिते जुहोति, शबलोऽस्याहुतिम्‌ अभ्यवहरति योऽनुदिते 
जुहोति, श्यावशबलौ वास्याहुतिम्‌ अभ्यवहरतो यः समयाध्युषिते जुहोति' । 
व्याघाताच्चान्यतरन्मिथ्येति ।.. १ 

पुनरुक्तदोबाच्च--अभ्यासे देश्यमाने “त्रि: प्रथमासन्वाह त्रिरुत्तमाम्‌' 
इति पुचरुक्तदोषो भवति । पुनरुक्तं च प्रसत्तवावयमिति । 

तस्मादप्रमाणं शब्दोऽनृतव्याघातपुनरुक्तदोषेस्य इति । २१५८॥ 

_  न्योयवात्तिकम्‌ 

अप्रमाणं शब्दोऽनृतव्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यः' इति । अप्रामाण्यमर्थस्याप्रत्यायकत्वम्‌ , 


अनृतत्वमयथा (at) भिधानम_ । व्याघातः पदयोः वाक्ययोर्वा सहासम्भवः, पुनरुक्त 
पूर्वाभिहितार्थामिधानम, । उदाहरणानि भाष्ये । 


विघान किये गये का विरोध करने के दोष के कारण भी-हवन के विषय 
में (कहा गया है), सूर्योदय होने पर होम करना चाहिये, सूर्योदय न होने पर 
होम करना चाहिये समय चढ चाने पर होम करना चाहिये; इस प्रकार विधान 
करके (शास्त्र) उसका विरोध करता है, जो सूर्योदय होने पर होम करता है इयाव 
(धुघला या भूरा) उसकी आहुति को खा लेता है, जो सूर्य के उदित न होने पर 
होम करता है शबल (चितकबरा) उसकी आहुति को खा' लेता है और जो समय 
चढ़ जाने पर होम करता है इयाव और शबल उसकी आहुति को खा जाते हैं। 
विरोध होने के कारण इन (दोनों) में से एक मिथ्या है । 

पुनरुक्त दोप के कारण मी (वह प्रमाण नहीं)--आइत्ति (अभ्यास) करके 
कहा जाने पर जैसे 'तीन बार प्रथमा (ऋचा) को बोलता है, तीन वार अन्तिम 
‘ay, यहाँ पुनरुक्त दोष होता है और पुनरुक्त तो प्रमत्त का वाक्य है । 

इसलिये असत्यता, विरोध तथा पुनरुक्त दोषों के कारण शब्द (दाब्दविशेष, . 
आगम) प्रमाण नहीं ।२।१।५८॥। 
तथा पुनरुक्त दोष होने के कारण । अप्रामाण्य का तात्पर्य है अर्थ का (यथार्थे) 
बोध न कराना | अनृतत्व (असत्यता) है अयथार्थ कथन, दो पदों अथवा दो वाक्यों 
का साथ न हो सकना व्याघात है और पुनरुक्त है पहले कहे गये अथ का कथन 
इनके उदाहरण भाष्य में हैं । र 9 
व्याघाताच्चान्यतरन्मिथ्या--उदिते होतव्यम्‌, यह विधान करके 'य उदिते जुहोति इस वाक्या 


से उसकी निन्दा की गई है, अतः व्याघात है | ऐसा होने पर इनमें से पहला या दुसरा वावय मिथ्य 
होगा । 
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तत्रानृतत्वे हेतु, फलादर्शनम, | 'अग्निहोत्रं जुहुयात्‌’ इति विधिवाक्यम्‌ । 
अस्य व्याघातः कालासम्भवेन--उवितानुदितसमयाध्पुषितप्रतिषेध:, न चान्यः कालो 
विद्यते, यत्राग्निहोत्रहबनं स्यात्‌ । उदितानुदितसमयाध्युषितवाक्यानां वा परस्पर- 
विरोधः । प्रथमोत्तमयोर्त्रिरमिधाने पुनरुक्तम्‌ । उदाहरणं भाष्ये । इष्टान्तत्वेनेतानि 
वाक्यान्युपन्यस्य एककतृ कत्वेन शेषवाक्यानाम्‌ अप्रमाणत्वम ' , इति । अग्निहोत्रादि- 
वाक्यानां वा प्रमाणत्वप्रतिषेधो वेदिकत्वेन तदन्यवाक्यवत्‌ | पुनरुक्ततायां पूर्वमुत्तरं 
वा न वाच्यमेकेन' प्रतीयमानत्वात्‌ ! २।१।५५।। 


उनमें असत्य होने में हेतु है फल का न दिखलाई देना । “अग्निहोत्र होम 
करे' यह विधि वाक्य है । काल के असम्भव होने से इसका विरोष होता है--सूर्य 
का उदित होना, उदित न होना, दिन चढ़ जाना इन (सव) का प्रतिषेध किया 
गया है ओर इनसे भिन्न काल है नहीं जहाँ अग्निहोत्र होम हो जाया करे। अथवा 
उदित, अनुदित तथा समयाध्युषित वाक्यों का परस्पर विरोध है। प्रथम और 
अन्तिम (ऋचा) को तीन वार कहने में पुनरुक्ति है। इनका उदाहरण भाष्य में 
है । दृष्टान्त रूप से इन वाक्यों को प्रस्तुत करके (उपन्यस्य) एक कर्ता द्वारा रचित 
होने से शेष वाक्य मी अप्रमाण होगें। अथवा अग्निहोत्र आदि के (विधायक) 
वाक्यों की प्रामाणिकता का निषेध है, वेदिक वाक्य होने से, उस (वेद) के अन्य 
* . वाक्य के समान; पुनरुक्ति होने पर प्रथम या अन्तिम को न कहना चाहिये; - 

क्योंकि एक से (ही) अर्थ की प्रतीति हो जाती है ।२।१।५८॥ 


पुन रुक्तदोषाच्च--'ति: प्रथमामन्वाह' यहाँ प्रथम ऋचा की तीन बार आवृत्ति कही गई है अतः 

पुनरुक्ति है और पुनइक्त तो प्रमाण नहीं होता । 

तस्मादप्रमाणम्‌ भाष्य में यह पूर्वपक्ष का उपसंहार किया गया 'है। शब्द=शब्दविशेप, वेद । 

तत्रानृतत्वे हेतुः--फलादर्शुन, फल न मिलना, यह्‌ वेद विधि की अनृतता में हेतु है । 

कालासम्मवेन--यदि कोई रत मध्याह्न अपराह्न आदि समय भी हो सकते हैं तो टीक नहीं, 

क्योंकि वे भी सूर्योदय के पश्चात्‌ होते हैं, अत: उदित काल से उनका ग्रहण हो जाता है, टी० ४२१ 1 

उदितानुदितसमयाध्युषित०--यदि सूर्योदय के एकदम वाद का काल ही उदित काल है तो उदित 

आदि विधि में ही व्याघात है, टी० ४२१ । ' 

या शङ्का हो कि अनृतत्वादि सव वेद मन्त्रों में व्यापक नही अतः भागासिद्ध होनेः 
भास है तो यह अनुमान प्रयोग होगा (१) पुत्नकामेष्टि आदि [वाक्य अप्रमाण हैं अनुतत्वादि 


षक 


दोष होने से क्षणिक साधक वाक्य के गे ५ = 
कामेष्टि वाक्य के समान (इ che ae ( २) शेष वेदवावय अप्रमाण हैं वेदवाक्य ` होने से पुत्न- 
अग्निहोत्रादिवाक्यानाम्‌--वह प्रसज्यप्रतिषेध को साध्यः करके दिखलाया गया है ।, अग्निहो 
आदि वाक्य प्रमाण नहीं वेदवाक्य होने से । Ke 


. . ६. प्रणीयमानत्वात्‌, पा० | 
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न, कर्मेकतृ साधनवेगुण्यात्‌ ।२।१।५९॥। 

नानृतदोषः पृत्रकामेप्टौ | कस्मात्‌ ? कर्मकतृं साधनवंगुण्यात्‌ | इष्ट्या 
पितरो संयुज्यमःनो पुत्रं जनयत इति, इष्टिः करणं साधनम्‌, पितरो कर्तारो, 
संयोगः कमं । त्रयाणां गुणयोगात्‌ पृत्रजन्म । वेगुण्याद्‌ विपर्ययः | 

इष्ट्याश्रयं तावत्कमंवेगुण्यं समोहाभ्र षः । कतृ वंगुण्यम्‌ अविद्वान्‌ 
प्रयोक्ता, कपुयाचरणइ्च | साधनवंगुण्यं हव्रिरसंस्कृतमुपहतमिति, मन्त्रा 
न्युनाधिका, स्वरवर्णहीना इति, दक्षिणा दुरागता हीना निःन्दिता चेति। 
अथोपजनाश्रयं कमंवैगुणयं भिथ्यासम्प्रयोगः । कतृ aod योनिव्यापादो 


(परिहार) 
` (ऐसा) नहीं, कमं, कर्ता तथा साधन को अपूर्णता होने से ।२।१।५९॥ 

पुत्रकामेष्टि में असत्य होने का दोष नहीं । क्‍यों ? कमं कर्ता तथा साधन 
की अपूर्णता होने के कारण--इष्टि से संयुक्त हुए माता-पिता पुत्र को उत्पन्न करते 
हैं अतः इष्टि करण या साधन है, माता-पिता कर्ता हैं. संयोग कमे है। तीनों के 
गुणों के सम्बन्ध से पुत्र का जन्म होता है, (किसी एक की) विगुणता (अपूर्णता) से 
विपरीत हो जाता है (पुत्र जन्म नहीं होता) । 

इष्टि में होने वाला कर्मवैगुण्य तो चेष्टां का नाश हो जाना हैं, कर्ता का 
बैगुण्य है, इष्टि करने वाले (प्रयोक्ता) का अविद्वान्‌ होना तथा (विद्वान्‌ होने पर) 
निन्दित आचरण वाला होना । साधन का वंगुष्य है, होम द्रव्य (हविः) का पवित्र 
न'होना और कुत्ते बिल्ली आदि से भ्रष्ट होना (उपहतम्‌,) मन्त्रों का कम या 
अधिक होना और स्वर तथा वणे से हीन होना, दक्षिणा का बुरी तरह आई 
होना, हीन (कम) होना और निन्दित होना । अब पुत्रोत्पत्ति में ० वाला कर्मे- 
वैगुण्य है गलत (मिथ्या) सहवास, कर्ता का वैगुण्य है (स्त्री) योनि का दोष तथा 


el हा 


कर्मकतृ सांधनवेगुण्यात्‌--यह पूर्वपक्ष की युक्ति का परिहार करने वाला सूत्र है, 'वेगुण्यात्‌' का 

अर्थ है गुण -रहित होने से । 

समोहाश्रेष; --समीहा अर्थात्‌ पुत्नेष्टि के अङ्गों का अनुष्ठान उसका श्रे प=भ्र श, उन अज्धों का 

भली-भांति अनुष्ठान न करना (Xo टी० ४२२) । 

, कतृं वंगुण्यम्‌--इष्ट में विद्वान्‌ का अधिकार है। यदि विद्वान्‌ होकर भी कोई निन्दित आचरण 

वाला (कपूयाचरण) है तो उसका अधिकार नहीं । 

असंस्क्ृतम्‌--अपुतमप्रोक्षितं वा (eto), roel eee = 
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न्यायभाष्यम्‌ 


वीजोपघातइचेति | साधनवेगुण्यम्‌ इष्टावभिहितम्‌ । लोके च. “अग्निकासो _ 


दारुणी मथ्नीयात्‌’ इति विधिवाक्यम्‌ । तत्र कर्मबेगुण्यं मिथ्याभि मन्दलम्‌ | 
१ कतृ वैगुण्यं प्रज्ञाप्रयत्वगतः प्रमादः | साघनवेगुण्यम्‌ आद्र सुषिरं दाविति। 
तत्र फलं न निष्पद्यत इति नान.तदोषः | गुणयोगेन फलनिष्पत्तिदशनात्‌ । 

- न चेदं लौकिकाद्‌ भिद्यते “पुत्रकामः पृत्रेष्टया यजेत’ इति । २।१।५६॥ 

_ स्यायवात्तिकम्‌ 

न क्मकतृंसाधनवंगुण्यात्‌ | यत्तावदनृतत्दादप्रमाणानि वेदवाबयानि फला- 
दर्शनादिति | तदत्र सम्प्रधार्यम्‌, “कि फलादर्शनं वेदवाक्यानामप्रमाणत्वादाहो कमंकतृ- 
साधनवंगण्यात्‌' इति । वयं तु ब्र्‌मः,' कर्मकतृ साधनवंगुण्यादिति। फलादर्शनात्‌ तु 
. कारणानामसामग्रध गम्यते । इष्टेः कारणसाधनत्वाच्चाऽविरोधः | न चेयमिष्टिमंया 
साक्षात्‌ पुत्रकारणत्वेनाभ्युपगम्यते, अपि तु पितराविष्ट्या संप्रयुज्यमानो पुत्रं जनयत 


` (पुरुष) बीज का दोष । साधन का वैगुण्य इष्टि के प्रसद्ध में कह दिया गया है । 
लोक में भी 'अगित की कामना वाला दो काष्ठों का मन्थन करे” यह विधि वाक्य 
होता है। उसमें कर्म की विगुणता है गलत (मिथ्या) मन्थन करना, कर्ता का 
वैगुण्य है बुद्धि और प्रयत्न में होने वाला प्रमाद, साधन का वेगुण्य है गीली, छेद 
युक्त लकड़ी | वहाँ (कर्म, र्ता तथा साधन का वेगुण्य होने पर) फल नहीं उत्पन्न 
होता, इसमें (वेदिक वाक्य का) असत्यता दोष नहीं; क्योंकि गुणों के सम्बन्ध से 
फल की उत्पत्ति देखी जाती है और यह्‌ “पुत्र की कामना वाला पुत्रेष्टि याग करे! 
(विधि वाक्य) लोकिक वाक्य से भिन्न नहीं है ।२।१।५९॥। 

न कम्‌कतृ साधनवगुण्यात्‌ (यह सुत्र है) । प्रथमतः जो (कहा गया) है, 
वेदवाक्य प्रमाण नहीं तदनुसार फल न देखा जाने से (उनके) असत्य होने के 
कारण, इस विषय में तो यह ध्यान देना होगा कि क्या फल का अदर्शन वेद- 
वाक्यों के अप्रमाण होने से होता है अथवा कमं, कर्ता और साघन के वैगुण्य से | 
हम तो कहते हैं कर्म, कर्ता और साधन के वंगुण्य से होता है। फल के अदर्शन से 
ही (तु) कारणों की अपूर्णता जानी जाती है और इष्टि (पुत्रेष्ट) कारण (की 
पुर्णता) का साधन है अतः विरोध नहीं । यह इष्टि मेरे द्वारा पुत्रोत्पत्तिं 
का साक्षात्‌ कारण नहीं मानी जाती अपि तु (यह माना जाता है कि) इष्टि के 
द्वारा मिले हुए माता-पिता पुत्र को जन्म देते हैं । उसमें यह नहीं ज्ञात होता कि 

- न चेदं लौ काद्‌ भिद्यते- अपर जो अस्निमन्यन का लौकिक उदाहरण दिया गया है उसके 
समान ही पुत्नेष्टि भी है । 
इष्टेः कारणसाधनत्वात्‌- पुत्रकामेष्टि भी कारण सामग्री का साधन है । 
न चेयमिष्टिमंया--पुत्रकामेष्टि को पुत्रोत्पत्ति का साक्षात्कारण नहीं माना जाता । 
` असादृगुण्यातु--वगुण्यात, गुणवाला न होने से। . 
१. (न) इत्यधिक प्रकाशितपुस्तके, । 


~ 


~ 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
इति । तत्र न ज्ञायते “किं पित्रोरसाद्गुण्यात्‌ पुत्रजन्म न मवति, आहोस्विदिष्टेरसाद्‌- 


गुण्यादिति ? मन्त्राशचेष्टिसाधनत्वेन प्रयुज्यमाना इष्ट्यङ्ग भवम्ति। तत्रापि न 
ज्ञायते किमिष्टिमंन्त्राणां वेगुण्यान्न सम्पन्ना, आहो दर्भेन्धनादः कारणस्य वेगुण्या- 
दिति | यथैव मन्त्राणां न्यूनाधिकभावेन प्रयुज्यमानानामिष्टिनं निर्वत्यते तथा दर्मे- 
ब्मादेरपि साधनस्य बैगुण्यादिति । न केवलं साघनवैगुण्यादेवेष्टेरन मिनिवृ त्तिः तथेष्टेः 
साधयितुः कमं णइचासाद्गुण्यादिति ।. उपेत्येष्टिसम्पदं न केवलैवेष्टिः कारणमित्युक्तम्‌ | 

तत्र पुत्रजन्मादर्शनेन न युक्त मनुष्यधमंणो वक्तम्‌ “सन्त्राणामसामर्थ्यात्‌ पुत्रानुत्पत्ति- 
रिति | उभयथा इष्टत्वात्‌ सन्देह इति चेत्‌, न; अभ्युपेतहानेः | अथ मन्यसे 
त्रिकारणं पुत्रजन्म, तत्रान्यतरकारणवैकल्यात्‌ पुत्रो न भवतीति कारणवेकल्यं गम्यते, 
तत्र यथेव पित्रोबेंगुण्यात्‌ पुत्रानुत्पत्तिस्तथा मन्त्राणामप्रमाणत्वादिति सन्दिह्यते । न; 


माता-पिता के सद्गुण वाला न होने से पुत्र-जन्म नहीं होता अथवा इष्टि (पुत्रेष्टि) 
` के सद्गुण वाला न होने से । मन्त्र मी इष्टि के साधन रूप में प्रयुक्त हुए इष्टि के 
अङ्ग होते हैं । उनमें भी यह्‌ नहीं ज्ञात होता कि क्या मन्त्रों के aya से इष्टि न 
पूर्ण हुई अथवा दर्भ (डाभ) इन्धन (समिधा) आदि कारण के वेगुण्य से--वस्तुतः 
जैसे मन्त्रों के न्यून और अधिक रूप में प्रयोग होने पर इष्टि नहीं की जाती उसी 
प्रकार दर्भ, समिधा आदि साधन के वैगुण्य से मी । केवल साधन के वैगुण्य से ही 
इष्टि की अपूर्णता नहीं होती, उसी प्रकार दृष्टि करने वाले और कर्म के वेगुण्य से 
भी (होती है) । इष्टि की पूर्णता (सम्पदम) को स्वीकार, करके (उपेत्य) यह FE 
दिया गया है केवल इष्टि ही कारण नहीं । वहाँ पुत्र का जन्म न देखकर मनुष्य 
घर्मा को यह कहना युक्त नहीं कि मन्त्रों का सामर्थ्यं न होने के कारण पुत्र की 
उत्पत्ति नहीं होती । (शङ्का समाधान) यदि (कहो) दोनों प्रकार देखने से सन्देह 
होता है तो ठीक नहीं, स्वीकृत की हानि होने से। (शङ्का, की व्याख्या) यदि 
मानते हो कि पुत्र का जन्म तीन कारणों से होता है, उनमें से किसी एक कारण 
के अभाव से (वेकल्यात्‌) पुत्र नहीं होता, इस प्रकार कारण का अभाव जाना 
जाता है, उसमें जैसे माता-पिता के दोष (बेगुष्य) से पुत्र की उत्पत्ति नहीं होती. 
उसी प्रकार मन्त्रों के प्रमाण न होने से भी, अतः सन्देह हा जाता है। [समाधान 
AU sR PAPE NS 
इष्टे; साधयितु: यहाँ वात्तिककार ने कमे तथा कर्ता का 'वैगुण्य' दिखलाया है, कर्मेवैगुण्यकतु 
वैगुण्ये आह वात्तिककार; 'तेष्टे: साधयितुरिति, टी० ४२३ | 
उपेत्येष्टिसम्पदम्‌- पुत्नेष्टि की पूर्णता को स्वीकार करके भाष्यकार ने कहा है कि केवल पुत्रेष्टि 
ही पुत्रोत्पत्ति का कारण नहीं है। - 
'मस्त्राणामसामर्थ्यातु--मन्त्त आदि जिनके साधन हैं ऐसे पुत्रकामेष्टि आदि कर्मों का सामर्थ्ये न 
होने से, टी ० ४२३। 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
अभ्युपेतहाने:--पूर्व भवताऽभ्यधायि वेदोष्प्रमाणमिति, ' अधुना त्वभिधीयते सन्दिग्धं 
प्रमात्वमित्येवं ब्रुवता पूर्वो वादस्त्यक्तो भवति । समानमिति चेत्‌--अथ मन्यसे 
समानमेतद भवतोऽपि, कि पित्रोवँगुण्यात्‌ पुत्राजन्म, वेदवाक्यानामप्रामाण्याद्‌ वेति 
सन्दिह्मते-। नासाधनात्‌-न 'मयेतत्साध्यते “वेदवाक्यानि प्रमाणमप्रमाणं वा' इति, 
भवता तु साध्यते । तत्र मया भवतः साधनान्यतरबैकल्यात्‌' पुत्रजन्मर न भवतीति 
सन्दिग्धो हेतुरुपदिश्यते । तत्सहकारित्वाच्चोपदेशो दारुमथनवदिति-_नेयमिष्टिः 
साक्षात्कारणत्वेन पुत्रजःमन उपदिश्यते, अपि तु 'पुत्रकाम इष्टि कुर्वीत' इति, यथा 
“अग्निकामों दारुणो मथ्नीयाद्‌ इति ! उपदेशस्तत्र कतृं कमंणोवेंगुण्यादग्निने भवतीति 
` नोपदेशवेयर्थ्यं तथेहापीत्यदोषः । 
ee ae 
की व्याख्या] यह ठीक नहीं, क्योंकि इससे स्वीकृत की हानि होती है--पहले 
आपने कहा कि वेद प्रमाण नहीं, अब तो कहा जा रहा है कि वेद की प्रामाणिकता 
सन्दिग्ध है, ऐसा कहते हुए पहला बाद (मत) छोड़ दिया गया है। (शङ्का) यदि 
यह समान है--यदि मानते हो यह तो आपके लिये भी समान (ही) है, क्या 
माता-पिता के दोष से पुत्र का जन्म नहीं होता अथवा वेदवाक्यों के अप्रमाण होने 
से यहं सन्देह होता है । [समाघान ] नहीं (समान नहीं) सिद्ध न करने से---मेरे 
द्वारा यह्‌ सिद्ध नहीं किया जाता 'वेदवाक्य प्रमाण है अथवा अप्रमाण? आप के - 
द्वारा तो यह ae किया जा रहा है; उसमें मेरे द्वारा यह कहा जाता है कि : 
आपके साधनों में से किसी एक के अभाव में 3त्र-जन्म हीं होता (यह नहीं कि 
मन्त्र के अप्रमाण होने से नहीं होता) अतः (आपका) हेतु सन्दिग्ध है । और 
(क) उस (पुत्र जन्म) का सहकारी होने से (पुत्रेष्टि का) उपदेश किया गया है 
काष्ठ मथन के समान--पुत्र-जन्म के साक्षात्कारण के रूप में पुत्रेष्टि का का उपदेश 
नहीं किया जाता अपि तु जिस प्रकार (लोक में) उपदेश किया जाता है कि अग्नि 
‘sl मा 
नहीं होती, इससे उपदेश की ना जही है. Ae a क 007 
, द हो ह, उसी प्रकार यहाँ भी दोष नहीं । 


१ 


SSRN give है कि यदि पुत्रेष्टि निरपेक्ष रूप से पुन-जन्म का निमित्त नहीं है तो 
अ रूप से माता-पिता का सम्यक्‌ मिलन ही पुत-जन्म का कारण होगा। इस प्रकार पुत्रकार्मोच्टि 


१, वैगुण्यात्‌, पा० | २. पुत्राजन्म, इति प्रकाशितपुस्तके । 
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न्यायसुत्र भाष्यं च 
अभ्युपेत्य कालभेदे दोषवचनात्‌ | २।१।६०॥ 

न व्याघातो हवन इत्यनुवतंते | योऽभ्युपगतं हवनकालं भिनत्ति ततोन्यत्र 
जुहोति, तत्रायमभ्युपगतकालभेदे दोष उच्यते 'इयावोऽस्याहुतिमव्यवहरति य 
उदिते जुहोति’ । तदिदं विधिश्न षे निन्दावचनमिति ।२।१।६०॥ 

न्यायवात्तिकम्‌ 

सामस्त्ये फलनिष्पत्तिदर्शनाउच--यत्र समस्तानि कारणानि तत्र फलाभिनि- 
वृत्तिईष्टेत्यदोषः । यश्चेदं वाकयं 'तदप्रामाण्यमनृतव्याघातपुन र्क्तदोषभ्यः' इति तदपि 
वेदवाक्यस्य पक्षीकृतत्वादव्यापकम्‌ | अथ यान्येवंधमंकाणि वाक्यानि तानि {पक्षी क्रियन्ते 
तेऽवप्येषां धर्माणां विशेषणत्वेनोपयुक्तत्वाद्‌ अप्रामाण्यप्रतिपादको हेतुर्वेक्तव्यः | अनृत-? 
त्वादप्रामाण्यमिति चेत्‌ । किमिदमनृतत्वं नाम ? यद्यथार्थाभिधानम्‌ ? नन्वयमेव 
प्तिज्ञार्थाऽप्रमाणमिति | अनृतत्वं वाऽसिद्धमित्ययुक्तमेतत्‌ । _ प्रतिज्ञार्थो$प्रमाणमिति | अनुतत्वं वाऽसिदधमित्ययुक्तमेतत्‌। २।१।५९ _ 1५९ 


स्वीकार करके काल का भेद करने में दोष बतलाने के कारण । २।१।६०।। 

हवन में व्याघात (विरोध) नहीं' यह अनुदृत्ति हो रही है । जो स्वीकृत 
हवन के समय में भेद करता है, उससे अन्य काल में होम करता है, वहाँ यह स्वीकृत 
काल का भेद करने में दोष कहा जाता है कि 'श्याव (घुंघला कुत्ता) sant आहुति 
कों खा जाता है जो उदय होते पर होम करता है'। वह यह विधि के नाश में निन्दा 
का कथन है। २।१।६०॥ : 

(ख) सब कारणों के होने पर (सापस्त्ये) फन की उत्पत्ति देखी 


` जाने से भी--जहाँ समस्त कारण होते हैं वहाँ फन की प्राप्ति देखी है गई अतः दोष 


नहीं । (ग) और जो यह वाक्य है “उस (शब्द विशेष) की प्रामाणिकता नहीं अउत 
व्याघात तथा पुनरुक्त दोष के कारण' वह भी वेद वाक्य को पक्ष बनाने के कारण 
“व्यापक (हेतु) नहीं । (शङ्का) यदि जो इस प्रकार के वाक्य हैं वे (सब) पक्ष किये 
जाते हैं। (समाधान) उनमें मी इन धर्मों के विशेषण रूप में उपयुक्त होने से अप्रामा- 
formar का साधक हेतु कहना होगा । (शङ्का) यदि (कहो) अनृत होने से उनकी 
अप्रामाणिकता है। (समाधान) यह अनृतता क्या है ? यदि अयथार्थ कथन (अनृतता 
है) तब तो यही प्रतिज्ञा का अर्थ है “अप्रमाणणू (का यही अर्थ है) । अथवा 
(उनका) अनृत होना असिद्ध है अतः यह (कथन) युक्त नहीं । २! १1५ 


अभ्युपेत्य--यह सूत पूर्वपक्ष का परिहार करता है -जब काल को स्वीकार करके जो विधि का भंग 
(sts) किया जाता है तो दोष होता है । १ 

सामस्त्ये--सभी अङ्गो के पूर्ण होते पर फल होता ही है। , Saal 
विशेषणत्वेनोपयुक्तानाम्‌-ये अनृतत्ब आदि हेतु नहीं रहते; क्योंकि प्रतिज्ञात अर्थो के विशेषण रूप 
में इनका उपयोग हो जाता है । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 


यत्पुनरेतद्‌ 'व्याघातदोषा' दिति, अभ्युपेत्य कालभेदे दोषवचनान्न व्याघातः । 


अग्न्याधानकाल एवायं नियमपरिग्रहः 'उदिते होतव्यमनुदिते होतव्यं समयाध्युषिते 
होतब्य'मिति । सोऽयमभ्युपेत्य कालं यदाऽतिक्रामति तदाऽभ्युपेतकालातिक्रमान्निन्द्यते 


निन्दावचनेन । न च व्याघातः, उभयप्रतिषेधानभिधानाग्नेदसन्यथा-यदि पुनरेतदुभय- 
प्रतिषेधाभिधानं स्यात्‌, भवेदयं प्रसङ्गो व्याघात इति। न पुनरेतानि प्रतिषेध 
चाक्यानि 'उदितेहोत व्यम्‌’ इत्येचमादीनि, तस्मादध्रसङ्गोऽयमिति अथ पुनरेतानि 
वाक्यानि होमविधेः प्रतिषेधकानि स्युः तदोदितादिग्रहणं व्यर्यमेवं हि वक्तव्यम्‌ 'अग्ति- 
होत्रं agua’ इति यद्वाक्यं तन्न कर्तव्यमिति एवं च सङ्गतार्थंता--यथेतद्‌ व्याख्या- 
तमेवं पूर्वोनरे वाक्ये सङ्गते भवतः, हवनमन्‌द्य कालविशेषविधानादिति । एदमेतन्न 


(आक्षेप) जो फिर यह (कहा गया) है कि व्याघात दोष के कारण (वेद 
प्रमाण नहीं) । (परिहार) यहाँ स्वीकार करके काल का भेद करने में दोष दिखलाने 
से व्याघात नहीं, अग्न्याधान के समय ही यह नियम ले लिया जाता है “(सूर्य के) 
उदय हीने पर होम करना होगा, उदय न होने पर होम करना होगा, समय चढ़ 
जाने पर होम करना होगा'। वह यह (व्यक्ति) किसी काल को स्वीकार करके 
जब (उसका) अतिक्रमण करता है तब स्वीकृत काल के अतिक्रमण के कारण निन्दा- 
सचन से निन्दां की जाती हे । यहाँ व्याघात भी नहीं, दोनों का प्रतिषेध न करने से 

` यह व्याघात ? (अन्यथा) नहीं--किन्तु यदि यह दोनों (ऑग्नहोत्रं जुहुयात्‌ तथा 
उदिते होतव्यम्‌) का प्रतिषेध-कथन हो तब यह प्रसङ्ग (इयावोऽस्याहुतिमभ्मवहरति, 
इत्यादि) व्याघात हो सकता है । किन्तु ये 'उदिते होतव्यम्‌’ आदि प्रतिषेध वाक्य 
नहीं; इसलिये यह प्रसङ्ग नहीं । किन्तु यदि ये वाक्य होमविधि (अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ 
स्वर्गकाम:) के प्रतिषेधक माने जायें तब उदित आदि (उदिते होतव्यम्‌) का ग्रहण 
व्यर्थ होगा, ऐसा ही कहना चाहिये “अग्निहोत्र करे? यह जो वावय है वह नहीं 
करना है? | इस प्रकार अथं की सङ्गति भी होती है--जब (यदा) ag व्याख्या की 
जाती है इस प्रकार पहले तथा अग्रिम वाक्य संगत हो जाते हैं; क्योंकि हवन (विधि) 
का अनुवाद, करके कालविशेष का कथन किया गया है । (आक्षेप) इस प्रकार यह है 


अनृतत्वादप्रमाणमिति-पूर्वेपक् का भाव यह है कि विशेषण के रूप में उपयुक्त होकर भी इनका 
हेतु के रूप में प्रयोग मान लिया जायेगा (ze टी० ४२३) | 

किमिदम्‌ --जो अनृतत्व का अर्थ है वही अप्रमाण शब्द का अतः प्रतिज्ञा और हेतु के अर्थ का भेद 
नहीं । 

उमयप्रतिषेधा०--जो 'उदिते होतव्यम्‌’ आदि का परस्पर विरोध कहा गया है वह भी नहीं; क्‍योंकि | 


विधिपरक है । कोई एक वाकय दोनों विधियों का प्रतिषेध नहीं कर सकता (zo टी० 
न अन्यथा--व्याघात नहीं, नापरामाण्यमित्यर्थः । टी० ४२४ | 
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न्यायसुत्रै भाष्यं च 
अनुवादोपपत्तेश्च । २।१।६ AU । 
पुनरुक्तदोषोऽभ्यासे ,नेति प्रकृतम्‌ । अनर्थकोऽम्यासः TAA । 
अर्थवानस्यासोऽनुवादः । योऽयमभ्यासः "त्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरुततमाम्‌' 
इत्यनुचाद उपपद्यते, अर्थवत्त्वात्‌ | त्रित्रंचनेन हि प्रथमोत्तमयोः पञ्चदशात्वं 
त्यायवात्तिकम्‌ 
पुनर्यंथाऽस्माभि्व्याधातोऽभिधीयत इति नियमहेतु्वेक्तव्यः | इदमेवोदितादिवाक्यं नियम- 
हेतुः । कथमिति ? इदं पुनर्वाक्यं (तावद्‌ वक्तव्यं) कामतो वा कल्प्येत, अभिहितं 
वाऽनूद्योत, इति । अभिहितानुवादो न्यायः। तत्र हि प्रमाणानामविसंवादाद्‌ इति न 
व्याघात इति । २।१।६०॥। 


अनुवाद वन जाने से सी । २।१।६१॥ 
अभ्यास (दो बार कहना) में पुनरुक्त दोष नहीं है, यह प्रकरण से प्राप्त 
हें । निष्प्रयोजन पुनः कथन (अभ्यास) पुनरुक्त होता है । सप्रयोजन पुतः कथन 
अनुवाद होता है । जो यह पुन: कथन है तीन वार पहली (सामिधेनी ऋचा) को. 
बोलता है तीन वार अन्तिम को यह अनुवाद बन सकता है; क्योंकि (अभ्यास) 
सप्रयोजन है । पहली और अच्तिम (ऋचा) के तीन बार बोलते से सामिधेती 
ऋचाएँ पन्द्रह हो जाती है जैसा कि मन्त्र का कथन (अमिवादः) है मैं इस शत्रु 
x x x ai 
कन्तु जिस प्रकार हमारे द्वारा व्याघात बतलाया जाता है dar नहीं, इ 
नियामक (नियमहेतुः) कहना होगा । (परिहार) यही उदित (उदिते होतव्यन्‌) आदि 


area नियामक हैं। कैसे ? इस वाक्य का अथ इच्छानुसार कल्पित किया जाये 


अथवा इससे कहे TT का अनुवाद माता art (इस विचार में) उक्त का अनुवाद 
(मानना) न्याययुक्त है क्योंकि उसमें प्रमाणों का विवाद नहीं (अविसंवादः) अतः 
कोई व्याघात नहीं । २१।६०॥ 


यद्‌ aad तत्र कतंव्यस — टीका में 'वाक्यार्थो न कर्तव्य यह पाठ हैं जिस पर टीका है "वाक्यं 
तन्न कर्तव्यमित्यस्यार्थः, टी० ४२४ । ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ वात्तिक का पाठ भरष्ट 
हुआ है। 

एवं च सङ्गतार्थता--जो व्याख्या वात्तिककार ने की है, इसी में अर्थ सङ्गत होता है।' 
अनवादोपपक्तेइच--पह सूत्र पूर्वपक्षोक्त पुनरुक्त दोष का परिहार करता है। 

अर्थवा --पुनएक्त वह है जहाँ पहले कहे गये अर्थ का किसी विशेषता के विना ही पुनः कथन किया 
जाता है किन्तु जहाँ weit की समांनता होते पर भी feat feta अर्थ के लिये उसी अर्य का कयन 


किया जाता है वह अनुवाद होता है । यहाँ प्रथम तथा अन्तिम ऋचा को तीन वार पढ्ने से पञ्चदश 
(१५) सामिधेनी ऋचा पूरी होती हैं अतः यह बार-बार पढ़ता अर्थवान्‌ है । 
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न्यायवा त्तिकम्‌ 
सामिधेनीनां भवति। तथा च॑ मन्त्राभिवादः 'इदमहं भ्रातृव्यं पञचदशा- 
चरेण वाग्वज्त्रेण बाधे योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः’ इति । पञ्चदश- 
सासिधेनीवज्त्र मन्त्रोऽभिवदति | तदभ्यासमन्तरेण न स्यादिति। 
२।१।६१॥ 
न्यायवात्तिक म्‌ 
यत्पुनरेतत्‌ पुनरुक्तदोषात्‌ । न पुनरक्तदोषः, अनुवादोपपत्तेः | पुनरुक्त 
नाम तस्तैवार्थत्यानह्णीहृतविशेषस्य सतः पुनर्वचनम, अनुवादस्तु पुनः 
श्रुतिसामर्थ्याद्‌ अङ्गीकृतविश्ञेषस्यार्थस्य वाद: | एवं सति यथोक्तो न दोषः | उदाहरणं 
भाष्ये । | 
ुत्रकामेष्टिवाक्यानि प्रेमा, वेदेकदेशत्वात, 'मुमिरावपनं महत्‌' इति वाक्य- 
चत्‌ | इतशचः पंदादिनियमात्‌, द्वादशमासाः संवत्सरे’ इति वाक्यवत्‌ । इतश्च ay - 
विशेषामिहितत्वात्‌, अग्निहिमस्य भेषजम्‌' इति वाक्यवत्‌ । २।१।६१॥ 
——————— ~ MSN 
(भ्रातृव्य) को पन्द्रह अरों वाले (पञ्चदशारेण) वाणी रूपी वज्र से पीडित करता 
हैं, जो हमारे प्रति द्वेष करता है और जिसे हम द्वेष करते हैं यह मन्त्र पन्द्रह 
सामिघेनी को वज्र कहता है वह अभ्यास के विना नहीं हो सकता । २।१।६१॥ 
जो यह (कहा गया) है पुनरुक्त दोष होने के कारण (वेद प्रमाण नहीं) । 
यहाँ पुनरुक्त दोप नहीं है क्योंकि अनुवाद बन सकता है। पुनरुक्त (दोष) वह होता 
है. जो विशेष अर्थ स्वीकारे विना उसी अर्थं का फिर से कथन किया जाता है । 
किन्तु उच्चारण (श्रुति) के सामर्थ्ये से विशेष स्वीकारे गये अर्थ का कथन अनुवाद . 
4 ee होने पर पूर्वपक्षी का कहा गया दोष नहीं | इसका उदाहरण भाष्य 
[| ° 
[वात्तिककार के अनुसार आक्षिप्त वाक्यों की प्रामाणिकता ] पुत्र कामेष्टि आदि , 
(के विधायक) वाक्य प्रमाण हैं, वेद के एक भाग होने से, भुमि बड़ा बोने का पात्र 
(आवपनम्‌) है (भूमिरावपनं महत्‌) वाक्य के सपान | इसलिये भी (ये प्रमाण हैं) 
पद आदि का नियम होने से, ‘ag में बारह मास होते @ इस वाक्य के समान, 
(इसलिये भी ये प्रमाण है) विशेष कर्ता के द्वारा उक्त होने के कारण; afta हिम 
(शीत, वफ) की ओषध @ इस वाक्य के समान । २। 218 21) 


पुनरुक्त नाम--यहाँ वात्तिककार ने उुनरुक्त तथा अनुवाद का भेद दिखलाया है । 

पुत्रकामेष्टिवाक्ष्यानि प्रमा--वात्तिककार वेदप्रामाण्य की सिद्धि के लिये अनुमान के प्रयोग 
दिखलाते हैं १. वेदैकवेशत्वात्‌, २. पदादिनियुमात्‌, ३. कतृ विशेषाभिहितत्वात । इन तीनों की वात्तिक 
में व्याख्या की गई है । (द्र वात्तिक तथा अनुवाद) । सूत्रकार तथा भाष्यकार ने वेदप्रामाण्य की 


सिद्धि के लिये आगे हेतु दिखलाये र 
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च्यायमुत्रै भाष्यं च 
चाक्यविभागस्य चार्थग्रहणीत्‌ | VIER 

प्रमाणं शब्दो यथः लोके । २।१।६२॥ 
'विभागइच ब्राह्मणवाक्यानां त्रिविधः, 

विध्यर्थ॑वादानुवादवचनविनियोगात्‌ | २।१।६३॥ 
त्रिधा खलु ब्राह्मणवाक्यानि विनियुक्तानि,;विधिवचनान्यर्थवादवचना- 


स्थनुवादवचनानोति | २।१।६३॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 
चाक्यविभागस्य चार्थंग्रहणात्‌ । समस्तानि वा वेदवाक्यानि पक्षोकृत्मांभि- 
'बीयते| प्रमाणं वेदवाक्यानि, अर्थविभागवत्त्वात्‌, मत्वादिवाक्यवत्‌- यथा मन्वादि- 
वाक्यान्यर्थविभागवन्ति, अर्थ विभागवत्त्वे सति प्रामाण्यम्‌, तथा च वेदधाक्यानि अथे- 
विभागवन्ति, तस्मात्‌ प्रमाणमिति । २।१।६२॥ 


और वाक्यों के विभाय का अथं ग्रहण करने से भी । २।१।६२॥ 

शब्द (विशेष, चेद वाक्य प्रमाण, हैं, जैसे लोक में । २।१।६२॥ 

ओर ब्राह्मण वाक्यों का विभाग तीन प्रकार का है, 

विधि, अर्थवाद तथा अनुदादवचन के रूप में विनियोग होने से । २।१।६३॥ 

निश्चय ही ब्राह्मण वाक्यों का तीन प्रकार विनियोग (लगाना, लागू करना, 
Application) किमा गया है, 'विधित्रचन, अर्थवादवचन और अनुवादवचन के 
रूप में । २।१।६३॥ 

वाक्य विभागस्य चार्थग्रहणातू (यह सूत्र है) 1 अथवा सभी बेदवावयों को 
यक्ष बनाकर कहा जाता है, बेदवाकम प्रमाण हैं, अर्थ विभाय वाले होने से, मनु 
आदि के वाक्य के समान--जैसे मनु आदि के वाक्य अर्थेविभाग वाले हैं, अर्थेविसाग : 
वाला होने पर उनकी प्रामाणिकता है, बसे ही बेदवादय भी अर्घविमाम वाले (हूँ) 
इसलिये (वे) प्रमाण हैं । २।१।६२॥ 
वाक्यबि timer च --इसके पूर्व सूत्र है 'अनुवादोवप ते एच' अर्थात्‌ यहाँ अनुवाद वन सकता है और 
जो विभाग किया गया है उसमें शिष्टों ने अनुवाद को सार्थक माना है (wo _विशवचाथ वृत्ति) । न्याय- 


तास्प्मंदीपिका नें यह सूत्र छोड़ दिया गथा है4 : 
ब्राह्मणवाक्यानि--भाष्य में ब्राह्मण वाक्यों का तोन प्रकार का विभाग कह गया है और उग 
का विनियोग दिखलाया गया है जो विचारणीय ही है । वात्तिककार ने कहा है “तथा च बेदवाक्यानि 
अर्थेविभागवन्ति 4 न्यायत्ासपर्मेदीपिका में = वेदस्य' कहा है और विश्वताथवृत्ति में वेदे वावयविभागं 


द्यति सूत्र (६२) SMA TMH ATES ee वेदः। तत ब्राह्मणस्यायं 


>> < 
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-व्यायसुत्र भाष्यं च 
तत्र 
विधिविधायक: । २।१।६४॥। 

यद्वाक्यं विधायक चोदकं स विधिः । विधिस्तु. नियोगोऽनुज्ञा वा 
यथा 'अगिनद्रोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकासः' इत्यादि । २।१।६५॥ 

स्तुतिनिन्दा परकृतिः पुराकल्प इत्यर्थवादः । २।१।६५॥ 

न्यायवात्तिकम्‌ 

विभागइच त्रिविधो भवति, विध्यर्थवादानुवावदचनविनियोगात्‌ । त्रिधा खलु 

श्राह्मणवाक्यानि भवन्ति, विधिवचनानि, अनुवादवचनानि अर्थवादतचनाति च। 
२।१।६३॥ 
तत्र विधिविधायक: | यद्‌ वाक्यं विधायक =देशकं स विधिः । विधिस्तुनियोगोऽ- 


उनमें 

विधान करने वाला (वाक्य) विधि है । २।१।६४॥ 

जो वाक्य विधान करने वाला या प्रेरणा देने वाला (चोदकम्‌) है वह विधि 
है । विधि तो नियोग अथवा अनुज्ञा (अनुमति) हैं; जैसे "स्वगे की कामना वाला 
अग्निहोत्र होम करे इत्यादि । २। १।६४।। 

स्तुति, निन्दा, परकृति और पुराकल्प, ये अर्थवाद हैं। २ १॥६५॥ 

ओर विभाग तीन प्रकार का होता है विधिवचन, अर्थत्रादवचन तथा अनुवाद- 
वचन के रूप में विनियोग होने से--निश्चय ही ब्राह्मण-वाक्य तीन प्रकार के होते 
हैं विधिवचन, अर्थवादवचन और अनुवादवचन । २।१।६२॥ 

उनमें विधान करने वाला विधि है--जो वाक्य विधान करता है उपदेश 
करता है । वह विधि है । विधि का अर्थ है विनियोग (नियुक्त करना) अथवा अनुज्ञा 


विभाग; विधिवचनत्वेनार्थवादवचनत्वेनानुवादवचनत्वेन च वेदस्य (विनियोगात्‌ विभजनात्‌ । इससे प्रतीत 
होता है कि वेदवाक्य अर्थविभाग वाले हैं । 

विधि:--विधायकम्‌>-चोदकम्‌, प्रवृत्ति कराने वाला । विधि दो प्रकार की है नियोग और अनुज्ञा | 
जवर साधन अन्य विधि से प्राप्त नहीं होता तो नियोग विधि होती है । यदि साधन अन्य विधि से प्राप्त 
हो जाता है तो उसमें द्रव्य आदि का विधायक अनुज्ञा है। अग्निहोत्र जुहोति’ यह वावय जब विधान 
करता है कि 'अग्निहोत्न स्वर्ग का साधन है! तब नियोग विधि है । किन्तु जव “अग्निहोत्र स्वगे का साधन 
है! यह अन्यतः प्राप्त है तो यह अनुज्ञा है, तस्मात्तदेव -----शब्दः, टी० ४२७-२८ | 

संप्रत्ययार्था प्रर्वात्तका च--भाष्यकार ने स्तुति के दो प्रयोजन वतलाये हैं। सम्प्रत्यय = विशवास 
या श्रद्धा और २. प्रवतंना =फल सुनने से व्यक्ति की प्रवृत्ति हो जाती है । (zo टी० ४२ ८) 1 
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न्यायमाष्यम्‌ 
विधे: फलवादलक्षणा या प्रशंसा सा स्तुतिः सम्प्रत्ययार्था त स्तुयमान 
अद्धधीतेति, प्रर्वातका चच्फलश्रवणात्‌ Tate | “सरवेजितो वे देवा 
सर्वमजयन्‌ सवंस्याप्त्यै सर्व॑स्य जित्ये सवमेवेतेनाप्नोति सर्वं जयति' इत्येव- 
ne अनिष्टफलवादो निन्दा वर्जनार्था; निन्दितं न समाचरेदिति । 
"स एष वाव प्रथसो यज्ञो यज्ञानां यज्ज्योतिष्टोमो य॒ एतेना- 
न्यायवात्तिकम्‌ 
नज्ञा वा--यद वाक्यं विधत्ते 'इदं कुर्या'दिति स नियोगः । अनुज्ञा ठु यत्‌ कर्तोरमनुजा- 
नाति! तदनुज्ञावाक्यम्‌, ' यथाऽग्निहोत्रवाक्यमेवैतत्‌ साघनावाप्तिप्रवृत्तिपूर्वकत्वमनुजा- 
नाति । २१६४ 
स्तुतिनिन्दा परकृत्तिः पुराकल्प इत्यर्थवादः | एषामुदाहरणानि भाष्ये । 
२।१।६४ । 


MRR SS तत कि 
0122 SCE कान 


विधि की फल-कथन रूप में जो प्रशंसा है वह स्तुति है 1 (वह) विइवास 

दिलाने के लिये होती है (सम्प्रत्ययार्था) जिससे स्तुति किये जाते हुए में (श्रोता) 

विश्वास कर ले और (कार्ये में) प्रवृत्ति कराने वाली है । जैसे निश्‍चय ही (बे) देव 

सत्र को जीतने वाले रहे उन्होंने सब को जीत लिया, सव की प्राप्ति के लिये सबको 

जीतने के लिये (यह है), इससे सब को प्राप्त कर लेता है, सबको जीत लेता है, 
इत्यादि । 

न अनिष्ट फल का कथन निन्दा है जो प्रतिषेध के लिये होती है कि निन्दित 

कर्म को न करें; निश्चय ही जो ज्योतिष्टोम है यह यज्ञों में मुख्य यज्ञ है जो 

x x 

(अनुमति देना)--जो वाक्य विधान करता है कि यह करे वह नियोग है। अनुज्ञा 

तो, जो (वाक्य) mat को अनुमति देता है वह अनुज्ञा वाक्य है; जैसे अग्निहोत्र 

दाक ही, यह साधन की प्राप्ति और प्रबृत्ति पूवंक (स्वगं होता है), यह अनुज्ञा 

। २।१।६४॥ है 
sey jo परकृतिः पुराकल्प इत्यथवादः (यह सुत्र है) । इनके उदाहरण 


भाष्य में दिखलाये गये हँ । २।१।६५। 
वर्जनार्था--निन्दा का प्रयोजन है किसी कारये के अनुष्ठान से रोकना | 
aa परक्रुतिपुराकल्यावर्थवादी- इन दोनों को विधि क्यो नहीं मान लिया जाता. यह प्रश्‍न है 
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न्यायभाष्यम्‌ 
निष्ट्वाऽन्येन यजते गर्ते पतत्यथमेवेतज्जीर्यते वा प्रमीयते वा? इत्येव- 
मादि । 
अन्यकतृ कस्य व्याहतस्य विधेर्वादः परकृतिः । gear वपामेवाप्रेऽभि 

घारयन्ति अथ प्रषदाज्यम्‌, तदुह चारकाध्वयंवः पुषदाज्यमेवाःग्रेभिघार- 
यन्ति, 'अननेः प्राणाः पृषदादाज्यमित्येवमभिदधति' इत्येवमादि । 

ऐतिह्यसमाचरितो विधिः पुराकल्प इति । तस्माद्‌ वा एतेन ब्राह्मण 
बहिष्पवमानं सामस्तोममस्तौषन्‌ योने यज्ञ प्रतनवामहे' इत्येवमादि । 

कर्थं परकृतिपुराकल्पावर्थवादाबिति ? स्तुतिनिन्‍्दावाक्येनाभिसम्ब- 
न्धात्‌ विध्याश्रयस्ये कस्थचिदर्थस्य चोतनादर्थवाद इति। २।१।६५॥ 


i NON 2 । 
(व्यक्ति) इससे याग न करके अन्य से याग करता है वह गड्डे में गिरता है यह यही 
(एतत्‌) जीणे हो जाता हैं अथवा नष्ट हो जाता है (प्रमीयते) इत्यादि १ 

दूसरे द्वारा किये गये विरुद्ध बिधान का कथन परकृति है । जैसे आहुति देकर 
nee a a ही डालते हैं (अभिघारयन्ति) तत्पश्चात्‌ घन और दही के 
मश्रण डालते हैं और वे यहाँ कहते हैं कि पपषदाज्य' अग्नि बे हुँ 
न क पूषदाज्य' अग्नि के प्राण हैं 
इत्यादि । ` र ou 
ऐतिह्य के साथ होने वाली विधि पुराकल्प है, जैसे 'अथवा इसलिये इससे 
श्राह्मण बहिष्पवमान्‌ नाम के सामस्तोम को स्तुति करते रहे कि हे योनि (कारण) 
हम यज्ञ कर रहे हैं, इत्यादि । 
die Saas और पुराकल्प ये अर्थवाद कँसे हैं ? (उत्तर) (क) स्तुति 
न्दा क न | प 
लच क से सम्बन्ध होने के कारण (ख) विधि का आधार 
का प्रकट करने के कारण, ये भी अर्थवाद हैं । २।१।६५।। 


re निर वि 5:45 5330 आज कप 


fe = eee की कल्पना करुनी होती है । किञ्च, परकृति और पुराकल्प में 
त: स्तुति न्दा नहीं होतीं अतः इन्हें स्तुति तथा निन्दा से पृथक रक्खा गया ह्वै 
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न्यायसूत्रै भाव्यं च 

विधिविहितस्यानुवचनमनुवादः।२। १।६६॥ 

विध्यनुवचनं चानुवादो विहितानुवचनं च । पुर्वः शब्दानुवादोऽपरोऽ- 
र्थानुवादः । यथा पुनरुक्तं द्विविधमेवसनुवादोऽपि । किमर्थं पुर्नवहित- 
सनूचते ? अधिकारार्थम्‌-विहितमधिक्ृृत्य स्तुतिबोंध्यते निन्दा वा, 
विधिशेषो वाऽभिधीयते ! विहितानन्तरार्थोऽपि चानुवादो भवति । एवमन्यद- 
प्युत्पेक्षणीयम्‌ 1 

लोकेऽपि च विधिरथंवादो$नुवाद इति च त्रिविधं वाक्यम्‌ । ओदन 
पचेदिति' विधिवाक्यम्‌ । अर्थवादवाक्यम्‌ 'आयुवेर्चो बलं सुखं प्रतिभानं चान्ने 
्रतिष्ठितम्‌'। अनुवादः 'पचतु पचतु भवान! इत्यस्यासः; ‘feist पच्यताम्‌' इतिं 
वा “अङ्कः पच्यताम्‌' इत्यधेषणार्थम्‌, पच्यतामेवेति दावधारणार्थम्‌ । यथा 
लौकिकवाक्ये विभागेनार्थग्रहणात्‌ प्रमाणत्वम्‌ एवं वेदवाब्यानामपि विभागे- 
नार्थग्रहणात्‌ प्रमाणत्वं भवितुमह तीति ।२।१।६६॥ 

विधि से कहे गये का फिर कहना अनुवाद है। २ १॥६६६॥ 

विधि का फिर कहना तथा विधान किये गये का फिर कहना (अनुवाद है,) 
पहला शब्दानुवाद है दूसरा अर्थानुवाद । जिस प्रकार पुनरुक्त दो प्रकार का है इसी 
प्रकार अनुवाद भी । किन्तु विधान किये गये का अनुवाद किस लिये किया जाता 
है? अधिकार के लिंये--विधान किये गये का अधिकार करके (क) प्रशंसा की जातीः 
है, अथवा निन्दा या (ख) विधि का शेष भाग कहा जाता है । (ग) विधान किये 
गये के अनन्तर होने वाले कत्त॑व्य (को प्रकट करने) के लिये भी अनुवाद होता है । 
इसी प्रकार अन्य मी समझना चाहिये । 

लोक में भी विधि, अर्थवाद तथा अनुवाद तीन प्रकार का वाक्य होता है।' 
“मात cata’ यह विधि वाक्य है । अर्थवाद वाक्य है, 'आयु, तेज (वचेः) 
बल, सुख, और प्रतिमान (प्रत्युत्पन्तमतित्व, प्रतिमा, तत्कालबुद्धि हाजिर- 
जवाबी आदि) अन्त में स्थित हैं । अनुवाद है आप पकाइये पकाइये इस प्रकार का 
पुनः कथन (अभ्यास) अथवा “शीघ्र पकाइये’ (यह कथन) । “श्रीमन्‌ पकाया जाये” 
यह प्राथना (अध्येषणा) के लिये है, 'पकाया ही जाये” यह अवघारण (नियम) के 
लिये होता है। जैसे लौकिक वाक्य में विभाग करके अर्थ का ग्रहण करने से प्रामाणिकता 
होती है । इसी प्रकार वेदवाक्यों की भी विभाग करके अथं का ग्रहण करने से 
, प्रमाणता हो सकती है ।२1॥॥६६॥ 


विधिविहितस्थ--अहुद्मद BL TIL करके इसके दो, भेद, कहे गो िनानुयाद तथा अनुवाद | 
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न्यायसूत्र माष्य च 
नानुवादपुनरुक्तग्रोविशेष: इब्दाभ्यासोपपत्तेः ।२।१।६७।। 
'पुनरुक्तमसाधु साधुरनुवाद:' इत्ययं विशेषो नोपपद्यते | कस्मात्‌ ? 
उभयत्र हि प्रतीतार्थः शब्दो$भ्यस्यते । चरितार्थस्थ शब्दस्थाभ्यासाइभयसः 


साध्विति ।२।१।६७॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 
विबिविहितस्यान्‌वचनमनुवादः | विध्यनुवचनं चानुवादः, विधिविहितानु- 
वचनं च । पूर्व: शब्दानुवादः, परोऽर्थानुवादः; यथा पुनरुक्त द्विविधं शब्दपुनरुक्तमथ- 
पुनरक्त च । शब्दपुनरक्तमनित्योऽनित्य इति । अर्थपुनरुक्तमनित्यो निरोधधमंक 
इति । २।१।६६॥ 


अनुवाद और पुनरुक्त में भेद नहीं शब्द का पुनः कथन होने से | २।१।६७॥ 

“पुन रक्त दोषयुक्त (असाधु) है अनुवाद निर्दोष हैं यह भेद नहीं त्रनता (क्यों ? 
वस्तुतः दोनों स्थलों पर जाने गये अर्थ वाले शाब्द का पुनः कथन किया जाता है । 
जिसका अर्थ जाना जा चुका है (चरितार्थ) ऐसे शब्द के पुनः कथन से दोनों दोप- 
युक्त हैं । २।१।६७॥। 

विधिविहितस्यानुवचनमनुवादः (यह्‌ सुत्र है) | विधि का पुनः कथन अनुवाद 
है और विचि के कहे गये का पुन: कथन भी । पहला दाब्दानुवाद है, दूसरा अर्थानुवाद, 
जैसे पुनरुक्त दो प्रकार का है शब्दपुनरुक्त तथा अर्थपुन वक्त | शब्दपुन रुक्त है अनित्य 
द अनित्य है” ऐसा कथन. । अर्थपुनरुक्त है 'अनित्य है, विनाश धर्म वाला 
2 1२१०६ || 


किमर्थं पुनविहितमनूद्यते--भनुवाद के तीन प्रयोजन बतलाये गये हैं (१) स्तुतिनिन्दा 
(२) विधिशेष का बोध, (३) विहितः के पश्चात्‌ किये जाने वाले कार्य का बोध, जॅसे (१) अश्वमेधेन 
यजेत, स्तुति है योऽश्वमेधेन यजते तरति मृत्युम्‌" इत्यादि; उदिते जुहोति’ यहाँ स्वीकृत काल के अति- 
क्रमण की निन्दार्थ कहा गया है श्यावोऽस्याहुतिमभ्यवहरति इत्यादि, (२) 'अग्निहोत्रं जुहोति’ इसकी 
शेपविधि है 'दध्ना जुहोति" पयसा जुहोति, यह गृणविधि शेषविधि है, (३) 'दर्शपौर्णमासाभ्यामिष्ट्वा 
सामन यजेत | यह एक विधि के अनन्तर दूसरी के अनुष्ठान का वोध कराती है । (Zo टी० ४२६) ॥ 
नानुवादपुन रुक्तयो:--यह पुर्वपक्ष का मूत्र है । अनुवाद के प्रयोजन को; न. समझकर यह आक्षेप 
किया गया हे 1 

अनित्योऽनित्यः--यहाँ 'अनित्य” शब्द का अभ्यासः है किन्तु 'अनित्यो निरोधधर्मकः' यहाँ अनित्य 
अर्थ का अभ्यास है । पहला शब्दाभ्यास है दूसरा अर्थाभ्यास । 

उभयमताष्विति--पुनरुक्त त्या अनुवाद दोनों में उक्त अर्थ. (चरितार्थ) को. फिर से कहु 


जाता है अतः दोनों अवायु हैं (यह पूर्वक है) । 
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न्यायसुत्र' भाष्यं च 
शीघ्तरगमनोपदेशवदभ्यासान्नाविशेषः । २।१।६८। 
नानुवादपुनरुकतयोरविशेषः । कस्मात्‌ ? अर्थवतोऽम्यासस्यानुवादः 

भावात्‌-समानेऽम्यासे पुनरुक्तमतर्थकम्‌, अर्थवानभ्यासोऽनुवादः, शीघ्रतर- 
गामनोपदेशवत्‌-शीघ्र' Met गम्यतां शीघ्रतरं गम्यतामिति क्रियातिशयोऽ- 
स्यासेनेवोच्यते । 
उदाहरणार्थ चेदम्‌ । एवमन्योप्यभ्यासः, पचति पचतीति क्रियानु- 
परमः’, 'ग्रामो ग्रामो रमणीय? इति व्याप्तिः. “परि परि त्रिगतंभ्यो वृष्टो 
न्यायवात्तिकम्‌ के 
नानुवादपुनरुक्तयोविशेषः शब्दाभ्यासोपपतेः । कोऽस्य सुत्रस्याथः ? प्रतीतार्थे- 
आाब्दाऽभ्यासोऽनुवादपुनरुक्तयोः साम्यम्‌- पुनरुक्त $पि प्रतीतार्थ: शब्दोऽभ्यस्यते, अनु 
nate, अतः aN वध V9 अतः प्रतीताथंशब्दाभ्यासाद्‌ उमयमसाध्विति । २।१।६७ ॥ 


अधिक शीघ्र जाने के कथन के समान (अनुवाद) पुनरुक्त के समान नहीं । २।१।६८॥ 

अनुवाद और पुनरुक्त में समानता नहीं । क्यों ? सार्थक पुन: कथन अनुवाद 
होने से--पुनः कथन समान होने पर (भी) पुनरुक्त अर्थरहित होता है, जो सार्थक 
पुन: कथन होता हे वह अनुवाद है, अधिक शीघ्र जाने के कथन के समान-- शी घ्र- 
शीघ्र जाना है, शीत्रतर जाना है यह क्रिया की विशेषता (अतिशय) पुनः 
me es के लिये है । इसी प्रकार अन्य भी (अनुवादरूप) पुनः 
कथन ह er है, वातो ड इससे क्रिया की.समाप्ति न होना, ग्राम 
आम रमणीय है' इससे प्रत्येक ग्राम की रमणीयता (व्याप्ति), “परि परि ति देश 
से! (त्रिगर्त देश को छोड़कर) देव बरस गया, इससे छोड़ना 0107 'दीवार 

नानुवादपुन रक्तयोः विशेषः शब्दा भ्यासोपत्तेः (यह सुत्र है) । (प्रश्न) इस 
सूत्र का क्या अर्थ है ? (उत्तर) जाने गये अर्थ वाले शब्द का पुनः कथन अनुवाद और 
पुनरुक्त की समानता--पुनरुक्त में भी जाने गये HAAN शब्द का पुनः कथन ह है 
अनुवाद में भी, इसलिये जाने गये अर्थ वाले शब्द का पुनः कथन होने से दोनों ही 
दोषयुक्त हैं । २।१।६७।। ISLS ae 


७ ठै 
ज्ञीप्रतरगमनोपदेशवत्‌--यह पून TIT का निराकरण करता हे । 


७ 


sitet शौघ्नं गम्यताम्‌--नव ‘शीघं गम्यताम्‌ के स्थान पर शीघ्र शीघ्र गम्यताम्‌' कहा जाता 
है तो शीघ्र शब्द का अनुवाद (पुनः कथन) होता है, इस का अर्थं होता है शीघ्रतर गमन । इस प्रकार 
इस अनुवाद से एक विशेष प्रयोजन की प्रतीति होती है । अतः शब्दा की पुनर्रुक्त होते हुए भी विशेष 
प्रतीति कराने के कारण यह पुत्तरक्ति दोष नहीं । 3 
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न्यायभाष्यम्‌ 
देव इति परिवर्जनम्‌; 'अध्यधिकुड्यं निषण्णम्‌ इति सामीप्यम्‌; 
“तिक्त तिक्तम्‌’ इति प्रकारः । एवमनुवादस्य स्तुतिनिन्दाशेषबिधिष्वधि-- 
कासार्थंता विहितानन्तरार्थंता चेति । २।१।६८।। 
न्यायवात्तिकम्‌ 
शीघ्रतरगमनोपदेशवदभ्यासान्नाविशेषः । यथा ate: गम्यतां शोघ्रतरं 
गम्यतामिति तरपा क्रियातिशयो गम्यते तथाऽनुवादलक्षणेनःष्यभ्यासेन क्रियातिशयोऽ-- 
भिधीयत इति । अस्य. प्रयोगः, भर्थृवाननुवादलक्षणोऽभ्यासः, प्रत्ययविश्वेषहेतुत्वातू, 
शीत्रतरगमनोपदेशवद्‌' इति--यथा' शीघ्रशब्दाच्छीघ्रतरशब्द: प्रयुज्यमान: प्रत्यय- 
विशेषहेतुत्वान्न पुनरुक्तदोषं लभते? तथानुवादलक्षणोऽप्यभ्यासः प्रत्ययविश्ेषहे तुत्वान्न 
पुनरुक्तदोष लप्स्यत इति । 
कः पुतरसो विशेषो भवतीति वक्तव्यः, तदुच्यते । आश्य पचतुशब्दप्रयोगे पाकः 


के पासपास बेड गया” इससे समीपा, कोल हे तीला हे इसर तलका म गया' इससे समीपता, “तीता है तीता है! इससे (तीतेपन के) प्रकार 
(की प्रतीति होती है) । इस प्रकार अनुवाद का स्तुति, निन्दा, शेषविधि में 
अधिकार (दिखलाना) प्रयोजनः होता है और विधान किये गये के अनन्तर क्या हैः 
यह दिखलाना मी प्रयोजन होता है। ' 

ओ वीघ्रतरगमनोपदेशवदश्यासाब्नाविशेष: (यह सूत्र है) । जैसे eer जाइये” 
(इसके स्थान पर) शीघ्रतर जाइये (यह कहने से तरपू प्रत्यय के द्वारा क्रिया की 
विशेषता (अतिशय) जानी जाती है, उसी प्रकार अनुवाद. रूफ अभ्यास (पुनः कथन), 
से क्रिया की विशेषता कही: जाती है । इसका (अनुमान) प्रयोग है, अनुवादरूपः 
अभ्यास सभ्रयोजन है, विशेष प्रतीति का हेतु होने से, शीघ्रतर गमन के. 
उपदेश के समान--जैसे शीघ्र शब्द की; अपेक्षा शीघ्रतर शब्द का प्रयोग: विशेष प्रती ति. 
का हेतु होने से पुनरुक्त. दोष को प्राप्त नहीं होता उसी अकार अनुबादरूपीः अभ्यासः 
- (पुनः कथन) विशेष प्रतीतिः का हेतु होने के कारण पुनरुक्त दोष को प्राप्त 
न होगा 1 

वह क्या विशेषता होतीं RT वह यह कहना होगा, वह कहा जा रहा दै । प्रथम 

एवमन्योप्यभ्यासः-_जँसे ‘efter’ शीघ्र गम्यताम्‌' में शीघ्रतर गमन की प्रतीति होती है इसी प्रकार 
अन्य अनुवादों में भी विशेष अर्थ की प्रतीति हुआ करती है । भाव्य तथा वात्तिक में इसके कुछ 
उदाहरण दिये गये हैं । आमोः ग्रामो रमणीय: में प्रत्येक ग्राम की रमणीयता का बोध होता है । 

- यथा च भोतुः--यहाँ वक्ता और श्रोता को. समान ही प्रतीतिः होती. है अतः श्रोता की. प्रतीति. को 
श्रान्तं नहीं कहा जा सकता! | र 
1008 छ द्रो (२) न भवति, पा७। 

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२-१.६८ ; [ ६५३ 


न्याथसुर् भाष्यं च 

कि पुनः प्रतिषेधहेतुद्धारादेव शब्दस्य प्रमाणत्वं सिध्यति ? अतःच, 
मच्त्रायुवदप्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमाष्तप्रामाण्यात्‌ i 
२।१।६९॥ 
म्यायवात्तिकमू EP 
निर्वेतंनीय इति पक्तुः प्रत्ययो भवति, द्वितीयात्‌ तु 'पचतु' शब्दाद्‌ अवघःरणप्रत्ययो 
भवति ‘aaa पक्तव्यम्‌' इति, सातत्यप्रत्ययो वा भवति ‘aad मया यक्तव्यम्‌' इति, 
अध्येषणप्रत्ययो वा मवति "मामेवायमधिकुरुते' इति, आशुप्रत्ययो वा भवति आशु मया 
पक्तव्यम्‌' इति । एवं Ag: । यथा च श्रोतुस्तथा वक्तुरष्येते (एव) प्रत्यया भवन्तोति। 


युनरुक्ते तु न कझ्चिद्‌ विशेषो गम्यत इति महान्‌ विशेषः पुनरुक्तानुवादयोः । 
एवमन्योऽप्यनुवादस्य प्रयोगो वाक्ये बोद्धव्य इति । २।१।६८॥ 


(प्रश्‍न) किन्तु क्या- प्रतिषेध के हेतुओं का निराकरण (उद्धार) करने से ही. 
शब्दविशेष की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है | (उत्तर) इसलिये भी, 

मन्त्र ओर आयुर्वेद के प्रामाण्य के समान उसका प्रामाण्य है आप्तो के 
प्रामाण्य से | २।१।६६॥ 
(आद्य) 'पचतु' शब्द का प्रयोग होने पर 'पाक करना चाहिये' यह पकाने वाले को 
प्रतीति होती है, द्वितीय 'पचतु' शब्द से तो नियम (अवधारण) की प्रतीति 'होती है 
कि 'मुझे ही पकाना है' अथवा निरन्तर करने की प्रतीति होती है किं मुझे निरन्तर 
पकाना है या प्रार्थना (अध्येषणा) की प्रतीति होती है कि मुझे ही यह अधिकृत 
करता है या शीघ्र करने की प्रतीति होती है कि मुझे शीघ्र पकाना है । इसी प्रकार 
श्रोता को भी । और जैसे श्रोता को वेसे (ही) वक्ता को भी ये ही प्रतीतियां होती 
है । पुनरुक्त में तो कोई विशेषता नहीं जानी जाती । यह पुन रुक्त और अनुवाद में 
महान्‌ भेद है । इसी प्रकार अनुवाद का अन्य भी प्रयोग वाक्य में जाना जा सकता 
है । २।१।१६८॥ 


मन्तरयुर्वेदप्रामाण्यवच्च-पवंपक् में जो वेदप्रामाण्य के प्रतिषेध के लिये हेतु दिये गये हैं उनके 
निराकरण मात्र से ही वेदप्रामाण्य सिद्ध नहीं हो जाता अतः इस सूत्र द्वारा वेदप्रामाण्य का मुख्य हेतु 
'आप्तप्रामाण्य' कहा जाता है । यहाँ च (ओर) पूवंहेतु के अनुकर्षण के लिये है । 

मन्त्रपदानां च--वात्स्यायन भाष्य के अनुसार विष भूत आदि का प्रतिषेध करने के लिये जो मन्त्र 
प्रयुक्त किये जाते हैं वे यहाँ मन्त्र हैं । 'मन्त' पद का अर्थ विचारणीय है । 
अर्थविभागवत्त्वम्‌-तात्पर्यंटीका से विदित होता है कि अर्थ विभाग वाला होना 'वेद-आमाण्य' की 


संभावना का हेतु है | संभावित पक्ष की ही प्रमाण से सिद्धि की जाती है (द्र, टी० ४३०-३१) 1 
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न्यायभाष्यम्‌ 
कि पुनरायुर्वेदस्य प्रामाण्यम्‌ ? यत्तदायुर्वे देनोपादिशयते 'इदं कृत्देष्टस- 
धिगच्छति, इदं वर्जयित्वाऽनिष्टं जहाति’ तस्यानुष्ठीयमानस्य तथाभावः 
सत्यार्थताऽविपर्ययः । मन्त्रपदानां च विषभूताशनिप्रतिषेधार्थानं प्रयोगेऽर्थस्य 
तथाभाव एंतत्‌' प्रामाण्यम्‌ | 
कि कृतसेतत्‌ ? आप्तप्रामाण्यकृतम्‌ । कि पुनराप्तानां प्रामाण्यम्‌ ? 
साक्षातकृतधमंता, भूतदया, यथाभूताथ चिख्यापयिषेति । आप्ताः खलु 
साक्षात्क्ृतधर्माणः-इदं हातव्यम्‌ इदमस्य हानिहेतुः, इदमधिगन्तव्यम्‌ 
इदमस्याधिगमहेतुरिति, भूतान्यन्‌कम्पन्ते, देषां खलु वे प्राणभृतां स्वयनव- 


किन्तु आयुर्वेद की प्रामाणिकता कैसे है ? जो वह आयुर्वेद के द्वारा कहा 
जाता है 'यह करके इष्ट को प्राप्त करता है, यह छोड़ कर अनिष्ट को त्याग देता 
है । उसके किये जाने पर (जैसा आयुर्वेद ने बतलाया है) वैसा हो जाता है यह 
(आयुवेद का) मिथ्या न होना, यथार्थ होना (प्रामाण्य) है । और बिष, भुत, वज्र 
(अश्चनि) का प्रतिषेध करने घाले मन्त्र के पदों का प्रयोग करने पर अर्थ का उसी 
प्रकार होना, (मन्त्र का) यह प्रामाण्य है । | 
(अरर) यह्‌ (प्रामाण्य) किस कारण से होता है? (उत्तर) आप्तों की प्रामाणिकता से होता 
है । (प्रश्‍न) किन्तु आप्तों की प्रामाणिकता क्या है ? (उत्तर) (क) पदार्थों के तत्त्व 
(घ्म) का साक्षात्कार किया जाना, (ख) प्राणियों पर दया करना, (ग) जो पदार्थ 
जैसा है वैसा कहने की इच्छा । वस्तुतः आप्त जन (क) पदार्थो के तत्त्व (धर्म) का 
साक्षात्‌ करने वाले होते हैं-यह त्याज्य है, यह इसके त्याग का उपाय है, यह 
प्राप्त करने योग्ण है, यह इसकी प्राप्ति का हेतु है, (ख) वे प्राणियों के प्रति दयाभाव 
रखते हैं (अनुकाम्पन्ते), 'निशचय ही स्वयं न समझने वाले इन प्राणियों का उपदेश के 
अतिरिक्त कोई ज्ञान (अवबोध) का कारण नहीं है और विना ज्ञान के प्राप्त करने 


वस्तुतः यही वेदप्रामाण्य का हेतु नहीं, क्योंकि बुद्ध आदि द्वारा प्रणीत आगम से यह अनैकान्तिक है अत: 
सूत्रोक्त 'आप्तप्रामाण्य' ही वेदप्रामाण्य का निमित्त है (द्र० टी० ४३० ) । 


कि पुनराप्तानां प्रामाण्यस्‌- यहाँ दिखलाया गया है कि आप्त कौन कहलाते हैं वे तथा उनका 
उपदेश क्यों प्रमाण होता है । | 

एतेन त्रिविधेन--एतेन त्रिविधेन विशेषणेन विशिष्टो वक्ता आप्त. (वात्तिक अग्रिम पृष्ठ) । इस 
भाष्य का वात्तिक है । यहां गृहीत साक्षात्कृतधमंता, भर दया यथाभतार्थ 

oe 7 भूर दया, भूतार्थचिख्यापयिषा इन तीन विशेष- 
ताओं से युक्त आप्त होते हँ । वाचस्पति मिश्र ने यहाँ 'त्रिविधेन' कथन.को उपलक्षण ee 
चतुर्थ विशेषता का भौ उल्लेख किया है वह है 'करणपाटव'--देखने तथा बोलने आदि की शक्ति 
'तिविधेन विशेषणेन इत्यूपलक्षणं करणपाटवमपि द्रष्टव्यम्‌ टी० ४३१] oak 
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न्याय'माष्यम्‌ 
बुद्धयसानानां नान्यदुपदेशाद्‌ अवबोधकारणमस्ति, न चानवबोधे समीहा 
वर्जनं वा, न वाऊकृत्वा स्वस्तिभावः, नाप्यस्यान्य उपकारकोऽप्यस्ति, हन्त | 
बयमेभ्यो यथाद्शन यथाभुतमुपदिज्ञामः | त इमे श्र्‌ त्वा प्रतिपद्यमाना हेयं 
हास्यन्त्यधिगन्तव्यमेवाधिगमिष्यन्ति' इति एवमाप्तोपदेशः एतेन त्रिदियेना- 
प्तप्रामाण्येन परिगुहीतोऽन्‌ ष्ठीयमानोऽथं स्य साधको भवति | एवमाप्तोपदेशः 
प्रसाणम्‌ | एवसाप्ताः प्रसाणम्‌ | 
न्यायवात्तिकम 

कि पुनः प्रतिषेधहेतूदारादेव प्रमाणता वेदवाक्यानां सिद्धा ? न । कि 
कारणम्‌ ? at साधनमन्तरेण सिद्धिरस्तीति । कुतस्तहि? प्रमाणतः। कि तत्प्रमाणम्‌ ? 
अर्थविभागवत्वम्‌ । मन्त्रयुर्वेदप्रामाण्यवच्च तस्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌ । च शब्दः 
पूरहेत्वुकर्षणार्थः । यथा ee न मा | यथा मन्त्रायुर्वेदवाक्यानि पुरुषविशेषाभिहितत्वात्‌ प्रमाणं 
की चेष्टा अथवा त्याग नहीं हो सकता अथवा विना किये कल्याण नहीं, इसका दूसरा 
उपकारक भी नहीं, (ग) हन्त । हम इनको जैसा जाना है, जैसा है वैसा उपदेश करते 
हैं वे ये सुनक्रर उसे स्वीकार करते हुए हेय का त्याग कर देंगे और प्राप्य को 
प्राप्त कर लेंगे । ऐसा आप्तों का उपदेश है । इस तीन प्रकार की आप्तों की 
प्रामाणिकता से भली भांति स्वीकारा गया (परिगृहीतः); पालन किया जाता हुआ 
यह प्रयोजन को सिद्ध करने वाला होता है । इस प्रकार आप्तों का उपदेश प्रमाण 
है । इस प्रकार आप्तजन प्रमाण हैँ । 2 F 

(प्रन) फिर क्या प्रतिषेघ के हेतु ओं का उद्धार करने से ही वेदवाक्यो को 
प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है। (उत्तर) नहीं । (प्रश्‍न) क्या कारण है ? (उत्तर) 
साधन के विना सिद्धि नहीं होती । तो कैसे होती है । प्रमाण से । वह प्रमाण क्या 
है ? अर्थविभाग वाला होना । और, सत्नायुवदपामाप्य तच तत्त्रामाण्यमाप्त- 
प्रामाण्यात्‌ (इस सूत्रोक्त हेतु से) | यहाँ (सूत्र स) प्च! (ate) अन्द च इत के 
अनुकर्षण के लिये है । जैसे मन्त्र तथा आयुर्वेद के वाक्य पुरुषविशेष (आप्त) द्वारा 


उक्त होते के कारण प्रमाण हैं उसी प्रकार वेदवाक्य भी (पुरुषविशेष द्वारा 


PR न रन म : मिश्र विशेष 

पुरुबविशेषाभिहितत्वमु--वैदवायो के प्रमाण होने में यह हेतु है । वाचस्पति मिश्र ने पुरुष 
शब्द से ईश्वर अर्थ लिया है, पुरुपस्य भगवतो वेदकारकस्य विशेषः, टी० ४३१, तस्माद्‌ भवतु वेदेषु 
जगन्निर्मातुकतु कत्वस्मृतिः मा वा भूत्‌, त एव त्वीश्वरप्रणीता इति पश्यामः, टी० ४३२ । उन्होंने यह 
सिद्ध करने का प्रयास भी किया है कि वेद ईश्वरप्रगीत हैं। अनुमान प्रयोग यह है न्तरुरयेदवाक्यानि 
सर्वेज्ञकतृकाणि महाजनपरिग्रहे सति अलौकिकार्थप्रतिपादकत्वात्‌ । यानि तु न सर्वेज्तकतु काणि तानि 
तैबंहपाणि यथा anf’ इति व्यतिरेकी हेतु: । टी० ८३२ । 


कड ee -- मो 
१. न न, इति प्रकाशितपुस्तके । 
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न्यायमाष्यंमू 
दृष्टार्थनाप्तोपदेशेनादृष्टार्थी वेदभागोऽनुसातव्यः प्रमाणमिति । 
आप्तप्रामाण्यस्य हेतोः समानत्वादिति । अस्यापि चैकदेशो 'ग्रामकामो यजेत' 
इत्येवमादिदृ ष्टार्थं: । तेनानुमातव्यमिति । लोके च भूयानुपदेश्ञाश्चयो 
व्यंवहरः | लोकिङृस्याप्युपदेऽटुरुपदेऽउथ्यार्थत्ञानेत परानुजिधृक्षवा यथा 
तार्थेचिस्यापथिषया च प्रामाण्यम्‌ । तत्परिग्रहादाप्तोपदेशः प्रमाणमिति । 
इष्टरप्रवक्त्‌ सामान्याच्चानुमानम्‌-य एवाप्ता वेदार्थानां eer: 
प्रवक्तारशच त एवायुर्वेदप्रभृतीनाम्‌, इत्यायुर्वदप्रामाण्यवद्‌ वेद प्रामाण्यमनु- 
सातव्यमिति । 
नित्यत्वाद वेदवाक्यानां प्रमाणत्वे' "त्वा वेदवाक्यानां STATUTES तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाष्याद' इत्य- इत्य- 
जिसका फल देख लिया गया गया है (इष्टार्थे) उस आयुर्वेद के आप्तोपदेश 
द्वारा जिसका फल नहीं देखा गया (अडाष्टार्थ) वेदमाग का भी _प्रमाण होना अनुमित 
कर लेना चाहिये; क्योंकि आप्त (वचन) प्रमाण होता है, यह हेतु (दोनों में) समान 
(ही) है। और इस (वेदमाग) के भी एक अंश “ग्राम की कामना वाला यज्ञ feat 
इत्यादि का फल (अर्थ) देख लिया गया है। उससे (शेष माग के प्रामाण्य का) 
अनुमान करना होगा । किञ्च, लोक में उपदेश के आघार पर बहुत सा व्यवहार 
होता है। लौकिक उपदेष्टा की भी (क) उपदेश का विषय होने वाले पदार्थ के 
(सम्यक्‌) ज्ञान से (ख) दूसरों का हित करने की इच्छा से तथा (ग) जेसा पदार्थ है 
“aT कहने की इच्छा से प्रामाणिकता होती है । उन (तीनों) से युक्त होने के कारण. 
(परिग्रहात्‌) आप्तों का वचन प्रमाण होता है । 
se peer et on ee के कारण (वेदप्रामाण्य का) अनुमान 
a Ts दृष्टा तथा वक्ता हैं वे ही आयुर्वेद आदि 
7 इस प्रकार आयुवेद के प्रमाण होने के समान वेद का प्रमाण होना अनुमान से 
जानना होगा । ; 
ae cen आक्षेप) नित्य होने से वैदवाक्यों के प्रमाण होने पर आप्त के 
कारण उनकी प्रामाणिकता है” यह (कथन) युक्त नहीं । [परिहार] 


डटायन'"""""अनुमातव्य; प्रमाणमिति-_ आयुवेद की विधि दृष्टायंक हैं, उसक्रा फल इसी लोक 


` में देख लिया जाता है अत: kat 
जाता है 1 है अतः आपला न्याय से अदृष्टार्थक वेदभाग को भी प्रमाण कहा 


समानत्वात्‌--जैसे आयवः - : 
भस्य प्रयोग; 37३ आप्तप्रामाण्य से प्रमाण है, उसी प्रकार शेष वेद भी । 

ˆ ° द वात्तिक में वेदप्रामाण्य की सिद्धि में अनुमान दिखलाया गया है । 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


4 
॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२.१.१० [ ६०७ 


म्याथवात्तिकम्‌ 

wat वेइयाक्यानीति । पुरुषविश्चेवाभिहितत्जं हेतुः 1 किमायुर्वेदस्य प्रामाण्यम्‌ ? यत्‌ 
तद्‌ आशुर्वेदेनोपदिश्यते, “इदं कृत्वेऽ2मधिगच्डति, इदं कृ-वाऽनिष्टं जहाति’ तस्यानु- 
ष्ठीयमानस्य तथाभावोऽविपर्ययः, एतत्‌ प्रामाण्यम्‌ | किकृतमंतत्‌ ? आप्तप्रामाण्यकृतम्‌ । 
कि पुनराप्तानां प्रमाणत्वम्‌ ? साक्षात्कृतधमंता--यं ते पदार्थमुपदिशन्ति स तेः 
साक्षात्कृतो भवतीति । भुतदया च--यस्मं चोपदिशन्ति तं प्रत्यनुकम्पा भवति । 
यथापरिज्ञातार्थ चिख्यापयिषा चास्य भवति ।' एतेन त्रिविधेन विशेषणेन विशिष्टो 
चक्ता आप्तः । तेन य उपदेशः क्रियते स प्रमाणमिति | 

इष्टार्थवाक्याविसंवादेन वा झेषानुसानम्‌--यद्‌ वाक्यं हष्टार्थम्‌, यथा वा 
“ग्रामकामो यजेत' इत्येवमादि तेन झेषानुमानं प्रमाणम्‌, इति । लौकिकमपि वाक्यमने- 
नेव त्रिप्रकारेण ३ विशिष्टस्य वक्तुः प्रमाणं भवति । अस्य प्रयोगः, प्रमाणं वेदवाक्यानि, 
वक्त विशेषाभिहितत्वात्‌, मन्त्रायुर्वेदवाक्यवदिति । 


उक्त होने से प्रमाण हैं) । यहाँ पुरुष विशेष (आप्त) द्वारा रक्त होना हेतु 
है । (प्रश्‍न) आयुर्वेद की क्या प्रामाणिकता है ? (उत्तर) जो आयुर्वेद से उपदेश किया 
जाता है कि यह (पथ्य) करके इष्ट को प्राप्त करता है यह (अपथ्य छोड़ कर) 
अनिष्ट को छोड़ देता है, उसके किये जाने पर वैसा ही होना विपरीत न होना, यह 
(आयुर्वेद का) यथार्थ होना (प्रामाण्य) है। (प्रन) यह किस कारण से होता है ? 
(उत्तर) आप्तो के प्रमाण होने से होता है । (प्रन) किन्तु आप्तों का प्रमाण होता 
कैसे है ? (उत्तर) (आप्तों की प्रामाणिकता इसलिये है) (क) पदार्थो के तत्त्व (घर्म) 
का साक्षात्कार करना--जिस पदार्थं का वे उपदेश करते हैं वह उनके द्वारा साक्षात्‌ 
` किया हुआ होता है, (ख) प्राणियों पर दया करना--जिसे वे उपदेश करते हैं उसके 
प्रति (उनके मत में) दया होती है और (ग) इस (आप्त) की जैसा कोई अर्थ जाना 
गया है वैसा कहने की इच्छा होती है । इस तीन प्रकार कें विशेषण से किशिष्ट वक्ता 
आप्त है । उसके द्वारा जो उपदेश किया जाता है वह प्रमाण (यथार्थ) हे । 
अथवा जिसका फल देख लिया गया है (इष्टार्थे) ऐसे वाक्य को यथार्थता से 
(अविसंवादेन) शेष भाग (के प्रमाण होने) का अनुमान होता है--जिप्त वाक्य का 
फल (अर्थ) यहाँ देख लिया गया है, जैसे ग्राम की कामना वाला याग करे” इत्यादि 
उससे शेषभाग का अनुमान किया जाता है कि (वह भी) प्रमाण है। इसी तीन 
प्रकार के विशेषण से विशिष्ट वक्ता का लौकिक वाक्य भी प्रमाण होता है.। इसका 
(अनुमान) प्रयोग है, वेदवाक्य प्रमाण हुँ (प्रतिज्ञा), विशेष वक्ता (आप्त) द्वारा उक्त 
होने से (हेतु), मन्त्र तथा आयुर्वेद के वाक्य के समान (उदाहरण) । 


एककत्‌ कत्वेन वा--भाष्य के द्रष्ट्श्रवक्त,सामान्यात्‌ की यह व्याख्या है । यहाँ वेदप्रामाण्य की 


(१) यदि भवति, पा० 1२. प्रमाणत्व इति, पा०। ३. विशेषेण, पा० । 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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न्थायवात्तिकम्‌ 

एककतृ कत्वेन वा मस्त्रायुवेदवावयाति पक्षीकृःयालौकिक्रविषयत्रतिपादक- 
त्वेन वेघम्यंहेतुरवेक्तव्यः 

पौरुषेयत्वमसिद्ध नित्यत्वाद्‌ इति चेतू--अथ मन्यसे नित्यानि वेदवाक्यानि 
नित्यत्वाद्‌ चेषां प्रामाण्यं तस्मात पौरुषयत्वमसिद्धम्‌ । न, afageata—fad नित्य- 
त्वं एतद यक्तम्‌, तत्त न सिद्धमतोनयुक्तमेतत्‌ । यदि न नित्यानि कथं प्रमाणम्‌ ? 
प्रमेयप्रतिपादकत्वात्‌ प्रमाणं न तित्यत्वात्‌ | 

केचित्त ब्र वते न किञ्चित नित्यं प्रमाणमस्ति, इति प्रमाणस्वादेवानित्यानीति । 
तत्त न सम्यगिति पश्यामः, नित्यमपि प्रमाणं; यथा मनः आत्मा च। प्रमाणशब्दस्य 
समुदायवाचित्वात--अयं खलु प्रमाणशब्दः समुदाये ada | तत्र नित्यमनित्यं चानेकं 


अथवा एककर्ता द्वारा किये गये होने रे मन्त्र तथा आयुर्वेद के वाक्यों को 

पक्ष बनाकर अलौकिक विषय के प्रतिपादक होने से यह वैघम्यं हेतु कहना होगा । 
(मीमांसक का आक्षेप) यह (वेद का) पुरुपकृत होना असिद्ध है नित्य होने 
से--यदि मानते हो कि वेदवाक्य नित्य हैं और नित्य होने के कारण इनकी प्रामाणि- 
कता है इसलिये इनका पुरुष (आप्त) क्रत होना असिद्ध है | (परिहार) यह ठीक 
हीं, असिद्ध होने से--(वेदों की) नित्यता सिद्ध होने पर यह ठीक होगा किन्तु वह 
सिद्ध नहीं है इसलिये यह युक्त नहीं । (शङ्का) यदि (वेद) नित्य नहीं हैं तो प्रमाण कसे 
हैं । (समाधान) प्रमेय का बोध कराने से (प्रतिपादकत्वात्‌) वे प्रमाण हैं, नित्य 

होने से नहीं । . 

कोई तो कहते हैं कि कोई भी नित्य (पदार्थ) प्रमाण नहीं है, अतः प्रमाण 

होने से ही (वेदवाक्य) अनित्य हैं । (उपर्युक्त मत का निराकरण) वह तो ठीक नहं 
हम समझते हैं, वस्तुतः नित्य भी प्रमाण होता है जैसे मन और आत्मा ह, 
प्रमाण शब्द के संमुदाय का बोधक होने से-निइचय ही यह प्रमाण शब्द समुदाय 
अर्थ में होता है उसमें नित्य और अनित्य अनेक समुटायी प्रमाण का अङ्ग होने से 


सिद्धि में दूसरा अनुमान प्रस्तुत किया गया है । 

नित्यत्वात्‌ _पूर्वेमीमांसक वेद को नित्य तथा अपौरुपेय होने से प्रमाण मानता है । दूसरी ओर 
नैयायिक का मत है कि वेद आप्तप्रणीत होने के कारण यथार्थ प्रतिपादन करने से प्रमाण हैं। 

केचित्त - यह स्पष्ट नहीं कि यह किसका मत है । संभवतः यह बौद्धमत है, इस पर वाचस्चति मिश्र 
ने कहा है, प्रमालक्षणामर्थ क्रियां कुवेत्‌ प्रमाणं न च नित्यस्यार्थक्रियाऽस्ति, तस्मात्त प्रमाणमित्यर्थः, टी? 
४३४ | घर्मकोति कहते है, प्रमाणमविसंवादि ज्ञानम्‌, अर्थक्रियास्थितिरविसंवादनम्‌, Fo वा० १.३ | 
तत्त्‌, नः सम्यंक्‌--यहाँ उपयुक्त मत का निराकरण किया गयां है (टी० ४३४) | 

आत्मा च- आमा प्रमा का हेतु है, हां, वह MAT का करण नहीं, प्रमाहेतुतामात्रविवक्षया वे 
तु करणत्वा भिप्रायम्‌, टो७-0/९ओकष। Kanya abs Vidyalaya Collection. 
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युक्तम्‌ | शब्दस्य वाचकत्वादर्थ्रतिपत्तो प्रमाणत्वम्‌, न नित्यत्वात्‌, नित्यत्वे 
हि सर्वस्य सर्वेण वचनाच्छब्दार्थव्यवस्थानुपपत्ति: ! 


न्यायवात्तिकम्‌ 


समुदायि प्रमाणस्पाङ्कत्वात्‌ प्रमाणतित्युच्यते, यथा प्रदीपः, एवं च नित्यमपि प्रमाण- 
मस्तीति | यदा च परमाण्वादि नित्यमितरवस्तुधसाकत्बेनोपादीयते तदा परमाण्वादे- 
नित्यस्य प्रमाणमावात्‌ प्रमाणत्बाद्‌ अनित्यः इत्ययं नेकान्तो भवतोत्यनुत्तरमेतत्‌ | 

तस्माद्‌ युक्तमर्थविभागवत्वाद्‌ अनित्यत्वं लौकिकवांक्यवदिति -यथार्थविमा- 
Tafa लौकिकवाकयानि तया च वेदवाक्यानि तस्मान्न नित्यानीति । 


लौकिकान्यपि नित्यानीति चेत--अथ मन्यसे याग्येतानि लोकिकवाक्यानि 
अर्थ-विन्ञागवन्ति तान्यपि नित्यानि’ इति । अर्थविभागो न स्थात्‌--योऽयमर्थविभागो 


वस्तुतः शब्द के वाचक (बोधक) होने के कारण उससे अर्थ का बोध (प्रतिपत्ति) 
होने पर वह (शब्द) प्रमाण होता. है, नित्य होने से नहीं । (शब्द के) नित्य होने पर 
तो सब (अर्थो) का सव (शब्दों) से अभिधान हो जाने के कारण शब्द और अर्थं को 
व्यवस्था (इस शब्द का अर्थ अमुक है) नहीं बन सकती | 
“प्रमाण” कहा जाता है । जैसे प्रदीप (प्रत्यक्ष का अङ्ग होने से प्रमाण कहलाता है) 
और इस प्रकार नित्य (पदार्थ) भी प्रमाण होता है । और जब परमाणु आदि नित्य 
(पदार्थ) अन्य वस्तु के साधक रूप में लिया जाता है तब परमाणु आदि नित्य के 
प्रमाण होने के कारण प्रमाण होने से अनित्य है, यह कथन सब्यमिचार हो जाता है, 
अतः यह उत्तर ठीक नहीं (अनुत्तरम्‌। । 

इस प्रकार यह युक्त है कि (वेदवाक्य) अनित्य है अर्थ-विभाग वाला हॅ'ने 
से लौकिक वाक्य के समान--जैसे अर्थ विभाग (विबि, अर्थवाद तथा अनुवाद) 
वाले लौकिक वाक्य हैं उसी प्रकार वेदवाक्य भी अर्थविमाग वाले हे) । इसलिये वे 
नित्य नहीं । 

(शङ्का) यदि वे भी लौक्रिक वाक्य) भी नित्य हैं--यदि मानते हो कि ये 
जो लौकिक वाक्य अर्थविमागे वाले हैं वे भी नित्य हैं। (समाधान) तब (उनमें) 
अर्थ का विभाग न हुआ करेगा--जो यह अर्थ का विभाग लौकिक वाक्यो में होता है 


प्रमाणशब्दस्य समुदायवाचितवात्‌--यहों भी प्रमा के हेसु को प्रमाण माना गया है। 
इतरवस्तुसाधकत्वेन--परमाणु के मूर्त त्व आदि क्री fafa में (टी० ४३४) । 


तस्मात्‌--एकदेष के मता विसा A TRV TGA दिखलाते है । 
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नानित्यत्वे वाचकत्वमिति चेद्‌, न; लौकिकेष्वर्थदशनात्‌ । तेऽपि 
नित्या इति चेद्‌, न; अनाध्तोपदेश्ादर्थविसंवादोऽतृपणन्नः । नित्यत्वाद्धि 
शब्द: प्रमाणमिति । अनित्यः स इति चेद्‌, (अ) विञ्ेषबचनम्‌-अनाप्तोप- 
देशो लौकिको न नित्य इति कारणं वाच्यमिति । यथानियोगं चार्थस्य 
अत्यायनान्नामधेयशब्दानों लोके प्रामाण्यम्‌ १ नित्यत्वात्प्रामाण्यानुपपत्तिः-- 
यत्रार्थ नामध्रेयञ्चम्दो नियुज्यते लोके तस्य नियोगसामर्थ्यात्‌ प्रत्यायको भवति, 
न नित्यत्वात्‌ ! 
स्याथवात्तिकश्‌ 

लौकिकवाक्ये स न स्यात्‌, इष्टस्तु । तान्यनित्यानोति चेत्‌, विजेषहेतुवंक्तव्य:--- 
तुल्ये चार्थेविभागवत्वे तुल्ये चार्थप्रलिपादकत्वे लौकिकान्यनित्यानि वंदिकानि नित्या- 


MISS Soy Se कि 
(शङ्का) यदि (वेदिक area) अनित्य हैं तो वाचक नहीं होंगे ? (समाधान) 
नहीं, लौकिक (शब्दों, साक्यों) में अर्थ देखा जाता है । (शङ्का) वे भी नित्य हैं, यदि 
यह कहो (समाधान) तो ठीक नहीं, आप्त से भिन्न के कथन से अर्थ की भन्ति या 
संशय (अर्थविसंचाद:) होना युक्त नहीं । क्योंकि नित्य होने के कारण शब्द प्रमाण 
हैं। (शङ्का) यदि वह (अनाप्त का शब्द) अनित्य है। (समाधान) ? तो दोनों का 
भेद (विशेष) कहना होगा--लोक में अनाप्त का कथन नित्य नहीं तो इसका कारण 
कहना होगा । किञ्च, संकेत के अनुसार (यथानियोगम्‌) अर्थ का बोध कराने के 
कारण संज्ञा (नामधेय) शब्दों की लोक में प्रामाणिकता होती है, अतः नित्य होने से 
'(चेदिक शब्द) प्रमाण हैं, यह नहीं बनता--लोक में जिस अर्थ में संज्ञा शब्द का 
नियोग कर दिया जाता है वह नियोग करने के कारण उस (अर्थे) का बोधक हो 
जाता है, नित्य होने से नहीं । 
चहू न होगा; किन्तु (वह) देखा गया है । बे (लौकिक वाक्य) अनित्य हैं यदि ऐसा 
कहो तो भेद (विशेष) का हेतु कहना होगा--समान रूप से अर्थविभाग वाला होने 
पर तथा समान रुप से अर्थ का बोधक होने पर लौकिक (शब्द तथा वाक्य) 


नानित्यंत्वे वाचकत्वम्‌- यहाँ पूर्वपक्ष पुवेमीमांसक का है और उत्तरपक्ष नैयायिक का | 
अनित्यः सः--यदि कहो कि लौकिक आप्तोपेदेश नित्य नहीं तो बेदवाक्य नित्य हैं इसमें क्या 


»माण है। ८ 
अथविभायो न स्यात्‌--यदि लौकिक वाक्‍य भी नित्य है तो उसमें अथे विभाग न होगा | 


alin द लौकिक वाक्य अनित्य हैं और वैदिक वाक्य नित्य है तो यह भेद 
mY na er poe कहना BT! CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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न्यायर्वात्तफम्‌ 

नीति विश्ञेषहेतुर्वक्तव्यंः । तुल्यं भवतोष्प्यनित्यत्वे विशेषहेतुवंक्तत्व इति 1 उक्तोष्थॅ- 
विभागवत्वं हेतुः | इतइच वर्णवत्त्वात्‌--वर्णवन्ति लौकिकवाक्यानि अनित्यानि, तथा 
च वेदवाक्यानि, तस्मात्तान्यप्यनित्यानि | इतश्च सामान्यविशषवत्व सति श्रोत्रग्राह्य- 
त्वात्‌, लौकिकवाक्यवत्‌ । इतश्च पदवत्त्वात्‌ लौकिकवाक्यत्‌ । ५ 

दर्शनस्य पदार्थत्वादिति चेतु--अथ मन्यसे दर्शनं पराथंम्‌, दशेनशब्द उच्चार- 
गार्थः, उच्चारणं परप्रतिपादनार्थम्‌ । न हि कश्चिदात्मप्रतिपत्तये शब्दमुच्चारयति, यदि 
चायं नित्यो भवति शब्दादथंप्रत्ययो युक्तः, अथानित्यः उत्पन्नप्रध्वंसी ततोऽस्य श्रोतुः 
नित्यमपूर्वः ओत्रविषयमेति, न चापुर्वश्रवणात्‌ प्रतिपत्तियु क्ता, न हि नारिकेलद्वीप- 
वासिनोऽप्रसिद्धगोश्रवणात्‌ ककुदादिमदर्थ प्रतिपत्तिभवति । तथा चानित्यवादिनः सर्वे 
शब्दाः (तथा) तस्मादस्यापि शब्दात्प्रत्ययनियमो न प्राप्त इति । नानेकान्तात्‌- 


अनित्य हैं तथा वैदिक नित्य हैं इसमें विशेष हेतु कहना होगा । (शङ्का) आपके मी 
(यह) समान है 1 (वेदवाक्यों की) अनित्यता में विशेष हेतु कहना होगा । (समाधान) 
(१) अर्थविभाग वाला होना हेतु है, यह कहा जा चुका है। और इसलिये भी वर्ण- 
वाले होने से--वणे वाले लौकिक वाक्य अनित्य होते हैं उसी प्रकार के वेदवाक्य 
भी हैं इसलिये वे भी अनित्य हैं । (२) इसलिये मी सामान्य विशेष वाले होते हुए 
श्रोत्र द्वारा ग्राह्य होने से लौकिक वाक्यों के समान । (३) इसलिये भी पद वाले 
(पदों से युक्त) होने के कारण लौकिक वाक्यों के समान (वेदवाक्य अनित्य हैं) 1 

यदि (मीमांसक कहे उच्चारण (दर्शन) के दूसरों के लिये होने से--यदि 
मानते हो (शब्द नित्य है) (उसका) दर्शन दूसरों के लिये है, यहाँ दर्शन शब्द उच्चारण 
के अर्थ में है, उच्चारण दूसरे को बोध कराने के लिये होता है । वस्तुतः कोई अपने 
ज्ञान के के लिये शब्द का उच्चारण नहीं करता । यदि यह (शब्द) नित्य होता है 
तो शब्द से अर्थ की प्रतीति होना युक्तियुक्त है, यदि अनित्य है उत्पन्न होकर नष्ट 
हो जाता है तब ' पहले न आया हुआ (शब्द) श्रोता के AT का we होता है; 
किन्तु (च) अपूर्व शब्द के सुनने से बोध (प्रतिपत्ति) होना युक्त नदीं; - क्योंकि: नारि- 
केल द्वीप (जहाँ गौ नहीं होती) के वासी अज्ञात (अप्रसिद्ध) 'गौ' शब्द सुनने से ककुद 
आदि से युक्त पदार्थ (गौ) का बोध नहीं होता और (शब्द को) अनित्य मानने वाले 
के तो सभी sec वैसे (अपूर्व) हैं इसलि० इसके भी शब्द मे बोध का नियम नन 
होगा । 


पा” . 2 x 5 
अर्थ विभागवत्त्वम--ग्ह वेदवाषयो की अनित्यता में हेतु है। इसी प्रकार “वर्णवत्त्वात्‌' सामात्य- 


विशेषवत्त्वे सति श्रोत्ग्राह्यत्वात्‌' ये दो हेतु और दिये गये है । 
दर्शनस्य पराथंत्वात--नित्यस्तु स्याद्शैनस्य पराधेत्वात्‌ (मीमांसासूत्र १:१.१८) । यहाँ शब्द की | 


नित्यता में अनेक हेतु PAGE ni Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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क्षणविध्वंसिषु प्रदीपादिषु अपूर्वस्य प्रत्यायनं इष्टिमिति । न, उदाहरणवंधर्म्यात्‌-- 
प्रदोपो$नाख्यात: प्रकाशनीयार्थसम्बन्धात्‌ प्रकारनीयाथंसम्प्रतिर्पात्त करोति, न पुनर- 
नाख्यातः शब्द इति । कः पुनरेवमाह 'अनाख्यातः शब्द: प्रतिपादयति’ इति । सम्बन्ध- 
स्यावशेनादाख्यानमनुत्पन्तम्‌ । उक्तमेतत्‌ “यथा न शब्दार्थयोः प्राप्तिलक्षण; सम्बन्धो- 
३स्तीति' | वाच्चवाचकलक्षणस्तु पौरुषेयः सम्बन्धः स च Haw इति । स च संसारा- 
नादित्वात्‌ लोकतोऽवगम्यते, ये तु संसारम।दिमन्तं वर्णयन्ति त एवमुपालभ्या; | 

अथ योश्यमभिलापो नित्या ant (वेदा) इति स कथम्‌ ? सम्प्रदायस्यावि- 
छेदात्‌--तान्येव वेदवाक्यानि मन्वन्तरचतुयु गान्तरेषु सम्प्रदायाभ्यासाविच्छेदेन प्रवतं- 


(एकदेशी द्वारा मीमांसकमत का निराकरण) ऐसा नहीं, व्यभिचार होने 
से--क्षण-क्षण नष्ट होने वाले प्रदीप आदि में पहले न जाने गये (अपुर्व) पदार्थ का 
बोध कराना देखा गया है। [एकदेशी के मत का निराकरण] यह ठीक नहीं, उदाहरण 
का वैधम्यं होने से--न बतलाया गया (अनाख्यातः) प्रदीप प्रकाशित करने योग्य 
पदार्थ के सम्बन्ध से प्रकाशन-योग्य पदार्थ का ज्ञान कराता है किन्तु न वतलाया 
गया (अनाख्यातः) शब्द नहीं कराता । (नैयायिक, प्रश्‍न) किन्तु ऐसा कौन 
कहता है कि संकेत) न बतलाया गथा शब्द (अर्थ का) बोध कराता है ? (उत्तर) 
सम्बन्ध के दिखलाई न देने से (शब्द का) अर्थ-निदेंश (संकेत आख्यान) नहीं बनता । 
(सिद्धान्त) ag कहा जा gar है कि शब्द और अथे का प्राप्तिरूप सम्बन्ध नहीं है । 
वाच्यवाचकमाव रूप सम्बन्ध तो है जो पुरुष द्वारा किया जाता है तथा कृतक है। 
और वह संसार के अनादि होने से लोक से जान लिया जाता है । किन्तु जो संसार 
को आदिवाला कहते हैं उनके प्रति यह उपालम्भ किया जा सकता है । 

(प्रश्न) यदि (कहो) जो यह प्रवाद (अभिलाप) है कि वेद नित्य हैं, वह 
कँसे हैं। (उत्तर) गुरु-शिष्य-परम्परा का नाश न होने से--वे ही वेदवाक्य मन्वन्तर 
के चतुयुंगों में गुरु-शिष्य-परम्परा तथा. अभ्यास के सातत्य का नाश न होने से चलते 

हि” 

A oad वस्तुएँ क्षणध्वंसी है उनसे भी अपूर्व अर्थ का प्रकाश देखा जाता है । जैसे प्रदीप 
। र 

उदाहरणबंधर््यातू--प्रदीप तो विना वतलाये ही प्रकाशन योग्य अर्थो का प्रकाशन करता है किन्तु 


शब्द नहीं । जिस शब्द का संकेत बतलाया जाता है वही अर्थ को प्रकट करता है अन्य नहीं | अतः 
दृष्टान्त विषम है | 2 


संसारस्यानादित्वात्‌--यह नैयायिक का मत (सिद्धान्त) हैं कि संसार अनादि है, अत: गत्वादि 
सामान्य से युक्त गकारादि का और उनके समूह गौ आदि का तथा वाक्यों का भी शावलेय आदि 
व्यक्तियो में सम्बन्ध गृहीत हो सकता है (द्र० टी० ४३४) । ; 
[भागे दिखलावा जा रहा है कि न्यायमत में वेदनित्यता का क्या अभिप्राय है] 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३.१.६६ | ६२३, 


न्याथभाष्यम्‌ 

सन्वन्तरथुगान्तरेषु चातोतानागतेषु सम्प्रदायास्यासप्रयोगाचिच्छेदो 
वेदानां नित्यत्वम्‌ । आप्तप्रामाण्याच्च प्रामाण्यम्‌ ¦ लौकिकेषु शब्देषु चैत . 
स्समानम्‌इति । २।१।६३॥ 

इति वात्स्यायनीये व्यायभाष्ये द्वितोयाध्यायस्याद्यमाहि नकम्‌ | 

न्यायवात्तिकम्‌ 

चते, तदपेक्षया लौकिकाः शब्दान्‌ प्रयुञ्जन्ते feat वेदा इति । यथा नित्याः पर्वताः 
‘नित्याः सरितः' | इति तम्मस्वादिवाक्येष समानम्‌ । FA एवं सम्प्रदायाविच्छेदात्‌ 
"नित्यत्वं न पुननित्यत्वादेव ? अनित्यत्वोक्तप्रमाणाविघातात्‌-याति मयाऽनित्यत्वे 
प्रमाणान्युपन्यस्तानि तानि न विहन्यन्ते, तेषामविघातात्‌ अनित्यत्वे सति सस्प्रदाया- 
विच्छेदात्‌ नित्यत्वोपचार इति ॥ २।१।६६॥ 

इति, औदद्योतकरे न्याययात्तिके द्वितीयस्याध्यायस्याद्यमाहि नकम्‌ 1 

[न्यायमत में वेदनित्यता का तात्पर्यं | वेदों की नित्यता बह हैं कि भूतकाल 
तथा भविष्यत्काल में मन्वन्तरों के युगों में गुरु-शिष्य-परम्परा (सम्प्रदाय) में होने 
चाले अभ्यास तथा प्रयोग सतत उसी रूप में रहते हुँ (अविच्छेद) और आप्तों के 
“प्रमाण होने से (वेदों की) प्रामाणिकता है ! किञ्च यह (आप्तप्रामाण्याच्च प्रामाण्यम्‌) 
लौकिक शब्दों में (मी) समान है । २।१।६६॥ 

इस प्रकार वात्स्यायनकृत न्यायभाष्य में द्वितीय अध्याय का प्रथम आह्लिक 
समाप्त हुआ ! 
रहते हुँ, इस इष्टि से लोग इन शब्दों का प्रयोग कर देते हैं । वेद नित्य हैं; जसे 
पर्वेत नित्य हैं, नदियाँ नित्य हैं (ऐसा कह दिया जाता है) । वह मनु आदि के वाक्यों 
में समान (ही) है । (प्रश्‍न) यह कैसे कि सम्प्रदाय के सातत्य का नाशा न होने से 
वेदों की नित्यता है, वस्तुतः नित्य होने से नहीं । (उत्तर) अनित्यत्व के लिये कथित 
प्रमाणों का विरोध न होने से--जो मैंने अनित्यता में प्रमाण प्रस्तुत किये हैं उनका 
विरोध नहीं किया जाता । उनका विरोध न होने के कारण (वेदवाक्यों के) अनित्य 
होने पर भी सम्प्रदाय का नाश न होवे से उन्हें औपचारिक रूप में नित्य कहा जाता 
है । २।१।६६॥। 

इस प्रकार उद्योतकरकृत न्यायवत्तिक से द्वितीय अध्याय का प्रथम अहल्लिक 
समाप्त हुआ । 

सम्प्रदायाविच्छेद प्रयोगाविच्छेद :ब्र~~सम्प्रदाय, अभ्यास तथा प्रयोग का अविच्छेद (AT) यहाँ ` 

सम्प्रदाय अभ्यास प्रयोग का दवान समास है और इनका अविच्छेद के - साथ पष्ठी समास हे । भामती 
१.१.३ भी द्रष्टव्य है । 
सन्वादिवाक्येषु समानस्‌--क्या मनु आदि के वाक्य भो वेद के समान नित्य हैं । यह विचारणीय 


है 1 . CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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[प्रमाणसंख्यापरीक्षा | 
त्यायसुत्रं भाष्यं च 


अयथार्थः प्रमाणो हशः | इति मत्वाऽऽह, 
न चत्तुष्ट्वमैतिह्यार्थापत्तिसम्भवाभावप्रामाण्यात्‌ । २।२।१।। 
न चत्वार्येव प्रमाणानि | कि तहि ? ऐतिह्यमर्थापत्तिः सम्भवोऽभाव 


इत्येतान्यपि प्रमाणानि । तानि कस्मान्तोक्तानि ? 
न्यायवात्तिकम्‌ 
'परत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि’ इति सूत्रम्‌ । तस्याक्षेपः “न चतुष्ट्व- 
मे ति्यार्थपत्तिसम्मवाभावप्रामाण्यात्‌ ।' अस्यार्थः, अयथार्थोऽयं प्रमाणोद्वेश इति--न 
, चत्वार्येव प्रमाणानि, ऐतिद्यार्थात्तिसम्मवाभावा अपि प्रमाणानोति । 


[प्रमाण चार (ही) हैं। इसकी परीक्षा] 

प्रमाणों का उद्देशरूप में जो कथन किया गया है वह ठीक नहीं, यह मानकर 
(पुर्वपक्षी) कहता है, ; 

प्रमाणों की चार संख्या (चतुष्टव) नहीं; ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और 
अभाव के (भो) प्रमाण होने से | २।२।१।। 

चार ही प्रमाण नहीं हैं । तो क्या है ? ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, 
ये भी प्रमाण हैं। वे क्यों नहीं कहे गये ? 

प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द प्रमाण हैं, यह सूत्र (१.१.३) है । उस 
परं आक्षेप है : प्रमाणों की संख्या चार ही नहीं; क्योंकि ऐतिह्य अर्थापत्ति, संभव 
भोर अमाव (भी) प्रमाण हैं (१) इसका अभिप्राय है कि प्रमाणों का नामनिर्देश 
(उद्देश) ठीक नहीं--वस्तुतः चार ही प्रमाण नहीं; ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और 
अभाव भी प्रमाण हैं | 


द्वितीयमाह्िकम्‌--अथम आह्िक में प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के स्वरूप की परीक्षा की गई है अब 
उनके “चतुष्टव' आदि धर्मों की परीक्षा की जाती है । प्रथमत: प्रमाणों की संख्या चार ही है अधिक 
नहीं यह विवेचन किया जा रहा है । 
भययाथ: --प्रमाणो का जो विभागोदे श किया गया है वह यथार्थ नहीं । वात्तिक में इसकी विशद 
व्याख्या की गई है । न 
न चठष्ट्वम्‌ यह पुरवपक्ष का सूत्र है । अर्थापत्ति आदि भी प्रमाण हैं फिर वे क्यों नहीं कहे गये, 
चार ही 'प्रमाण क्यों बतलाये गये हैं । 
अस्यार्थः--इसका अभिप्राय है । यहाँ से वात्तिककार ने प्रथम अभिप्राय दिखलाया है। आगे सूत्र 
` कै अन्य प्रयोजन दिखलाये जा रहे हैं। यहाँ सूत्र के छः प्रयोजन विखलाये गये हैं। र 
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व्यायवात्तिकम्‌ 

संशयव्युदासार्थ वा ऐतिह्यादय उपदिइय प्रतिषिध्यस्ते--प्रत्यक्षादीनि च प्रमाणानि 
ऐतिह्यादीनि चेति केचित्‌ मन्यन्ते, तत्र श्रोतुः संशयः स्यात्‌ "कि विद्यमाना ऐतिह्यादयो 
नोक्ता अथाऽविद्यमानाः' इति । विधिन्यूनतापरिहारार्थं वा प्रकरणम्‌ विद्यमाना- 
न्येतिह्यादीनि नोक्तानीति विधिवाक्यहीनं (शब्द) ated स्यात्‌ | दोषवतां दोषान भिधा- 
नात्‌ दोषहीनं वा--दोषहीनं शास्त्रं स्यात्‌ । इत्यत उद्दिशय निवत्यंन्ते— दोषवन्त 
ऐतिह्यादय इत्यतो नामिधीयन्त इति । दोषस्तहि वक्तव्यः । अथ दोषो नाभिधीयते 
दोषहीनं शास्त्रमिति, तत्परिहारार्थं प्रकरणमुपक्षिप्यते । प्रत्यक्षादिष्वन्तर्भावप्रद्श॑नारथं 
वा-ऐतिह्यादीनि प्रत्यक्षादिष्वन्तर्भावयितु ये यत्रान्तभंबन्ति तत्र तेषां प्रदर्शनार्थ 
प्रकरणमिति । 


(२) अथवा संशय की व्यावृत्ति (व्युदास) के लिये (यह कहा गया) है, 
ऐतिह्य आदि का नाम लेकर (उद्दिश्य) उनका प्रतिषेध किया जा रहा है-- 
कोई ऐसा मानते हैं कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण हैं और ऐतिह्य आदि भी । उसमें श्रोता 
को संशय हो सकता है “क्या (प्रमाण) होते हुए ऐतिह्य आदि (सूत्रकार ने) नहीं 
कहें या वे प्रमाण नहीं होते। (३) अथवा विधान की न्यूनता का परिहार करने 
के लिये प्रकरण है--विद्यमान होते हुए ऐतिह्य आदि (प्रमाण) नहीं कहे गये अतः 
शास्त्र में विधि वाकय की न्यूनता होगी । (४) अथवा दोषयुक्तों का दोष न कहने के 
कारण दोषहीन होगा- शास्त्र दोष कथन की न्यूनता वाला होगा । इसलिये नामतः 
निर्देश करके उनकी निवृत्ति की जाती है--ऐतिह्य आदि दोष वाले हैं अतः नहीं कहे 

` जाते | तब (उनका) दोष कहना होगा । यदि दोष नहीं कहा जाता तो यह शास्त्र 
दोष कथन की न्यूनता वाला होगा । उसके परिहार, के लिये (यह) प्रकरण रक्खा 
गया है । (५) अथवा प्रत्यक्ष आदि में (ऐतिह्य आदि का) अन्तर्भाव दिखलाने के 

` लिये है--ऐतिह्य आदि का प्रत्यक्ष आदि में अन्तर्माव के लिये, जो जहाँ अन्तर्भूत 
होते हैं वहाँ उनका (अन्तर्माव) दिखलाने के लिये प्रकरण है । 

हि Ct की 11: Ts 
संशयव्युदासार्थंम्त--यह प्रकरण का द्वितीय प्रयोजन है । यह सूत्र संशय को प्रकट करता है, भाव 
है कि प्रमाण चार ही हैं, यह निश्चित नहीं; क्योंकि इसमें मतभेद हैं, बौद्ध तथा वैशेषिक दो प्रमाण 
मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान; सांब्य-योग शब्द को जोड़ कर तीन, प्रभाकर मीमांसक अर्थापत्तिसहित 
पाँच, भाइ मीमांसक अभाव को जोड़ कर छः और पौराणिक ऐतिह्य तथा सम्भव सहित आठ 1 अतः 
संशय होता है । (द्र? टी० ४३५) | 
विधिस्यूनता--प्रकरण का तृतीय प्रयोजन है । दोषवताम्‌, यह चतुर्थ प्रयोजन है । 


प्रत्यक्षा दिष--एऐतिह्य आदि का प्रत्यक्ष आदि में अन्तर्भाव दिखलाने के लिये प्रकरण इ । 
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न्यायभाष्यम्‌ 
“इति होचुः? इत्यनिदिष्टप्रवक्तृकं प्रवादपारम्प्यमं तिह्यम्‌ । अर्थादा- 
पत्तिरर्थापत्तिः । आपत्तिः--प्राप्तिः प्रसङ्ग: । यत्राभिधीयमानेऽ्थ योऽन्योऽथः 
प्रसज्यते सोऽर्यापत्तिः | यथा मेघेष्वसत्सु वृष्टिन भवतीति । किमत्र प्रसज्यते ? 
सत्सु भवति | ॥ 
न्यायवात्तिकस्‌ 
सिद्धत्वादनारम्भः--नन्वयमर्थः “चत्वायेंव प्रमाणानि’ इत्यस्मिन्नेव विभागो- 
देशसुत्रे सिद्ध इति सिद्धत्वात्‌ पुनरनारम्भ इति । न, अवधारणप्रयोजनस्येतः सिद्धेः 
येन न्यायेन चत्वार्येव प्रमाणानीत्येतदवस्थाप्यते स न्याय इह प्रकरणे वण्यते इति 
तस्मादारभ्यमेवेति । 
किमिदमंतिह्य नाम ? अनिदिष्टप्रवक्त क॑ प्रवादपारम्पर्यमिति होचुव डा: 
कथयन्ति, इति । भर्थादपत्तिः --अर्थापत्तिड, आपत्ति:--प्राप्तिः, प्रसङ्ग: । यस्मिन्‌ 
aaa विधोयमानादर्थादन्योऽथं आपद्यते साऽर्थापत्तिः; यथाऽसत्यु मेघेषु after 
अवतीति । किमर्थादापद्यते ? सत्सु भवतीति । 


“इस प्रकार कहते रहे' ऐसी प्रवाद-परम्परा जिसमें वक्ता का निर्देश न किया 
गया हो ऐतिह्य है। अर्थतः (किसी पदार्थं की) प्राप्ति होना अर्थापत्ति हे । यहाँ 
आपत्ति का अर्थ है प्राप्ति या प्रसङ्ग । जहाँ किसी अर्थ का कथन करने पर कोई 
यः) अन्य अर्थ प्राप्त हो जाता है वह अर्थापत्ति है; जैसे मेघों के न होने पर वर्षा 
नहीं होती (ऐसा कथन करने पर) | यहाँ क्या प्राप्त होता है ? (मेघों के) होने पर 
(वर्षा) होती है (यह) | 5 } 

(शङ्का) सिद्ध होने के कारण इसका आरम्भ न करना चाहिये--यह अर्थ तो 
fare ही प्रमाण हैं! इस प्रकार विभाग सहित नामनिदेश करने वाले इस सूत्र में सिद्ध 
हो गया, सिद्ध हो जाने से फिर आरम्म न करना चाहिये । [समाधान] नहीं, इससे 
अवधारण करने का प्रयोजन सिद्ध होने से--जिस न्याय से “चार ही प्रमाण हैं' यह 
स्थापना की जाती है, वह न्याय इस प्रकरण में बतलाया जा रहा है । इसलिये यह 
प्रकरण ATT आरम्भ करने योग्य है। 

(sat) यह ऐतिह्य क्या है ? (उत्तर) जिसके वक्ता का निर्देश न किया 
जाये, ऐसी प्रवाद-परम्परा (ऐतिह्य है); जैसे ऐसा कहते हैं अर्थात्‌ बृद्धजन ऐसा 
कहते रहे । अर्थतः आपत्ति ही अर्थापत्ति है । आपत्ति अर्थात्‌ प्राध्ति या प्रसङ्ग: । 
जिस वाक्य में कहे गये अर्थ से अन्य अथे प्राप्त होता है वह अर्थापत्ति है; जैसे 
मेघों के न होने पर वर्षा नहीं होती, यहाँ अर्थात्‌ क्या प्राप्त होता है ? (मेघों के) 
होने पर (वर्षा) होती है । 
अवधारणप्रयोजनस्य--यद्यपि उद्देशसूत्र में चार ही प्रमाण कहे गये हैं तथापिं अवधारण के fas 
यह प्रकरण है । इसके अन्य प्रमाणों का निराकरण हो जाता है। 
क्रिमिदमेतिह्य नाम --यहाँ प्रश्नोत्तर द्वारा ऐतिह्य का स्वरूप दिखलाया गया है 1 
अर्थापत्ति:---यहाँ अर्थापत्ति का स्वरूप दिखलाया गया है और उदाहरण भी । 
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न्यायभाष्यम्‌ 
सम्भवो नामाऽविनाभाविनोऽर्थस्य सत्ताग्रहणादन्यस्य सत्ताग्रहणम्‌ ? 
यथा द्रोणस्य सत्ताग्रहणादाढकस्य सत्ताग्रहणम्‌, आढकस्य ग्रहणात्प्रस्थस्येति। 
अभावो विरोधी, अभूतं भूतस्य; अविद्यमानं वर्षकमं विद्यमानस्य वास्वञ्र- 
संयोगस्य प्रतिपादकम्‌ । विधारके हि वाय्वभ्रसंयोगे गुरुत्वादपां पतनकर्म न 
भवतोति | २।१।१॥ 
त्यायवात्तिकम्‌ 


सम्भवो नामाविनाभाववत्तिनोंऽथस्य ग्रहणादन्यसत्ताचिज्ञानम्‌, यथा द्रोणस्य 
ग्रहणादाढकस्य सत्तेति। अभावो नाम प्रत्यनीकस्य ग्रहणात्‌ तद्विरोधिनो ग्रहणम्‌; 
यथा विधारके वाय्वश्रसंयोगे सति गृरंत्वप्रतिबन्धादपां पातः प्रतिषिद्धः, तदपामपातेन 
विरोधिनं वाय्वभ्रसंयोगं पतिपद्यते, इति । २।१।१॥ 


सम्भव वह है जहाँ किसी अविनामावी अथं के होने के ज्ञान से अन्य के होने 
का ज्ञान हो जाता है, जैसे द्रोण (बड़ा परिमाण) के होने के ज्ञान से आढक (द्रोण से 
छोटा परिमाण) (के होने) का ज्ञान और आढक के होने के ज्ञान से प्रस्थ (आढक से 
छोटा परिमाण) (के होने) का ज्ञान | अभाव का अर्थ है विरोधी (जसे) न होना 
होने का (बिरोधी है), न होने वाला वर्षा का कार्य विद्यमान वायु तथा मेघ (अश्र) 
के संयोग का बोधक हो जाता है । वायु और मेघ के संयोग के धारक होने पर गुरु 
(पारयुक्त) होने से (मी) जल का पतन नहीं होता । २।१।१॥ 

किसी अविनामावी अर्थ के ज्ञान से अन्य के होने का ज्ञान संभव प्रमाण है; 
जैसे द्रोणं परिमाण के ग्रहण सै आढक के होने का ज्ञान होता है। विरोधी (प्रत्यनीक) 
पदार्थ के ग्रहण से उसके विरोधी का ग्रहण अमाव है, TA धारक होने वाले वायु 
और मेध के संयोग होने पर गुरुत्व का प्रतिबन्ध हो जाने के कारण जल का पतन 


रुक जाता है, अतः जल के न गिरने से (पतन के) विरोधी वायु तथा मेघ के संयोग 
को जान लेता है। २।१।१॥ 


सम्भवो नास- भाष्य तथा वात्तिक में सम्भव प्रमाण का स्वरूप और उदाहरण दिखलायां 
गया है । , 

अभावो नाम--यहाँ अभाव प्रमाण का स्वरूप तथा उदाहरण दिखलाया गया है। जल के गिरने 
का विरोधी वायु तया अश्र का संयोग है यहाँ उसका ग्रहण होता है । जिससे भ्रमा होती है वह प्रमाण 
है । जल न गिरने से (जल गिरने के अभाव से) वायु तथा अध्र के संयोग क्री प्रमा होती है । अतः 
यहाँ अभाव ही प्रमाण है । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

तान्येतान्यैतिह्यादीनि एवम्भूतानि' इति लक्षणभेदादेतेष्वेवान्तभेवन्ति' इति न 
पृथगुच्यन्ते। विषयाभावाच्च--न प्रत्यक्षादिप्रमाणव्यतिरेकेण विषया ऐतिह्यादीनां 
सम्भवन्त्यतइच न प्रमाणान्तराणि । अथ प्रयोजनभेदाद भिद्यन्त इति मन्यसे ? एवं 
तह्य seed निवतेते--यदभ्युगतं प्रमाणाष्टत्वं तन्निवतंते, प्रयोजनभेदात्‌ प्रमाणभेद- 
मभ्युपगच्छत इति | एककरणइच प्रयोजनभेदो इष्ट इत्यनेकान्तः, यर्थकं चक्षुरनेक- 
नीलादिभिन्नरूपग्रहणप्रयोजनमिति । इर्द्रियानेकत्वं वा--अथ प्रयोजनभेदाद्‌ भेंदं 
मन्यसे, एकमिन्द्रियमनेकं प्राप्नोति | अथ विषयसामान्याव्यतिरेकाद्‌ एकमिन्द्रियम्‌ ? 
न युक्तस्तहि प्रतिषेधो न चतुष्ट्वमं तिद्यार्थापत्तिसःभवाभावप्रामाण्यादिति | 


वे ये ऐतिह्य आदि इस (उपर्युक्त) प्रकार के हैं, इनका . लक्षण के भेद से इन 
(उपयुक्त चार प्रमाणों) में ही अन्तर्भाव हो जाता है अतः पृथक्‌ नहीं कहे जाते । 
(पृथक्‌) विषय न होने के कारण भी--प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से भिन्न ऐतिह्य आदि 
के विषय नहीं हो सकते इसलिये भी ये पृथक्‌ प्रमाण नहीं हैं (शङ्का) यदि यह मानते 
हो किं इनका प्रयोजन भिन्न है अतः ये भिन्न हैं । [समाधान] तब इस प्रकार 
(प्रमाणों का) आठ होना भी निवृत्त हो जाता है--जो माना गया है कि प्रमाण 
आठ हैं प्रयोजन के भेद से प्रमाणों का भेद मानने वाले का वह निवृत्त हो जाता है और 
एककरण होते हुए (भी) प्रयोजन का भेद देखा गया है अतः यह व्यभिचारी 
(अनैकान्तिक) है; जैसे नेत्र एक है अनेक नील आदि भिन्न-भिन्न रूपों का ग्रहण उसवा 
प्रयोजन है । अन्यथा (वा) एक इन्द्रिय अनेक होगी --यदि प्रयोजन के भेद से भेद 
मानते हो तो एक एक इन्द्रिय (नेत्र आदि) अनेक होने लगेगी | यदि (कहो) रूपत्वादि 
विषय सामान्य से भिन्न न होने के कारण एक इन्द्रिय (नेत्र) है तो यह प्रतिषेघ युक्त 
नहीं कि (प्रमाणों का) चार होना युक्त नहीं, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव तथा अभाव 
के प्रमाण होने से । 


SS rs 


तान्येतानि--यहां वात्तिककार ने सिद्धान्त मत बतला दिया है : ऐतिह्य आदि का प्रत्यक्षादि में ही 
अन्तर्भाव हो जाता है । ; 


ee कोई कहे कि ऐसा विषय भी हो सकता है जो प्रत्यक्ष आदि का गोचर न 
हो वहाँ ऐतिह्य आदि प्रमाण होंगे इस पर कहा गया है विषयाभावाच्च | 


प्रयोजनभेदाचच-- प्रयोजन के भेद से यदि भे. ८ 
गेगी | यदि भेद माना जाये तो एक इरि स्थान में 
इन्द्रिय होने लगेगी, यह अतिप्रसङ्ग होगा । RT श 


ol नह के बिषयों में रूपत्व आदि सामान्य है ऐसा. कहने वाले 
गै प्रति क्वा जा सकता है कि प्रमाणों का विपयसामान्य है ही । (Ze. दी० ४३६) । 


४ 
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न्यायसूत्रं भाष्यं च 

सत्यमेतानि प्रमाणानि न तु प्रमाणान्तराणि । प्रमाणान्तरं च मन्य- 

मानेन प्रतिषेध उच्यते | सोऽयम्‌, 


शब्द ऐतिद्यानर्थान्तरभावादनुमानेऽर्थापत्तिसम्भवाभावानर्थान्तर- 
भावाच्चाप्रतिषेधः । २।२।२॥ 


अनुपपन्नः प्रतिषेधः । कथम्‌ ? आप्तोपदेशः शब्द इति। न च शब्द- 
लक्षणमेतिह्याद्‌ व्यावतंते | सोऽयं भेदः सामान्यात्‌ संगृह्यत इति । 
न्यायवात्तिकम्‌ 
यद्येतानि प्रमाणानि न प्रमाणान्तराणि क्व तह्य न्तभंवन्तीति वक्तव्यम्‌ ? 
अन्तर्भावप्रदशंनाथं सुत्रम्‌, “शब्द ऐतिह्यानर्थान्तरमावाद्‌ अनुमानेऽर्थापत्तिसम्भवा- 
सावानर्थान्तरभावाच्चाप्रतिषेधः । शब्द ऐतिह्यमन्तर्भवति समानलक्षणत्वात्‌--न . 
शब्दलक्षणमे तिह्यान्निवर्तते | सोयं भेदः सामान्येन संगृहीतः | 


(सिद्धान्ती) ठीक है, ऐतिह्य आदि प्रमाण हैं किन्तु पृथक प्रमाण 
नहीं और इन्हें पृथक्‌ प्रमाण मानने वाले के द्वारा प्रतिषेध किया'जाता है । वह यह, 

शब्द से ऐतिह्य के पृथक्‌ अर्थ न होने के कारण अनुमाने से संभव और अभाव 
के पृथक्‌ अर्थ न होने के कारण प्रतिषेष नहीं होता । २।२।२। 

प्रतिषेध युक्तियुक्त नहीं (अनुपपन्नः) । कैसे ? आप्तों का वचन शब्द (प्रमाण) है 
और यह शब्द का लक्षण ऐतिह्य से व्यादृत्त नहीं है। वह यह भेद समानता के 
कारण संग्रहीत हो जाता है | 

यदि ये (ऐतिह्म आदि) प्रमाण हैं, पृथक्‌ प्रमाण नहीं, तब इनका कहाँ (किस 
प्रमाण में) अन्तर्भाव होता है, यह कहना होगा । अन्तर्भाव दिखलाने के लिये ag 
सुत्र है 'शब्द ऐतिह्य०' आदि । शब्द में ऐतिह्म का अन्तर्माव होता है, (दोनों का) 
समान लक्षण होने सेशब्द का लक्षण ऐतिह्य से व्याबृत्त नहीं होता, वह यह भेद 
समान लक्षण के द्वारा संग्रहीत हो जाता है । 


सत्यम्‌--एऐतिह्य आदि प्रमाण हैं, यह स्वीकार कर लेने पर भी ये पृथक्‌ प्रमाण नहीं हैं । 
सोऽयम्‌-इसका अनुपपन्नः प्रतिषेधः से सम्बन्ध है 'सोऽ्यमनुपपन्नः प्रतिषेधः? । 

शब्दे--यह सिद्धान्त सूत्र है । यदि किसी ऐतिह्य का कर्ता आप्त नहीं है तो वह शब्द प्रमाण न होगा 
(xo टी० ४३६) । यहाँ सूत्र तया भाष्य में 'अभाव' का अनुमान में अन्तर्भाव दिखलाया गया है 
किन्तु उत्तरवतीं न्या०-बै० में इसका अन्तर्भाव प्रत्यक्ष में किया गया है (Ko तकंभाषा) 1 

क्व ae न्तभेवन्ति-एऐतिह्य आदि यदि प्रमाण हैं तो इनका किस प्रमाण में अन्तर्भाव होता है, यह्‌ 
प्रश्‍न है जिसका उत्तर सूत्र में दिया गया हैं। RE i 
समानलक्षणत्वात-_ शब्द प्रमाण का जो लक्षण किया गया है वह ऐतिह्य पर भी घटित होता है । 
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न्याय नाप्यम्‌ 
प्रत्यक्षेणाप्रत्यक्षस्य सम्बद्धस्य प्रतिपत्तिरनुमानम्‌ । तथा चार्थापत्ति- 
सम्भवाभावाः । वाक्यार्थसंप्रत्ययेनानभिहितस्यार्थस्य प्रत्यनीकभावाद्‌ 
ग्रहणमर्थापत्तिरनुमानमेव | अविनाभाववृत््या च सम्बद्धयोः समुदायसमुदा- 
यिनोः समुदायेनेतरस्य ग्रहणं संभवः, तदप्यनुमानमेव | अस्मिन्सतीदं नोप- 
पद्यते, इति विरोधित्वे प्रसिद्धे कार्यात्‌ पपत्त्या कारणस्य प्रतिबन्धकसनु- 
सीयते | सोऽयं यथार्थ एव प्रमाणोद्देश इति । २।२।२॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 
` अनुमानेऽर्थापत्तिसंभवाभावानामन्तर्भावः समानलक्षणत्वात्‌ | कथमर्थापत्तिरनु- 
मानेन संगृह्यते ? द्वयोरेकतरप्रतिषेधस्य द्वितोयाभ्यनुज्ञाविषयत्वात्‌--यत्र यत्र द्वयोव- 
स्तुनोरेकतरद्‌ वस्तु प्रतिषिध्यते तत्र तत्र द्वितीयाभ्यनुज्ञा eet; यथा दिवा न भुङ्क्ते 
इत्यभिधानाद्‌ रात्री भुङ्क्ते इति गम्यते । 

(लिङ्ग के) प्रत्यक्ष के द्वारा उससे सम्बन्ध रखने वाले अप्रत्यक्ष का ज्ञान 
अनुमान हे । उसी प्रकार अर्थापत्ति, सम्मव और अभाव हैं। वाक्य के अर्थ के 
विश्वास से (संप्रत्ययेन) विरुद्ध होने वाले अमुक्त अर्थ का ग्रहण अर्थापत्ति है वहं 
अनुमान ही हे । भविनाभाव सम्बन्ध से सम्बन्ध रखने वाले समुदाय और समुदायी 
में से समुदाय के द्वारा दुसरे (समुदायी) का ग्रहण सम्भव है, वह भी अनुमान ही है। 
“इसके होने पर यह नहीं हो सकता' इस प्रकार विरोध प्रसिद्ध होने पर कार्य की 
उत्पत्ति न होने से कारण के प्रतिवन्धक का अनुमान किया जाता है । अतः वह यह 
(चार) प्रमाणों का निर्देश ठीक ही है । 

अनुमान में अर्थापत्ति, सम्भव और अभाव का अन्तर्भाव होता है, समान 
लक्षण होने सै । (प्रश्न) अर्थापत्ति का अनुमान से संग्रह केसे हो जाता है? (उत्तर) 
दोनों में से एक का प्रतिषेध दुसरे की स्वीकृति का विषय होने से-जहाँ जहाँ दो 
(सम्बद्ध) वस्तुओं में से एक वस्तु का प्रतिषेध किया जाता है, वहाँ वहाँ दूसरी वस्तु 
की स्वीकृति (अभ्यनुज्ञा) देखी गई है; जैसे दिन में नहीं खाता इस कथन से "रात्रि 
में खाता है' यह प्रतीत हो जाता है । 


संप्रत्ययेन--सम्यक्‌ ज्ञान से, विश्वास से । प्रत्यनीकभावातूं-- विरोधी होने से । 
अविनाभाववृत्त्या--वृत्ति--सम्बन्ध, जो जिम्नके विना नहीं होता उसके साथ अविनाभाव सम्बन्ध 
कहलाता है; जैसे कारण के बिना कार्य नहीं होता अतः कार्य का कारण के साथ अविनाभाव- 
सम्वन्ध है । 
समुदायी. जिनका समुदाय होता है वे समुदायी हैं जेसे सीको का समुदाय झाड़ या बुहारी है वहाँ 
¦ बुहारी समुदाय है और प्रत्येक सींक समुदायी है | 0 
कथसर्थापत्ति:--अर्थापत्त का अनुमान में अन्तर्भाव दिखलाया गया है । यह अन्तर्भाव कैसे होता 
है, यह प्रश्‍न है । 
इयोवंस्तुनो:--ग्रहां उपयुक्त प्रश्‍न का उत्तर दिया गया है । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

एके तु ब्रूवते “नेयमर्थापत्तिदिवा न भुङ्क्त' इति । अत्र किलावधारणद्वयं 
“दिवा न भुङ्क्त एव' 'दिवेव न भुडक्त' इति च। उभयप्राप्तौ न वक्तव्यं रावी 
भुङ्क्ते इति | एतत्तु न सस्यगसम्भवात--'दिवा न भुङ्क्ते एव' इत्ययमर्थाऽसम्भवेन 
निराकृतः, न हि कङ्चिहिवा न भुङ्क्ते एव, भुञ्जानोऽपि तावन्त भुङ्ते एव कि 
पुनरभुञ्जान इति । तस्मादसम्भवेनार्थस्य निराङृतत्वात्‌ कालप्रतिषेधोऽनेन दिवा न 
भुङ्वते' इति । अन्यथाऽनर्थकं स्यात्‌ -क्रियान्तरप्रतिषेधनिवृत्तेरसंभवेन _ निराकृत- 
त्वात्‌ कालप्रतिषेधस्यानभ्युयमात्‌ अनर्थकं वाक्यम्‌ । भवत्वनर्थक कि नो बाध्यते ? 
यदभ्युपगतं तन्निवर्तते । कि चाभ्युपगतम्‌ ? फ्रियान्तरप्रतिषेधो (यत्र) न कालप्रतिषेध 
इति | न चेदनर्थकं तस्माद्‌ हृयोरेकतरप्रतिषेधे द्वितीयाभ्यनुज्ञानादनुमानमेवार्थापत्तिः । 
कतमदेवानुभानम्‌ ? सामान्यतो इष्टम्‌ । एतेन संभवाभावों व्याख्यातौ | संभवोंऽन्‌- 
मानम्‌, अभावोऽप्यनुमानमेव । तच्च वणितम्‌ । अनयोरपि सामान्यतोद्ष्ट एवान्तर्माव 
इति । तदेवमन्तर्मावात्‌ परथगनुपदेश इति । २।२।२॥ 


कोई (एके ?) तो कहते हैं (आक्षेप) “दिन में नहीं खाता” यह अर्थापत्ति (का 
उदाहरण) नहीं । निश्‍चय ही यहाँ दो अवधारण हो सकते हैं (एक) दिन में खाता 
ही नहीं (दुसरा) दिन में ही नहीं खाता । इस प्रकार दो अर्थ प्राप्त होने पर यह न 
कहना चाहिये कि “रात्रि में खाता है'। (परिहार) यह (आक्षेप) ठीक नहीं असंभव 
होने से--'दिन में खाता ही नहीं” यह अर्थ असंभव त से निराकृत हो गया 
(प्राप्ति पूर्वक ही अप्राप्ति होती है) वस्तुतः कोई दिन में खाता ही हो, ऐसा नहीं; 
क्योंकि खाते वाला भी खाता ही नहीं, (बैठना, उठना अथवा होना क्रिया मी करता 
है) फिर न खाने बाला तो क्या ? इसलिये (इस अर्थ का) असंमव होने से निराकरण 
कर दिये जाने के कारण “दिन में नहीं खाता' इस के द्वारा काल का प्रतिषेघ किया 
जाता है, नहीं तो (यह वाक्य) अनथक हो जाये--अन्य क्रिया के प्रतिषेध का तो 
असंभव होने से निराकरण हो गया, काल का प्रतिषेध स्वीकार न किया जाने से 
यह वाक्य अनर्थक होगा । (शङ्का) अनर्थक हो जाये हमारी क्या हानि है। 
(समाधान) जो स्वीकारा गया है उसकी निदृत्ति हो जाती है 4 (प्रश्‍न) क्या स्वीकारा 
गया है । अन्य क्रिया का प्रतिषेध है, काल का प्रतिषेध नहीं । यदि (यह वाक्य) 
अनर्थक नहीं तो दोनों में से एक (दिन में खाने) का प्रतिषेध होते से द्वितीय को 
स्वीकारने से अर्थापत्ति अनुमान ही है । (प्रश्‍न) कौन सा अनुमान है? (उत्तर). 
सामान्यतो दृष्ट । इससे संभव और अमाव को व्याख्या कर दी गई। वह बतलाया 
जा चुका है । इन दोनों (संभव और अभाव) का भी “सामान्यतो इष्ट (अनुमान) 
में ही अन्तर्भाव होता है । तो इस प्रकार (ऐतिह्य आदि का) (प्रत्यक्ष आदि में) 
अन्तर्भाव हो जाने से उनका पृथक्‌ उपदेश नहीं किया गया | 


एके--(कोई ?) ये कौन हैं यह कहना कठिन है । भाट्टमत में भी ऐसा ही माना गया है, (Zo मान- 
भेयोदय, अर्थापत्ति) _ . रि र 
क्रियान्तरप्रतिषेधनिवृत्ते रसंमवेन_विशेष क्रिया (भुङ्क्त एव) के प्रतिषेध की निवृत्ति असंभव 
होने से हो जाती है यहाँ अन्तर शब्द विशेष अर्थ में दर विशेषवचनः, तेत्र भोजनक्रियाया 
यदन्तरं विशेषः क्रियान्तररहितत्व भुङ्क्ते एव तस्य प्रतिषेध इत्यर्थः, टी० ४३७। 
तस्मात्‌ "दिवा न भुङ्क्त’ यहाँ काल का प्रतिषेध है। (ze टी० ४३७) । 
सामान्यतो इष्टम्‌ जहाँ कार्य कारण का गम्यगमकभान नहीं होता वहाँ सामात्यतो दुष्ट अनुमान 
है (wo टी० ४३७) 1 
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सत्यमेतानि प्रमाणानि न तु प्रमाणान्तराणीत्युक्तम्‌ । अत्रार्थापत्तः 
प्रमाणभावाभ्यतुज्ञा नोपपद्यते | तथा होयम्‌, 
अर्थापतिरप्रमाणमनैकान्तिकत्वात्‌ । २।२।३ ॥ 
असत्सु मेघेषु वृष्टिनं भवतीति सत्सु भवतीत्येतदर्थादापद्यते । सत्स्वपि 


चैकदा न भवति । सेयमर्थापत्तिरप्रमाणम्‌' इति । २।२।३ ॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ : 
सत्यमेतानि प्रमाणानि न तु प्रमाणान्तराणोत्युक्तम्‌ । तत्रार्थापत्तः प्रमाण 
भावाभ्यनुज्ञा नोपपद्यते । तथाहि 'इयम्‌ भर्थापत्तिरप्रमाणमनेकान्तिकत्वात्‌--येयं भव- 
ताऽ्थापत्तिः प्रमाणत्वेन प्रतिपाद्यते, सा न प्रमाणम्‌, अप्रमाणमिति नार्थस्यैकदापि 
प्रतिपादिका; यथा मेधेष्वसत्यु वृष्टिनं भवतीति, अर्थादापन्नं सत्सु भवति, सत्स्वप्ये- 
कदा न सवति इति अनेकान्तिकी | २।२।३ ॥ 


ठीक है ये प्रमाण हैं किन्तु पृथक्‌ प्रमाण नहीं (भाष्य में) यह कहा 
गया है । इसमें अर्थापत्ति को प्रमाण मानना युक्त नहीं । क्योंकि यह, 
 अर्थापत्ति प्रमाण नहीं, व्यभिचारी (अनंकान्तिक) होने से । २।२।३ ॥ 
मेघों के न होने पर वर्षा नहीं होती, यहाँ अर्थ से प्राप्त होता है कि (मेघों 
के) होने पर (वर्षा) होती है । किन्तु (च) कभी (मेघों के) होने पर भी नहीं होती । 
अतः वह यह अर्थापत्ति प्रमाण (यथार्थ ज्ञान का साधन) नहीं । २।२।३ ॥ 

. (आक्षेप) ठीक है, थे प्रमाण हैं किन्तु पथक्‌ प्रमाण नहीं यह (भाष्य में) कहा 
गया है । उसमें अर्थापत्ति को प्रमाण मानना युक्तियुक्त नहीं; अर्थापत्तिरप्रमाणमनै- 
कान्तिकत्वात्‌ अर्थापत्ति प्रमाण नहीं व्यभिचारी होने से-जो यह अर्थापत्ति आपके द्वारा 
प्रमाण मानी गई है वह प्रमाण नहीं, अप्रमाण है, कमी भी अर्थ की साधक नहीं; 
जैसे मेघों के न होने पर वर्षा नहीं होती यहाँ अर्थतः प्राप्त होता हैं कि (मेघों के) 
होने पर (वर्षा) होती है किन्तु (मेघों के) होने पर भी कभी नहीं होती । इस प्रकार 
ag व्यभिचारयुक्त है । 


न तु प्रमाणान्तराणि--भिन्न प्रमाण नहीं, नैव प्रमाणान्तरमनुमानादिभ्य इत्युक्तम्‌, टी० ४३७ | 
असाणभावाभ्यनुज्ञा--अर्थापत्ति को प्रमाण स्वीकार करना, प्रमाण मानना | 
अर्थापत्तिरप्रमाणम्‌--यह पुरवपक्ष का सूत्र है । इसमें दिखलाया गया है कि व्यभिचारयक्त होने से 
अर्थापत्ति प्रमाण नहीं । ee: 3 
अप्रमाणमु--कभी भी अर्थ का यथायं बोध नहीं कराती; जैसे “असत्सु मेघेषु वृष्टिनेंभवति' यहाँ 
अर्थापत्ति से बोध होता है कि 'सत्यु मभु वृष्टिर्भवति' किन्तु कभी मेथों के होने पर भी वर्षा नहीं 
sl i शकार गर्यापत्ति सच्यभिचार है | प्रमाण तो वह है जो नियमपूर्वक यथार्थ ज्ञान का 
धन है । Be | A फू 
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व्यायवात्तिकम्‌ 
अर्थापत्तिमात्रस्य पक्षोकरणे$नेकान्तिकत्वम्‌ अव्यापकम्‌--यदि तावदर्थापत्ति- 
सात्रं पक्षयसि ततोऽर्थापत्तेरनैकान्तिकत्वमशक्यम्‌ । अथैकान्तिकी या सा पक्षोक्रियते ? ` 
तदाम्युपगसो वयमपि a मो$नेकान्तिकी अप्रमाणमिति । हेतुइच नास्ति, हेतोः प्रतिज्ञा-` 
विशेषणत्वात्‌ -"्यदनकान्तिक तदप्रमाणमिति प्रतिज्ञा, तत्र हेतुर्नास्ति । न चायमर्थः 
साध्य इति हेत्वभावः । व्याघातई चाभ्युपगमात्‌- याऽनेकान्तिक्यर्थापत्तिः सा प्रमाणं 
न भवतीति ब्रूवता 'ऐकान्तिकी सा. प्रमाणमित्यभ्युपगतं भवति । अनर्थकं चेदमभिधा- 
नम्‌--“याऽनेकान्तिक्ष्यर्थापत्तिः सा न प्रमाणमिति | 


(वात्तिक कापरिहार) प्रत्येक अर्थापत्ति को पक्ष बनाने पर सव्यभिचार होना, 
(क) (अनेकान्तिकत्व) aaa नहीं है (अव्यापकम्‌)--यदि तो प्रत्येक अर्थात्रत्ति को 
पक्ष बनाते हो तव अर्थापत्ति सव्यभिचार नहीं हो सकती । यदि जो व्यभिचारयुक्त है 
उसे पक्ष बनाते हो तब हमारी स्वीकृति है, हम मी कहते हैं कि व्यमिचारयुक्त अथौ- 
पत्ति प्रमाण नहीं । किन्तु (ख) यहाँ हेतु नहीं है, हेतु के प्रतिज्ञा का विशेषण होने 
से--जो व्यमिचारयुक्त है वह प्रमाण नहीं होता, यह प्रतिज्ञा है, इसमें हेतु नहीं है 
और यह अर्थ (जो व्यभिचारयुक्त है वह प्रमाण नहीं होता) साध्य नहीं अतः हेतु का 
अभाव है। (ग) यहाँ व्याघात (विरोध) भी है स्वीकारते से--जो सव्यभिचार 
अर्थापत्ति है वह प्रमाण नहीं होती ऐसा कहते हुए (आपके द्वारा) यह स्वीकार लिया 
जाता है कि जो व्यमिचाररहित है वह प्रमाण है (व्याघात यह है कि एक ओर तो 
आप अर्थापत्ति को अप्रमाण सिद्ध कर रहे हैं और दूसरी ओर उसे प्रमाण मान रहे 
हैं) । और (घ) यह कथन अनर्थक (व्यर्थ) है कि जो व्यमिचारयुक्त अर्थापत्ति 
है वह प्रमाण नहीं होती (यह प्रसिद्ध ही है कि जो व्यमिचारयुक्त ज्ञान का साधन . 
होता है .वह प्रमाण--यथार्थ ज्ञान का सावन प्रमाकरण नहीं होता) । 


अर्थापत्तिमात्रस्य--सूत्रकार तथा भाष्यकार द्वारा अर्थापत्ति का प्रमाणत्व सिद्ध करने से पूव ही 
वात्तिककार ने, पूर्वपक्ष का यह निराकरण किया है । ‘fear न भुडक्त ' इत्यादि अर्थापत्ति तो अनक्रात्तिक 
नहीं (अतः प्रतिषेध अवेकान्तिक है) (Zo eto ४३७) | 
अव्यापकम्‌- अर्थापत्ति अनैकान्तिक है, इसकी अब्यापकता दिखलाने के लिये वात्तिकार ने चार हेतु, 


दिये हैं (१) अभ्युपगमः, (२) हेतुश्च नास्ति, , (३) व्याधातऐच । (४) अनर्थकं च (दऽ मूल तथा 
अनुवाद) ॥ ‘CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. र 
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 _ स्थायसूवं भाष्ये च 

नानेकान्तिकत्वमर्थापत्तेः, 
अनर्थापत्तावर्थापत्त्यभिमानात्‌ । २।२।४॥ 

असति कारणे कार्य नोत्पद्यते’ इति वाक्यात्‌ प्रत्यनीकभूतोऽथः सति 
कारणे कायंमुत्पद्यते इत्यर्थादापद्चते, अभावस्य हि भावः प्रत्यनीक इति । 
सोऽयं कार्योत्पादः सति कारणेऽर्थादापद्यमानो न कारणस्य सत्तां व्यभिचरति। 
न खल्वसति कारणे कायंमुत्पद्यते | तस्मान्तानंकान्तिको । 

न्यायवात्तिकम्‌ 

यामपि भवानर्थापत्त मन्यते साऽपि नानेकान्तिकी, अनर्थापत्तावर्थापत््यभिः 
मान,त 'नेयमर्थापत्तिरनेकास्तिकी' अर्थापत्तिशच सत्सु मेघेषु वृष्टिर्भवतोति। सेयमने- 
कान्तिकी कथं न सत्सु भवत्येवेति, अपि तु सत्सु भवतीति । 


ति त LOT ss dS 

(सिद्धान्ती) अर्थापत्ति सव्यभिचार नहीं, 

जो अर्थापत्ति नहीं उसमें अर्थापत्तिः होने की wifa (अभिमान) होने 
से | २।२॥४ ॥ 

कारण के न होने पर कार्य नहीं होता इस वाक्य से विपरीत अर्थ है कारण 
के होने: पर कार्य उत्पन्न होता है, यह (अर्थ) अर्थतः प्राप्त होता है कि कार्य की उत्पत्ति 
कारण के होने पर होती है, कारण की सत्ता के विना नहीं होती, वस्तुतः कारण के 
च होने पर कार्य उत्पन्न नहीं होता । इसलिये (अर्थापत्ति) व्यमिचारयुक्त नहीं । 

जिसको आप मी अर्थापत्ति मानते है वह भी व्यभिचारयुक्त नहीं, जो अर्था- 
पत्ति नहीं उसमें अर्थापत्ति की भ्रान्ति होने से, यह अर्थापत्ति व्गभिचारयुक्त नहीं । 
अर्थापत्ति है, मेघों के होने पर वर्षा होती है। वह यह सब्यभिचार कैसे है? यदि 


(मिर्घो) के न होने पर (वर्षा) होती ही नहीं, किन्तु होने पर ही होती है । 


bE मद सिद्धान्त सूत्र है । यहाँ अपने मत से पूर्वपक्ष को दूषित करके सूत्र मत से पूर्वपक्ष 
दृषित किया गया है, स्वमतेन दूपयित्वा सौत्रं दूषणमाह, टी० ४३७ | 


ला का अभिप्राय है, यह दिखलाना कि कारण के विना कार्य नहीं होता, 
त्मु मेघेषु वृष्टिभरवेति इसका अभिप्राय है "असत्सु न भवति । अतः व्यभिचार नहीं (टी० ४३७) 
वात्तिककार ने इसी का प्रतिपादन किया था । 


प्रत्यनीक- विरीधी, विरुद्ध होने वाला । 
अर्थादापद्यते--. अर्थापत्ति शब्द का व्युपत्तिलभ्य अर्थ दिखलाया गया है । अर्थापत्ति शब्द की 
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छ; व्युत्पत्ति है (१) अर्थात्‌ आपत्तिः, अथवा, (२) अर्थस्य आपत्तिः । 
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भ्यायमाष्यम्‌ 

ag सति कारणे निमित्तप्रतिबन्धात्कार्य नोत्ण्द्यते! इति कारणधर्मोऽसौ 
न त्वर्थापत्तेः प्रमेयम्‌ । 16 तह्य स्पाः प्रमेयम्‌ ? “सति कारणे कार्यमुत्पद्यते' 
इति, योऽसौ कार्योत्पादः कारणस्य सत्तां न व्यभिचरति, तदस्याः प्रमेयम्‌ । 
एवं तु सत्यनर्थापत्तावर्थापत्त्यभिमानं कृत्वा प्रतिषेध उच्यते' इति। इष्टशच 
कारणधर्मो न शक्यः प्रत्याख्यातुमिति। २२२४ ॥ 

न्यायवात्तिकम्‌ 

यत्तु सत्सु मेघेषु वृष्टिं भवतीति, कारणप्रतिंबन्धोऽसौ न तदर्थापत्ते: प्रमेयम्‌, 
किन्त्वस्याः प्रमेयं कारणे सति (कायं) भवतीति | सेयमनैकान्तिकी कथं स्यात्‌, यद्य- 
सत्यपि कारणे कार्यमुत्पद्यते, तत्तु न इष्टमिति न कदाचिद्‌ अनेहान्तिक- 
त्वम्‌ । २।२।४॥ 


जो कारण के होने पर निमित्त का प्रतिबन्ध होने से कायं उत्पन्न नहीं होता, 
वह तो कारण का घमं है, अर्थापत्ति का प्रमेय नहीं | (प्रश्‍त) तब इस (अर्थापत्ति) 
का क्या प्रमेय है? (उत्तर) कारण होने पर कार्य उत्पन्न होता है जो यह कार्य की 
उत्पत्ति होती है वह कारण के विना नहीं होती, वह इस (अर्थापत्ति) का प्रमेय 
है। ऐसा होने पर जो अर्थापत्ति नहीं उसे अर्थापत्ति समझकर प्रतिषेध कहा 
गया है। और जो कारण का धमं देखा गया है उसका खण्डन नहीं किया जा 
सकता । २।२।४॥ 
किन्तु जो मेघों के होने पर वर्षा नहीं होती वह कारण का प्रतिबन्ध है वह 
अर्थापत्ति का प्रमेय नहीं । किन्तु इसका प्रमेय है कारण होने पर कार्य होता है। वह 
यह (अर्थापत्ति) सव्यभिचार केसे हो सकती है, यदि कारण न होने पर मी काये 
उत्पन्न हो जाये, वह तो देखा नहीं गया अतः अर्थापत्ति कमी मी व्यभिचारयुक्त' नहीं 
होती । २।२।४ ॥ 
हज कक जि 0 न आ आ 
न त्वर्थापत्तः प्रमेयम्‌- प्रमाण द्वारा यदि अपने प्रमेय का निश्चय न हो तभी व्यभिचार कहा जा 
सकता है । यह तो अर्थापत्ति का प्रमेय ही नहीं । अर्थापत्ति का प्रमेय है 'कारण होने पर ही कार्य होता 
है । यदि तु जिस विषय में अर्थापत्ति नियत है उससे भिन्न यिषय की कल्पना करके उसकी अनैकान्ति- 
कता दिखलाई जायेगी तो प्रतिषेधं के विषय से भिन्न अर्थ की कल्पना करके प्रतिषेध की अप्रामाणिकता 
दिखलाई जा सकती है । तब प्रतिषेध के प्रामाणिक न होने से क्षर्यापत्ति प्रमाण होगी । (xo तात्पयं- 
_ टीका ४३ ८) 1 
निमित्तप्रतिबन्धात--कारण की सत्ता और प्रतिबन्धक का अभाव कार्य की सिद्धि में निमित्त होता 
है । प्रतिवन्धक के होने पर भी कार्य नहीं होता; जैसे चन्द्रकान्तमणि के प्रतिबन्धक होने पर सूर्यकान्त 
मणि नहीं जलाती । CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. a 
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न्यायसुत्रं भाष्यं चं 


प्रतिषेधाप्रामाण्यं चानेकान्तिकत्वात्‌ । २।२।५ ॥ 

'अर्थापत्तिनं प्रमाणम्‌ अनेकान्तिकत्वात इति वाक्यं प्रतिषेधः । तेना- 
नेनार्थापत्तेः प्रमाणत्वं प्रतिषिध्यते न सद्भाव: । एवमनेकान्तिको भवति | 
अनेकान्तिकत्वाद्‌ अप्रमाणेनानेन न करिचिदर्थः प्रतिषिध्यते’ इति । २।२।५॥ 

न्यायवात्तिकम्‌ 

अ्रतिषधाप्रामाण्यं चाने कान्तिकत्वात्‌ | योऽयं भवता प्रतिषेधः क्रियते 'भर्था- 
पत्तिनं प्रमाणम्‌’ अनैकान्तिकत्वात्‌, अयमप्यनँकान्तिकः सत्ताऽप्रतिषेधात्‌-नानेन प्रतिषेधे - 
नार्थापत्ते: सत्ता प्रतिषिध्यते । कथं न सत्ताप्रतिषेधः ? यस्मादर्थावत्तेविशेषः प्रति- 
विध्यते, नार्थापत्तमात्रं तेन सत्ताऽप्रतिषेधादनैकान्तिको भवति । २।२।५ ॥ 

अथ मन्यसे न प्रतिषेधस्य सत्वं विषयः किन्तु प्रमाणत्वम्‌, सोऽयं प्रतिषेधः 
स्वविषये प्रवतंमानो नानेकान्तिको भवितुमर्हति” इति | अनैकान्तिको हि नाम स ज्ञेयो 
यः स्वविषयतज्जातीयान्यवृत्तिः, न चानैकान्तिकत्वे प्रामाण्यप्रतिषेधेऽस्ति, तस्मान्ना- 


नेकान्तिकः प्रतिषेध इति । 
Mmm Ta नास म्या नाना, ON SES TL IS 
और प्रतिषेध प्रमाण नहीं, व्यभिचारयुक्त होने से। २।२।५ ॥ 


अर्थापत्ति प्रमाण नहीं व्यभिचारयुक्त होने से, यह प्रतिषेध वाक्य है। 
इसके द्वारा अर्थापत्ति के प्रमाण होने का निषेध किया जाता है उसके होने का नहीं 
इस प्रकार (यह प्रतिषेध) व्यभिचारयुक्त होता है । व्यभिचारयुक्त होने से प्रमाण न 
होने वाले इसके द्वारा किसी अर्थ का प्रतिषेध नहीं किया जाता । २।२।५ ॥ 

प्रतिषेघाप्रामाण्यं चाने कान्तिकत्वात्‌ (यह सूत्र है)। जो यह आपके द्वारा 
प्रतिषेध किया जाता है कि अर्थापत्ति प्रमाण नहीं, व्यभिचारयुक्त होने से, यह भी 
सव्य भिचार है, अर्थापत्ति की सत्ता का प्रतिषेध न करने के कारण--इस प्रतिषेध के 
द्वारा अर्थापत्ति की सत्ता (होने) का प्रतिषेध नहीं किया जाता | (प्रश्‍न) इससे सत्ता 
का प्रतिषेध कैसे नहीं होता ? (उत्तर) क्योंकि अर्थापत्ति के विशेष रूप का प्रतिपेध 
किया जाता है प्रत्येक अर्थापत्ति का नहीं, इसलिये सत्ता का प्रतिषेध न करने से 
यह सव्यभिचार होता है । २।२।५ ॥ 

यदि मानते हो कि (अर्थापत्ति को) सत्ता का प्रतिषेध इसका विषय नहीं किन्तु 
प्रमाणता ही (तिषेध का विपग् है) । वह यहे प्रतिषेध अपने विषय में प्रवृत्त होता 
है अतः सव्यमिचार नहीं हो सकता । लब्यमित्रार तो उसे मानना चाहिये जो अपने 
विषय में उसके समान जाति वाले. (सपक्ष) में तथा अन्य (विपक्ष) में रहता है । 
और अर्थापत्ति की प्रमाणता के प्रतिंषेध में यह व्यमिचारयुक्त नहीं है, इसलिये प्रति- 
षेध व्यमिचारथुक्त नहीं है । २।२।५ ॥ र 


प्रतिषेधाप्रामाण्य च--यह सिद्धान्ती का सूत्र हे । इसमें वतलाया गया है कि आपका यह कथन 
केवल अर्थापत्ति के प्रामाण्य का प्रतिषेध करता है उसको सत्ता का नहीं'। इस प्रकार यह अने- 
कान्तिक है । ERAS ४. 


=< : as स्यते 98 ९7११६ हौँ अवतरणिका, (भार) की झा कै, lection.« 
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न्यायसुत्रे भाष्यं च | 

अथ मन्यसे 'नियतविषयेष्वर्थषु स्वविषये व्यभिचारो भवति, न च 
प्रतिषेधस्य सद्भावो विषयः' । एवं alg, 
तत्प्रामाण्ये वा नार्थापत्त्यप्रामाण्यम्‌ । ।२।२।६ ।। 

अर्थापत्तेरपि कार्योत्पादेन कारणसत्ताया अव्यभिचारो विषयः, न च॑ 
कारणधर्मो निमित्तप्रतिबन्धात्‌ कार्यानुत्पादकत्वमिति | २।२।६॥ 

न्यायवात्तिकम्‌ 

4 तत्प्रामाण्ये वा नार्थापत्त्यप्रामाण्पम्‌ । यदि स्वविषयतज्जातोयान्यवृत्तिर- 
नकान्तिक इति मन्यसे । अर्थापत्तिरपि ताहि अनेकान्तिकी न भवति, न ह्यसति कारणे 
कायंमुत्पद्यमानं इष्टमिति । तदिदं सूत्रं व्याधातदेशनार्थम्‌ | यदुक्त भवता स्वविषयाद- 
न्यत्र वर्तमानमनेकान्तिकं भचति, अर्थापत्तिइचांनैकान्तिकीति व्याहतम्‌ | अज्ञानं वा-- 
अथाबुद्धवेवाने कान्तिकव्यवहारमिदमुच्यते 'अर्थापत्तिरप्रमाणमनेकान्तिकत्वात्‌' इति | 
तत्रोपेक्षया वतितव्यम्‌, नोन्मत्तवाक्यानि प्रतिसन्धेयानि’ इति | २।२।६॥ 


यदि मानते हो नियत विषय वाले अर्थों में अपने विषय में व्यमिचार होता 
है, किन्तु (च) इस प्रतिषेध का विषय (अर्थापत्ति की) सत्ता नहीं है। तब इस 
प्रकार, 

अथवा उस (प्रतिषेध) के प्रमाण होने पर अर्थापत्ति को अप्रमाणता 
नहीं । २२।६॥ 

अर्थापत्ति का भी यह विषय है कि कार्य की उत्पत्ति से कारण के होने का 
व्यभिचार नहीं, किन्तु (च) कारण का यह धर्म कि (किसी) निमित्त से प्रतिबन्ध 
हो जाने के कारण वह कार्य का उत्पादक नहीं होता (अर्थापत्ति का विषय) 
नहीं । २।२।६ ॥ 

तत्प्रामाण्ये वा नार्थापत्त्यप्रामाण्यम्‌ (यह सुत्र है) । यदि अपने विषय में 
उसके समानजातीय (सपक्ष) में तथा अन्य (विपक्ष) में रहने वाला व्यभिचारयुक्त 
होता है । तब तो अर्थापत्ति मी व्यमिचारयुक्त नहीं है, क्योंकि कारण के न होने पर 
कार्य उत्पन्न होता” नहीं देखा गया । वह यह सूत्र व्याघात बतलाने के लिये है! 
आपने जो कहा है अपने विषय से अन्य में रहने वाला व्यमिचारयुक्त होता है मौर 
अर्थापत्ति व्यमिचारयुक्त है, यह परस्परविरुद्धं है। अथवा यह अज्ञान है—यदि 
अनैकान्तिक के व्यवहार को विना जाने ही यह कह दिया जाता है कि अर्थापत्ति 
प्रमाण नहीं अनैकान्तिक होने से, उसके विषय में उपेक्षा करनी होगी (क्यों?) 
वस्तुत; उन्मत्त के वाक्य विचारणीय नहीं होते । २।२।६ ॥ 


नियतङिषयेष०--जिनके क्षेत्र निश्चित हैं, उनमें यदि उनका अपने विषय में व्यभिचार होता है तो 
उनकी अनैकान्तिकता मानी जाती है । 

तत्प्रामाण्ये वा--यह सिद्धान्त सूत्र है । यहाँ ‘aq’ (उस) शब्द से प्रतिषेध का परामर्श किया गया है। 
उन्मत्तवाक्यानि --जब आप यह मानते हैं कि अपने विषय में व्यभिचरित होने से ही कोई अने- 


कान्तिक होता है तव अर्थापत्ति को अनैकान्तिक कहना अनर्थक है, उन्मत्त के वाय के समान है। पूवः 
मीमांसा में अथपित्ति को पृथक्‌ प्रमाण माना गया है | वहाँ भाष्यकार ने उदाहरण दिया हैं जीवित 


चैत्र का घर में अभाव देखकर बाहर होने कौ कल्पना । वह अनुमान हो है । अतः 'अर्थापत्ति' को 
अनुमान से पृथक्‌ प्रमाण लही0मा्ना। गि (३8०59) Collection. 
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न्यायसूत्रं भाष्यं च का कच्या द 
अभावस्य तहि प्रमाणभावाभ्यनुज्ञा नोपपद्यते | कथमिति ? .. 


नाभावप्रामाण्यं प्रमेयासिद्ध : । २1२1७ ॥ 
“अभावस्य भूयसि प्रमेये लोकसिद्ध वेयात्यादुच्यते 'नाभावप्राभाग्य 


प्रसेयासिद्ध रिति ।२।२।७ ॥ 

, अथायमर्थबहुत्वादर्थेकदेश उदाहियते, 
लक्षितेष्वलक्षणलक्षितत्वादलक्षितानां तत्प्रमेयसिद्धि: । २।२।८ ॥ 
टं न्यायवात्तिकम्‌ 

नाभावः प्रमाणं विषयाभावात्‌-- यदविषयं तदप्रमाणम्‌; यथा गोशब्दोश्दव" 


प्रतिपादने, तथा चाभावस्तस्माप्रमाणदप्रमाणम्‌ । २।२।७॥ : 
कइचैवमाहाभावः प्रमाणम्‌, अपि त्वभावविषया प्रतिपत्तिः प्रमाणम्‌, तया 
प्रमीयत इति । क्रः पुनरस्या विषयोऽभाव इत्युक्तम्‌ । तत्रानेकधाभिन्नस्याभावप्रपञ्चः 


स्योदाहरणार्थं सुत्रम्‌, 'लक्षितेष्वलक्षणलक्षितत्वादलक्षितानां तस्प्रमेयसिद्धेः | 


तब अभाव के प्रमाण होने की स्वीकृति नहीं बनती । केसे ? 
अभाव प्रमाण नहीं उसका प्रमेय सिद्ध न होने से । २।२।७॥ _ a Be 
(अवतरणिका सूत्र २1२1८) । अभाव के बहुत से प्रमेय लोक में सिद्ध होने 
पर मी वृष्टता (वेयात्य) से कह दिया जाता हे कि अभाव प्रमाण नहीं उनका भ्रमय 
"सिद्ध नः होने से ! अब यह बहुत से प्रमेय (अर्थ) होने पर एक अंश का उदाहरण 
दिया जाता है। 
किसी fag से चिल्लित (लक्षित) वस्तुओं में इस fag से चिह्नित न होने के 
कारण अलक्षित वस्तुएँ उसका प्रमेय सिद्ध होती हें 1 २1२८ ॥ 3 
अभाव प्रमाण नहीं उसका विषय न होने के कारण--जिसका विषय नहीं 
होता वह प्रमाण नहीं; जैसे गो शब्द अश्‍व के बोधन में (प्रमाण नहीं) sar ही 
अभाव है अतः यह प्रमाण नहीं । २।२।७॥ | 
[अवतरणिका वात्तिक २.२.८] यह कौन कहता है कि अभाव प्रमाण है अपि तु 
अभावविषयक ज्ञान प्रमाण होता है, उससे ही प्रमा (यथार्थज्ञान) किया जाता है । 
(प्रश्न) किन्तु इसका विषय क्या है ? (उत्तर) अभाव, यह कहा गया है। वहाँ अनेक 
प्रकार से भिन्न-भिन्न होने वाले अभाव के विस्तार (प्रपञ्च) में से उदाहरण के लिये 
यह सुत्र है 'लक्षितेष्वलक्षणलक्षितत्वादलक्षितानां तत्प्रमेय सिद्धि: । 
नाभावप्रामाण्यमु--यह पूर्वपक्ष का सूत्र । इसका अभिप्राय है कि अभाव को प्रमाण नहीं कहा जा | 
सकता; क्योंकि इसका विषय नहीं है । । 
अभावविषया प्रतिपत्ति:--वातिककार का कथन है कि अभाव को प्रमाण नहीं कहा जाता, अपि तु 
अभावविषयक ज्ञान को । ` क्क नई: 
लक्षितेष्व०--यह सिद्धान्तसूत है, अभिप्राय यह है कि अभाव-प्रमाण-के aged प्रमेय है, केवल एक 


काउदाहरण यह है । न. ie 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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न्यायभाष्यम्‌ श 

तस्याभावास्य सिध्यति प्रमेयम्‌ । कथम्‌ ? लक्षितेषु वासःसु अनुपादे- 
येषु उपादेयानामलक्षितानामलक्षणलक्षितत्वात्‌ लक्षणाभावेन लक्षितत्वा- 
fafa । उभयसन्निधावलक्षितानि वासांस्यानयेति प्रयुक्तो येषु वासस्सु 


लक्षणानि न भवन्ति तानि लक्षणाभावेन प्रतिपद्चते, प्रतिपद्य चानयति। 
ग्रतिपत्तिहेतुशच प्रमाणमिति । २।२।८॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 
अलक्षितानि वासांस्यानप्रेति प्रयुक्त: उभयसंनिधौ येषु वासःसु लक्षणोनि न 
पञ्यति तानि लक्षणाभावेनैव प्रतिपद्यते, प्रेषणसम्प्रतिपस्योरेकविषयत्वात्‌ । प्रतिपद्य 
चानयति । प्रतिपत्तिहेतुश्च प्रमाणम्‌ । तस्मात्‌ सिध्यत्यभावस्य प्रमेयम्‌ ! २।२,८ I 
OES SSE SN nee 
उस (अमाव) का प्रमेय सिद्ध होता है । कैसे ! चिह्नित (लक्षित) व्स्त्रो के 
अग्राह्य होने पर ग्राह्य होने वाले अलक्षितो के किसी लक्षण से लक्षित न होने = 
कारण अर्थात्‌ किसी लक्षण के अभाव से लक्षित होने के कारण STAT प्रकार के 
वस्त्रों की उपस्थिति होने पर “चिह्न रहित वस्त्र लाओ? इस प्रकार प्रेरित. किया 
गया व्यक्ति जिन वस्त्रों में चिह्न नहीं होते उन्हें चिल्लों के अभाव से जान लेता 
है और जानकर ले आता है । यथार्थ ज्ञान का हेतु प्रमाण होता है। २।२।८॥ a 
जो चिह्नित नहीं हैं वे वस्त्र ले आओ इस प्रकार प्रेरित किया गया (व्य) 
दोनों प्रकार के (वस्त्र) उपस्थित होने पर जिन वस्त्रो में चिल्ल नह देखता उन्हें 
चिह्न के अभाव से जान लेता है; क्योंकि प्रेरणा (प्रेषण) तथा ज्ञान दोनों झा विषय 
एक होता है और जानकर ले आता है । ज्ञान का Vs (ही) प्रमाण है । अतः अभाव 
का प्रमेय मिद्ध होता है । २।२।5 tl 


तत्प्रपेयसिद्धिः--सूत्र में तत्‌ शब्द का अर्थ है “तस्याभावस्य' 1 इस प्रकार प्रस्तुत सूंत्र में अभाव का 
प्रमेय दिखलाया गया है 1: | 
अनपादेयेष --अग्राह्म पु, जो लेने नहीं हैं । उपादेयानास--ग्राह्याणाम जो लेने हैं । 


प्रतिपत्तिहेतुश्च प्रम णम्‌ जो ज्ञान का हेतु है. वह प्रमाण है, at से an x aa 
(प्रमा) 1 इससे ही 'प्रमाकरणं प्रमाणम्‌' जसे प्रमाण के लक्षण विकसित हुए is ea बै 
वात्तिककार ने भी 'प्रतिपत्तिहेतुश्च प्रमाणम्‌? ऐसा कहा है; किन्तु Yo २७ बै उन्हे त ् 
(अभावविषया प्रतिपत्तिः) को प्रमाण कहा है । इससे यह स्पष्ट है 2 sia प्रमाण द eh 
है ज्ञान रूप तथा ज्ञान का साधन इन्द्रिय तथा इन्द्रिय और अर्थे का ee 400 क a 
ने कहा है जो ज्ञान का साधकतम है वह प्रमाण होता है, साधकतमत्वात्प्रमाणं भवति, 


होने < Su छ की है ती > 
प्रेषणप्रतिपत्त्योः -- प्रवर्तना तथा ज्ञान का एक विषय होने से, जिसके लिये प्रवतना | T जा हे 


उसी को व्यक्ति जानता है । 
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व्यायसूत्रं भाष्यं च 
असत्यर्थं नाभाव इति चेन्नान्यलक्षणोपपत्तः ।२।२।९॥ 

यत्र भुत्वा किञ्चिन्न भवति तत्र तस्याभाव उपपद्यते । अलक्षितेष 


०० 


रसस लक्षणानि भुत्वा न (न) भवन्ति तस्मात्तेषु लक्षणाभावोऽनुपपन्न 
इत । . 


५ नान्यलक्षणोपपत्ते:--यथाष्यमन्येष्‌ बासस्सु लक्षणानाभुपपत्तिं पश्यति 
नवमलक्षितेषु । सोऽयं लक्षणाभावं पदयन्नभ!वेनाऽर्थं प्रतिपद्यत इति ।२।२।६॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 

असत्यर्थे नाभाव इति चेत्‌--अथ मन्यसे यत्र यद्भवति तत्र तस्याभावो, न 
चालक्षितेषु वासः सु लक्षणानि भवन्ति, तस्मान्न तत्र न भवन्तीति । 

नापरिज्ञानात्‌ --न भवताऽस्मदभिप्रायोऽबोधि--न ब्र्‌मो यत्र यद्‌भवति तत्र 
तन्न भवतीति, अपि तु लक्षितानि वासांस्युपलभमान इतराणि लक्षणाभावविज्ञिष्टानि 
प्रतिपद्यत इति , अयथार्थोऽयमुपालम्भः प्रयुज्यत इति; अत उक्तार्थ सुत्रं नान्यलक्षणोप- 
पत्तेरिति ।२।२।६।। | 


जहाँ कुछ होकर (फिर) नहीं होता वहाँ उसका अभाव वनता है । किन्तु 
(च) चिह्न रहित वस्त्रो में चिक्न होकर नहीं होते ऐसा नहीं । इसलिये उनमें चिह्नों 


(ऐसी शङ्का) ठीक नहीं नहीं (न) अन्यों में लक्षण वन सकने से--जैसे यह 
अन्य वस्त्रों में Prat की उपस्थिति (उपपत्ति) देखता है इस प्रकार चिह्न-रहितों 
में नहीं । वह यह (व्यक्ति) चिल्लो के अभाव को देखता हुआ अभाव के द्वारा (ही) 
पदार्थं को जानता है । २।२।९।। 

(आक्षेप) पदार्थ के न होने पर (उसका) अभाव नहीं होता--यदि मानते 
हो जहाँ जो होता है वहाँ उसका अभाव होता है किन्तु (च) चिह्न रहित वस्त्रो में 
चिह्न होते नहीं, इसलिये वहाँ वे नहीं होते, ऐसा नहीं । 

(परिहार) नहीं, सम्यग्‌ न जानने से--आपने हमारा अभिप्राय नहीं जाना 
हम यह नहीं कहते कि जहाँ जो होता है, वहाँ वह नहीं होता । अपि तु (यह कहते 
हैं कि) चिल्लयुक्त वस्त्रों को उपलब्ध करने वाला दुसरो को ऐसा समझ लेता है किं 
ये लक्षणों के अभाव से विशिष्ट हैं। अतः यह आक्षेप ठीक नहीं किया जाता । इस 
प्रकार ऊपर कहे अर्थ वाला ही सूत्र है कि अन्य (वस्त्रों) में लक्षण बन जाने से । 

ति =। २।६॥। 

= SY 
न भवस्ति--मुद्ित पाठ यह है किन्तु 'न न भवन्ति! युक्त प्रतीत होता है (मि० Ho Ho गङ्गा- 

नाध झा) । म हि 

असत्यर्थे--इस सूत्र के दो भाग है । असत्यर्थ नाभाव इति चेत' यह पूर्वपक्ष है । जिसका अभिप्राय 
ie ध्वंसाभाव ही एक अभाव है, वह अलक्षित बस्तों में है नहीं, क्योंकि यहाँ लक्षणों का ध्वंस नहीं . 
नान्यलक्षणोपपत्तः--यह सिद्धान्त पक्ष है जिसका भाष्य तथा वात्तिक में उपर्युक्त अर्थ किया गया 
है । न्यायतात्पर्येदीपिका में इसे पृथक सूत्र wer गया है तथा व्याख्या रूप में कहा गया है कि 
` प्रध्वंसाभाव ही अभाव नहीं किन्तु इतरेतराभाव भी है। वृत्ति में अन्य के स्थान पर 'अन्यव्र' है, न, 
` अन्यत्र सत्त्वेनार्थात्‌ प्रतियोगिन उपपत्तेरभावोपपत्तेः, यह व्याख्या है । सूत्र के स्वारस्य से तो यही 
प्रतीत होता है 1 2 = 
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न्यायसूत्रं भाष्यं च 
तसिद्धेरलक्षितेष्वहेतुः ।२।२।१०॥। | 
तेषु वासस्सु लक्षितेषु सिद्धिविद्यमानता येषां भवति न तेषामभावो 
लक्षणानाम्‌ | यानि च लक्षितेषु विद्यन्ते लक्षणानि तेषामलक्षितेष्वभाव 
इत्यहेतुः । यानि खलु भवन्ति तेषामभावो व्याहत इति ।२।२।११॥ 
न लक्षणावस्थितापेक्षसिद्धेः ।२।२।११॥। 
न ब सो यानि लक्षणानि भवन्ति तेषामभाव इति | किन्तु केषुचिल्लक्षणान्य- 
न्ययायवात्तिकम्‌ 
तत्पिद्धेरलक्षितेष्बहेतुः । यानि तानि लक्षितेषु वासः सु लक्षणानि तानि न 
कस्यचिन्न सन्तीति, यानि च सन्ति तेषामभावो व्याहतः | अत्नोक्त नापरिज्ञानादिति । 
अस्य चार्थस्य ज्ञापनाथं सुत्रम्‌ ।२।२।१०॥ 
न लक्षणावस्थितापेक्षसिद्धेः' । न ब्रूमो यानि भवन्ति तेषां तत्रेवाभाव इति । अपि 
(पूर्वपक्ष) अन्य (लक्षितों में) सिद्धि होने से अलक्षितों में (अभाव ज्ञान का) 
वे हेतु नहीं ।२।२।१०॥ : 
उन लक्षित वस्त्रो में सिद्धि अर्थात्‌ विद्यमानता जिन (लक्षणों) की होती हे 
उन लक्षणों का अभाव नहीं होता। और जो लक्षण लक्षितों में-विद्यमान हैं उनका लक्षण 
रहितों में अभाव है, यह हेतु ठीक नहीं । वस्तुतः (खलु) जो होते हैं उनका अभाव 
(बतलाना) विरोधयुक्त (व्याहतः) है । २।२।१०॥ £ “ 
यह ठीक नहीं, लक्षणों को स्थिति की अपेक्षा से अभाव की सिद्धि होने के 
कारण ।२।२।११॥ र fe नि 
हम यह नहीं कहते कि जो लक्षण होते हैं उनका अभाव है किन्तु किन्ही पदार्थों 
तत्सिद्धेरलक्षितेष्वहेतुः' (यह सुत्र है) । जो वे लक्षित वस्त्रों में लक्षण है, 
- चे किसी के नहीं हैं, ऐसा नहीं, और जो हैं उनका अभाव (कहना) विरुद हैं, 
इस विषय में कहा गया है (२२1१२ में) नहीं, सम्यक्‌ न समझने से | २।२।१०।। 
और इस भाव को ज्ञापित करने के लिये यह सूत्र है। 
म लक्षणावस्थितापेक्षसिद्ध : । ae यह नहीं कहते कि जो 
(लक्षण) होते हैं उनका वहीं अभाव है अपि तु यह 


` , अन्यलक्षणोपपत्ते: ==अन्यलक्षण वन सकने से, जो होकर नहीं रहता (प्रध्वंसाभाव) वही अभाव 
नहीं है अपि तु अभाव के अन्य लक्षण (स्वरूप) भी वन सकते हैं जैसे इतरेतराभाव, प्रागभाव 
इत्यादि। ` - 


तत्सिद्धे रलक्षितेष्वहेतु:-- यह पूर्वपक्ष का सूत्र है । इसका अभिप्राय है जो लक्षण है. उसका अभाव 

नहीं, जो नहीं है उसका भी क्योंकि अभाव का निरूपण भाव के निरूपण के अधीन है 

(द्र० टी० ४४० ) [| द 

नापरिज्ञानात--किसी भाव का अभाव उस भाव के ज्ञान के अधीन होता है, भाव के अधीन नहीं, 

अतः अन्य में स्थित लक्षणों के भाव ज्ञान ने इनमें स्थित उनका अभाव कह दिया जाता है। . ३ 

न लक्षणावस्थितापक्षसिद्धः--यह सिद्धान्त सूत्र है। इसका अभिप्राय है कि अभ्य वस्तो में 
सक्षण देखकर ग्राह्य Se जतका aS fT लिया SE ७ >. 
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न्यायसूत्रं भाष्यं च । 
वस्थितानि अनवस्थितानि केषु चित्‌ । -अपेक्षमाणो येषु लक्षणानां भावं न 
पश्दति तानि लक्षणाभादेन प्रतिपद्यत इति ।२।२।११॥ 


्रागुत्पत्तेरभावोपपत्तेश्च ।२।२।१२।। 
अभावहेतं खलु भवति, प्राक्‌ चोत्पत्तरबिद्यमानता, उत्पन्नस्य चात्मनो- 
हानादबिद्यसानता । तत्रालक्षितेषु वासस्सु प्रागुत्पत्तरविद्यमानतालक्षणो 


लक्षणानामभावो नेतर इति ।२।२।१२॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 
तु केषुचिल्लक्षणान्यचस्थितान्यपेक्ष्य येषु तानि न भवर्ति तानि लक्षणाभावेन प्रतिपद्यत 
इति ।२।२।११।। 
प्रागुत्पत्तेरभावोपपत्तेः (च) । अभावद्वेतं खलु भवति . प्रागुत्पत्ते रविद्यमानता, 
ऊर्ध्वं च बिनाशादविद्यमानतेति | तत्र योऽयं विनाशादभावो लक्षणानामलक्षितेषु|वासः- 
सु सोऽनुपपन्नो नेतर इति । 
असत्वर्थे नाभावस्तत्सिद्धरलक्षितेष्वहेतुरिति | उभे अप्येते छलसुत्रे। छल- 
स्योक्तमुत्तरं ज्ञात्वाऽज्ञात्वा वाऽसम्बन्धत्वसज्ञानं वेति तस्मादप्रयोज्यं छलमिति । 
।२।२।१२॥ 


लक्षण विद्यमान हूँ, fret में अविद्यमान हें । अपेक्षा करता हुआ (व्यक्ति) 
जिन (वस्त्रों) में लक्षणों का होना नहीं देखता उन्हें लक्षणों के अभाव से “जान 
सेता है ॥ २।२।११॥ 
क्योंकि उत्पत्ति से पूर्व भो (किसी दस्तु का) अभाव बन सकता है । 
1२॥२॥१२॥ 
वस्तुतः अमाव दो प्रकार का हे, उत्पत्ति से पुर्व वस्तु का न होना (प्रागमाव) 
ओर उत्पन्न वस्तु के स्वरूप-का नाश हो जाने से उसका न रहना (प्रध्वंसाभाव) उनमें 
से लक्षंणरहित वस्त्रों में उत्पत्ति से पूर्वं न होना के रूप में लक्षणों' का अभाव 
(घ्रागभाव) है, अन्य (प्रध्वंसाभाव): नहीं । २।२।१२।। 
कहते हैं कि किन्ही . (वस्त्रों) में विद्यमान लक्षणों की अपेक्षा करके जिनमें 
वे नहींहोते उनको लक्षणों के अभाव से जान लेता है । २।२।११॥ 
्रागुत्पत्तेरमावोपपतेश्च, (यह सुत्र है) ।. वस्तुतः अभाव दो प्रकार का होता 
है, उत्पत्ति से पूवं वस्तु का न होना (प्रागभाव) और विनाश के पश्चात न होता 
(प्रध्वंसाभाव) । उनमें जो यह विनाश होने के बाद लक्षणों का अभाव होता है 
लक्षणरहित वस्त्रों में वह नहीं बनता (अनुपपन्नः) दूसरा नहीं बनता ऐसा नहीं | 
'असत्यर्थे नामावस्तत्सिद्ध:', 'अलक्षितेष्वहेतु:' ये दोनों छलसुत्र हैं । छल 
का कहा गया उत्तर (अपरिज्ञानात्‌ १.२.१२ वात्तिक) जानकर असम्बन्ध होगा 
अथवा न जानकर अज्ञान होगा । इसलिये छल का प्रयोग न करना चाहिये । २।२।१२॥ 


a . पि : 
अभावद्वतम्‌ यह प्रकरण की अपेक्षा से कहा गया है । वस्तुत: अभाव चार प्रकार का माना गया 
है । प्रथमतः अभाव दो प्रकार का है तादात्म्याभाव (अन्योन्याभाव या इतरेतराभाव) और संसर्गा- 
भाव भी तीन प्रकार का है प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव तथा अत्यन्ताभाव (द्र० टी० ४४०) । : 
छलसूत्रे---असत्यथे०” यह सामान्यच्छल है, 'तत्सिद्धो ०' यह वाक्छल है । पूर्वपक्ष के wa का उत्तर : 
छल से ही दिया गया है। | - ५ 
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[शब्दतित्यानित्यत्वपरीक्षा] , न्यायसुत्रं भाष्यं च 
'आप्तोपदेशः शब्दः’ इति प्रमाणभावे विशेषण ब्रूवता नानाप्रकारः 
शब्द इति ज्ञाप्यते । तस्मिन्‌ सामान्येन विचारः, कि नित्योऽथानित्य इति 
विमझहेत्वनुयोगे च विध्रतिपत्तेशच संशयः | आकाशगुणः शब्दो विभु नस्योऽभि- 
व्यवितधमंक इत्येके | गन्धादिसहदृत्तिद्र व्येषु सन्निविष्टो गन्धादिवदवस्थितो- 
ऽभिव्यबितधर्मक इत्यपरे। आकाशगुणः शब्द उत्पत्तिनिरोधधर्मको बुद्धि 
वदित्यपरे | महाभूतसंक्षोभजः झब्दोऽनाश्चित उत्पत्तिधमंको निरोधधर्मक 
इत्यन्ये | अतः संशयः, किमत्र तत्त्वमिति | अनित्यः शब्द इत्युत्तरम्‌ | कथम्‌ ? 
आदिमत्त्वादैर्द्रियकत्वात्‌ कृतकवदुपचाराच्च ।२।२।१३॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 
“आप्तोपदेश: शब्दः’ इति प्रमाणभावे विशेषणं ब्रूवता नानाप्रकारः शब्द 
इति ज्ञाप्यते । कथम्‌ ? नासति भेदे विशेषणमर्थेवत्‌ न चानर्थकं विशेषणं युक्तमिति । 
आप्तौ का उपदेश शब्द है । इस प्रकार (शब्द क) ay का उपदेश शब्द हा इस प्रकार (शब्द को प्रमाण होने में विशेषण 
बतलाते हुए (सूत्रकार द्वारा) सूचित किया जाता है कि शब्द अनेक प्रकार का है। 
इस शब्द में सामान्य रूप से विचार किया जाता है, क्या (शब्द) नित्य है अथवा 
अनित्य । और विमर्श (विचार या संशय) का हेतु पूछते पर विप्रतिपत्ति, से यह 
संशय होता है । कोई (प्राचीन मीमांसक टी०) कहते हैं, शब्द आकाश का गुण हे, 
व्यापक है, नित्य है और अभिव्यक्त होने वाला है । दूसरे (सांख्य के अनुयायी, टी०) 
कहते हैं कि शब्द आकाश का गुण है ज्ञान के समान उत्पत्ति और नाश घर्म वाला 
है । अन्यः (बौद्ध, टी °). कहते . & कि शब्द पृथ्वी आदि महाभूतों के क्षुब्ध | होने से 
उत्पन्न होता है, किसी में आश्रित नहीं उत्पत्ति तथा विनाश घर्म वाला है । :इसलिये 
संशय होता है कि इस विषप में वास्तविकता (तत्त्व) क्या है? शब्द अनित्य है, 
यह उत्तर है ।कैसे ? : 
आदि (उत्पत्ति, कारण) वाला होने से, इच्द्रियग्राह्म होने से एवं कृतक के 
समान व्यवहार होने से AA क 
= हि उपदेश शब्द (प्रमाण) है, इस प्रकार (शब्द के) प्रमाण होने में 
विशेषण बतलाते हुए (सूत्रकार द्वारा) सूचित किया जाता है कि न अनेंक प्रकार 
का है । कैसे? भेद न होते पर विशेषण सार्थक Ae होता और 
अनब विशेषण युक्तियुक्त नहीं | अ बह इल रै कि 


कि नित्योऽयातित्यः--यह शब्द की विशेष परीक्षा है उसके प्रामाण्य की ऊपर परीक्षा की जा 


द व्यक्तिस at मीमांसक के मत में शब्द व्यापक है, नित्य है और अभिघात 
जन्य वाय से अभिव्यक्त होता है । वात्तिककार ने gaat विशद व्याख्या की हे । 

्रव्येष सम्निविष्टः--सांख्य के मत के अनुसार शब्द आहेकारिक है अतः व्यापक है, nS है, 
गोषटादिदरव्यों में गन्धादि के समान यह भी संक्षिविष्ट है और अभिघात से अभिव्यक्त होता है । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

युक्तो नानाभूतः शब्दो विशेषणसामर्थ्यादिति । तस्मिन्‌ सामान्येन विचारो नित्योऽनि- 
त्यो वा | विचारः=परीक्षा। विमश हेःवनुयोगे च विप्रतिपत्तेः संशयः । विप्रतिपत्ति 
शब्दस्योंक्तोऽर्थः | 

तत्राकाशगुणः महत्ववदमिव्यक्तिधर्मा, इत्येके--एके तावद्‌ aaa नित्यः शब्द 
इति, अबिनश्यदाधारेकद्रव्याकाशगुणत्वात्‌, यदविनश्यदाधार कद्रव्यमाकाशगुण३च 
तन्नित्यं इष्टम्‌, यथाऽऽकाशमहत््वम, तथा शब्दः, तस्मान्नित्य इति | सोऽयं नित्यः 
सन्नभिव्यक्तिधर्मा | तस्यामिव्यञ्जकाः संयोगविभागनादा इति । 

गन्धादिसहवृत्तिद्रेब्येषु सग्निविष्टो= गन्धादिवदवस्थितोऽमिव्यक्तिधमंत्यपरे -- 
अपरे Jaa वते गन्धादिभिः सह सन्निविष्टः शब्दों गन्धादिवदेवाभिव्यज्यते, तस्यामि- 


व्यञ्जका सुतविशेषाऽभिघाता इति | 


प्रकार का है, विशेषण (देने के) सामर्थ्यं से। उस (शब्द) में सामान्य रूप से यह 
विचार किया जाता है कि वह नित्य है अथवा अनित्य । विचार का अर्थ है परीक्षा । 
विमर्श (संशय) का हेतु पूछने पर विप्रतिपत्ति से संशय होता है । विप्रतिपत्तिशब् 
का (ऊपर) कहा गया अर्थ है। 

उस (अनेक प्रकार के मत) में कोई (कहते हैं) शब्द आकाश का गुण है 
महत्त्व (परिमाण) के समान अभिव्यक्त होने वाला है--कोई तो कहते हैं कि शब्द 
नित्य है, नष्ट न होने वाले आघार--एक द्रव्य आकाश का गुण होने से, और जो 
नष्ट न होने वाले आधार, एक द्रव्य आकाश का गुण है वह नित्य देखा गया है; 
HA आकाश का महत्परिमाण है, उसी प्रकार का शब्द है अतः नित्य है। वह यह 
नित्य होकर अभिव्यक्त होने वाला हे । उसके अभिव्यञ्जक हैं, संयोग, विभाग और 
नाद (ध्वनि) | 

दूसरे (सांख्य मत के अनुयायी कहते हैं) गन्ध आदि के साथ रहने वाला, 
प्रथिवी आदि द्व्यों में गन्ध आदि के समान स्थित अभिव्यक्त होने वाला शब्द है-- 
दुसरे तो कहते हैं गन्ध आदि के साथ (पृथिवी आदि मे) स्थित होते वाला शब्द 
गन्ध आदि के समान अभिव्यक्त होता है। उसके अभिव्यञ्जक हैं--भूतविशेष 
(पृथिवी आदि) के अभिघात (ताडन) । । 


विमशहेत्वनुयोगे च विप्रतिपत्ते: संशयः--वात्तिक में यह सूत्र रूप में है । 
भुतविझषा$मिघाता:--मेरीदण्डाभिघाता इत्यथंः, टी० ४४१ | पुथिवी आदि भूत है, मेरी: दण्ड 
आदि उन्हीं के विशेष रूप हैं अतः इन्हें भूतविशेष कहा गया है । २ 
aie शब्दः उत्पत्तिनि रोधघमेकः--वैशेषिक मत में शब्द आकाश का गुण तो है किन्तु 
ही उत्पत्ति और विनाश होता है, 'वुद्धिवत' यह उदाहरण है जिस प्रकार नित्य आत्मा में ज्ञान 
(बुद्धि) उत्पन्न होता है और्‌ नष्ट होता है उसी प्रकार शब्द भी नित्य तथा व्यापक आकाश में उत्पक्त 
होता है तथा नष्ट होता है । वात्तिक में इसकी विशद व्याख्या की गई है ॥ 
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आकाशगुणः शब्द: उत्पत्तिनिरोधधर्मेति चान्ये--अन्ये पुनरवेर्णयरिति, अनित्यः 
शब्द आकाशगुण उत्पत्तिनिरोधधर्मेक इति | 


महाभतसंशोमजः शब्दोष्नाश्रित: उत्पत्तिनिरोधधर्मेति चापरे। अतः संशय: 
किमत्र तत्त्वमिति । 


अनित्य इत्येतत्‌ तत्त्वम्‌ । क्रिमिदमनिअत्यस्बं नाम ? यतोऽनित्य इति भवति । 
कि पुनः तत्‌ ? प्राकप्रध्वंसाभावावित्येके-एके तावद्‌ वर्णयन्ति यस्य प्रावप्रध्वं ता- 
भावौ स्तस्तदनित्यमिति । नाऽसम्बन्धात्‌--न हि प्राकध्वंसाभावाभ्यां भावः सम्बध्यत 
इति । अनुत्पन्नविनष्टयोइच प्रसङ्भात्‌-यदि च प्राकप्रध्वंसाभावावनित्यतेति मन्यसे | 
अनुत्पन्ने वस्तुनि प्रागभावोऽस्ति ऊध्वे च वस्तुनः प्रध्वंसाभावोऽर्ति 
इत्यसति प्राकप्रध्वंसामावेऽनिमित्ततोऽनित्यप्रत्ययः . स्यात्‌ । अनित्यस्य 


अन्य (वेशैषिकमतानुयायी) मानते हैं, शब्द आकाश का गुण है दच ङ्न्य मानते ह शब्द आकाश का गुण है उत्ति 
तथा विनाश इसके धर्म हैं--अन्य तो कहते हैं कि शब्द आकाश का गुण है, safe 
तथा विनाश इसके घमं हैं । 

किन्तु दूसरे मानते हैं कि शब्द महाभूत (पृथिवी आदि) के चलने से उत्पन्न 
होता है, किसी के आश्रित नहीं है, उत्पत्ति और विनाश इसके घर्म हैं। इस लिये 
संशय होता है कि इस विषय में वास्तविकता क्या है। . १ 

शब्द अनित्य है, यह वास्तविकता है । (प्रश्‍न) यह अनित्यत्व क्या है । 
(उत्तर) जिप्तसे अनित्य ऐसा (व्यवहार) होता है | (प्रश्‍न) ॥ किन्तु वह क्या है ! 
(उत्तर) [क] प्रागमाव और प्रध्वंसाभाव यह कोई (कहते हैं)--कोई तो कहते हैं 
जिसके प्रागमाव और प्रध्वंसाभाव होते हैं, वह अनित्य है। [निराकरण] यह ठीक 
नहीं (न), सम्बन्ध न होने से-- (१) प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव से पदार्थ (साव) 
का सम्बन्ध न होने से--वस्तुतः प्रागमाव और प्रध्वंसाभाव से पदार्थं का सम्बन्ध 
नहीं होता । (२) उत्पन्न न होने वाली एवं नष्ट हो जाने वाली (वस्तु) में भी 
प्राप्ति होने लगेगी--यदि मानते हो कि वस्तु का प्रागमाव तथा प्रध्वंसाभाव ही 
अनित्यता है तो जो वस्तु उत्पन्न नहीं हुई उसका (मी) प्रागमाव है और वस्तु क पश्चात्‌ 
उसका प्रध्वंसामाव है । इस प्रकार प्रागमाव तथा प्रध्वंसाभाव के न होने पर बिना 
निमित्त के अनित्यप्रतीति होने लगेगी । (३) अनित्य का माव अनित्यता है, प्रागमाव 


महाभूतसंक्षो भज:---वौद्धमत में पृथिवी आदि स्थूल भूत ही महाभूत हैं। उनके संक्षोभ (चलना, 
disturbance) से शब्द उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। वह आकाश का गुण नहीं है। , 
बात्तिककार ने इसकी भी विशद व्याख्या की है । 

अनित्य इत्येतत्‌ तस्वम्‌-शब्द की नित्यता तथा अनित्यता के विषय में नाना मत हैं। उनमें 
न्यायमत है कि शम्द अनित्य है । सूत्र, भाष्य तथा वात्तिक में इसकी व्याख्या की गई है। 
किमिदमनित्यं नाम--यहाँ अनित्यता क्या है । इस विषय में विविध मत दिखलाये गये हैं । 
प्राकृप्रध्वंसाभावा वित्येके-- यह 'अनित्यता' का प्रथम अथं है । 


नासम्बन्धात्‌--जब पदाथं होता है तब उसके प्रागभाव तया प्रध्वंसाभाव नहीं होते । 
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भादोऽनित्यतेति प्राबप्रध्वंसाभावयं'र भावत्वाद्‌ भावशब्देनानभिधानम्‌ । अनित्यं नाम 
यस्य नारत्यत्यन्तं भावः, तस्यानित्यस्य यो भावः साऽनित्यता । प्राबप्रध्वंसाभावो च 
भावप्रतिषेधी । न चाभावो भावामिधानेन` (अमिधातु) वक्त, युक्तः । तस्मान्न 
प्राबध्वंसाभावावनित्यतेति । षष्ठ्यर्थशच नास्ति--'तस्य भावस्त्वतलो' इति तस्येति 
धर्म्यपदिइयते, भाव इति धर्मिणो धमः, न चाभावो धर्मः, न च धर्मकाले तच्छब्द- 
वाच्यो धर्मी विद्यते। न च चाविद्यमानस्य षष्ठ्या योग इति | अथ यद्‌ भवति 
.तत्प्राङ न भवति ऊर्ध्वं च न भवतोति मन्यसे । एवमपि न किञ्चित्‌ प्रतिषिद्धम्‌, 
वयमपि. ब्रूमो ‘aq ste न सवति aged न भवतीति । षष्टचर्थस्तु 
पूर्ववन्नास्ति । (घटस्य प्रागभावः’ 'घटस्य प्रध्वंसानावः' इति 
एतत्‌ कथम्‌ ? नात्रषध्ठ्या सम्बन्धोऽ मभिधीयते अपि तु प्रागिद 


प्रध्वंसाभाव के अभाव होने सें भाव शब्द से कथन न होगा। अनित्य वह 
है जिसका माव (सत्ता) अत्यन्त (सदा) नहीं होता, उस अनित्य का जो भाव है 
वह अनित्यता है । प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव तो (च) भाव के प्रतिषेध हें । इन 
अभावों को भाव प्रत्यय के द्वारा कहना युक्त नहीं । इसलिये प्रागभाव और प्रध्वंसा- 
भाव मनित्यता नहीं । (४) षष्ठी का अर्थं भी नहीं है--उसका भाव (इस अर्थ में) 
त्व और त्यपू प्रत्यय होते हैं यहाँ “तस्य (उसका) इस शब्द से धर्मी का कथन किया 
जाता है, “माव' यह घर्मी का घमं है, किन्तु (च) अभाव तो धर्म नहीं और घमं 
(अभाव) के समय उस (तत्‌) शब्द का वाच्य घर्मी (भी) नहीं होता और जो 

“विद्यमान नहीं उसका षष्ठी (विभक्ति) से सम्बन्ध नहीं होता । (शङ्का) यदि (मानते 
हो) जो (घट आदि) होता है वह उत्पत्ति से पुरव नहीं था और विनाश के पश्चात्‌ 
नहीं होता । [समाधान] इस प्रकार भी किसी का प्रतिषेध नहीं हुआ, हम भी 
कहते हैं कि जो उत्पत्ति के पूर्व नहीं होता ag विनाश के पश्चात्‌ नहीं होता । किन्तु 
षष्ठी (विभक्ति) का अर्थ पहले के समान नहीं बनता “घट का प्रागमाव' 'घट का 
प्रध्वंसामाव' यह केसे ?.. यहाँ षष्ठी का सम्बन्ध नहीं कहा जाता, 
अपि तु “पहले यह . वस्तु नहीं थी, पश्चात्‌ उत्पन्न हुई यह अर्थ कहा 
प्राकूप्रध्वंसाभावावित्येके--इस मत में विविध WE उठाकर इसका अतो न प्राक्प्रध्वंसाभावाव- 
नित्यता (Jo ७१७) तक निराकरण किया गया है । इसके निराकरण के लिये वात्तिककार ने कई 
हेतु दिये हैं; जैसे नासम्बन्धात्‌ । अनुत्पन्नविनष्टयोश्ज प्रसङ्गात्‌ इत्यादि (Fo मूल तथा अनुवाद) | 
अनुत्पन्त विनष्टयोइच--'नासम्बन्धात्‌' के विषय में ऊपर कहा गया है । प्रागभाव और प्रध्वंसा" 
भाव एक साथ तो रहते नहीं । अतः कहना होगो कि प्रागभाव अनित्यता है. या प्रध्वंसाभाव अनित्यता 
है । तव तो जो वस्तु उत्पन्न नहीं हुई या नष्ट हो चुकी है वह अनित्य कही जायेगी,, किन्तु: अनित्यत्व 
तो भाव के धर्म के रूप में जाना जाता है। “अनित्यो घटः? ऐसा प्रयोग होता: है या “घटस्य 
अनित्यता" ऐसा । 'मि० टी० ४४२) | | क 
षष्ठ्यर्थशचः चास्ति--क्योकि भाव का अभाव धर्म नहीं होता । 
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वस्तु नासीत्‌ (नास्ति) पइचाज्जातमित्यर्थः । ऊध्वं च विनाशादिदं वस्तु न भविष्य- 
तीति अनित्यमित्युच्यते, तस्य च भावो$नित्यतेति । वतंमाने चासम्भवात्‌--यदि च 
प्राकप्रध्वंसामावावनित्यतेति मन्यसे वर्तमाने वस्तुनि न प्रागभावो न प्रध्वंसाभाव 
इत्यनित्य इत्याभिलापो न स्यात्‌ । पाठकादिशब्दवदिति चेत्‌--अथ मन्यसे “यथाष्मी 
पाठकादिशब्दास्त्रिकालविषयाः, तथा$्यमनित्यशब्दस्त्रिकालविषयो भविष्यतीति ? न+ 
ण्बुलस्त्रिकालविषयत्वात--्बुलूप्रत्यय त्रिकालविषयो इष्टः “पाठको भवति पाठको 
भविष्यति पाठकोऽमुदिति । त्यपः त्रिकालविषयत्वमिति चेत्‌-अथ मन्यसे त्यपोऽपि 
त्रिकालविषयत्वमिति ? तच्च नादर्शनात्‌--न ह्यसत्यनित्ये, अनित्य इति प्रयोगं 
पइ्यामः | तस्मात्‌ त्यपरित्रकालविषयत्वमयुक्तमिति | अतो न प्रागभावप्रध्बंसाभावाव- . 
नित्यतेति | 


eee 


जाता है। और विनाश के पश्चात्‌ यह वस्तु न होगी, इसलिये अनित्य कही 
जाती है । और उसका भाव अनित्यता है । (५) वर्तमान (वस्तु) में सम्मव न होने 
से मी--यदि मानते हो कि प्रागमाव और प्रध्वंसामाव अनित्यता है, तो वस्तु के 
विद्यमान होने पर न प्रागभाव है, न प्रध्वंसाभाव है अतः (उसमें) अनित्य यह कथन 
न हुआ करे । (शङ्का) यदि पाठक आदि शब्द के समान (हो जायेगा)--यदि |मानते . 
होकि जैसे ये पाठक आदि शब्द तीनों कालों के विषय में होते हैं वैसे .ही यह 
“अनित्य? शब्द तीनों कालों के विषय में होगा । (समाधान) यह ठीक नहीं, ? पुल 
(प्रत्यय=्=भक, पाठक) के त्रिकाल विषयक होने से--प्वुल्‌ प्रत्यय तीनों कालों के 
विषय में देखा गया है, पाठक है, पाठक होगा, पाठक था । (शङ्का । यदि “त्यप्‌ प्रत्यय 
(अनित्य में) भी त्रिकालविषयक होता है (समाधान) वह ठीक नहीं, न देखा जाने से 
अनित्य न होने पर हम अनित्य यह प्रयोग नहीं देखते । अतः “त्यप्‌ प्रत्यय का 
त्रिकालविषयक कहना युक्त नहीं | इस प्रकार प्रागभाव तथा प्रध्वंसामाव अनित्यता 
नहीं । | 
ss Pig RRR RISER स 
वर्तमाने चासम्भवात्‌--यदि प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव को अनित्यता कहा जायेगा तब वो 
वर्तमान वस्तु को अनित्य न कहा जा सकेगा, किन्तु कहा जाता है कि घट अनित्य है, शरीर 
अनित्य है । 
पाठकादिशब्दवदिति चेत्‌-यदि शङ्का हो कि अनित्य शब्द पाठक आदि शब्दों के समान 
निकालविषयक है । 
तच्च नादश्ञेनात्‌-्वुल्‌ प्रत्यय तो त्रिवालविषयक है । किन्तु त्यप्‌ प्रत्यय (अनित्य) तीनों कालों 
में नहीं देखा जाता, जो अनित्य नहीं उसके लिये अनित्य शब्द का प्रयोग नहीं देखा जाता । 


अतो न प्रागरेव०-यह प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव अनित्यता नहीं, इस का उपसंहार है । 
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विनाशहेतुभाव इत्यन्ये--अन्ये पुनन्नू वते 'विनाशहेतोरस्तित्वमनिध्यता' 
इति । एतत्तु न युक्तम्‌, असति भावात्‌ --प्राग्‌विनाशहेतुभावात अनित्यप्रत्ययो इृष्टो$- 
` नुपजातकपालविभागेषु घटादिष्‌ । यदि विनाशहेतुभायोऽनित्यता स्याद्‌ वतंमानेषु 
घटादिषु न स्यात्‌ । न ह्यसति ज्वरे ज्वरितप्रत्ययो दृष्ट: | विनाशहेतुभावाच्च 
विनाशहेतुरस्तीति युक्तः प्रत्ययो नानित्य इति! न हि गोत्वादइवप्रत्ययो भवतीति । 
अथ मन्यसे यस्य विनाशहेतुरस्ति तद्‌ विनाशवत्‌, यद्यद्‌ विनाशवत्‌ तदनित्यमिति । 
एतदपि न बुद्धघामहे 'यस्य विनाशे हेतुरफ्ति तद्‌ विनाशवत्‌' इति; किन्तु यस्य 
विनाशहेतुरस्ति तद्‌ विनाशहेतुमदिति युक्तः वक्तृम्‌। न चान्येन योगादन्यनिमित्तः 
प्रत्ययो युक्तः, न हि दण्डयोगात्‌ कुण्डलीति भवति । विनाशवच्‌ 
शरीरमिति प्रयोगदश्ञनाद्युक्तमिति चेत्‌--अथ मन्यसे वित्रशवच्छ्रीर 


(ख) विनाश निन पद दर“ के हेतु का होना (अनित्यता है), यह भन्यमत है--किन्तु 
दुसरे कहते हैं कि विनाश के हैतु का होना अनित्यता है । (निराकरण) यह तो युक्त 
नही, (i) विनाश का हेतु न होने पर (at (अनित्यता का) बोध होने से--विनाश 
हेतु के न होने से पहले (ही) कपालों का विभाग न होने पर घट आदि में अनित्यता 
की प्रतीति देखी गई है। यदि विनाश के हेतु का होना अनित्यता हुआ करे तो 
विद्यमान घट आदि में अनित्यता न हुआ करे, ज्वर न होने पर तो “यह . ज्वरयुक्त है' 
ऐसी प्रतीति नहीं देखी गई । (1) और विनाश का हेतु होने से विनाश का हेतु है 
ऐसी प्रतीति होना युक्त है अनित्य है ऐसी नहीं । 'गोत्व” के होने से 'यह अइव है' 
ऐसी प्रतीति नहीं होती । (iii) यदि मानते हो जिसके विनाश का हेतु है वह 
विनाश वाला है, जो जो विनाश वाला है वह॒ अनित्य होता है। यह भी हम नहीं 
समझते कि जिसके विनाश में हेतु है वह विनाश वाला होता है, यह कहना युक्त है । 
और अन्य से सम्बन्ध होने के कारण किसी दूसरे के निमित्त से प्रतीति होना युक्त 
नहीं | वस्तुतः दण्ड से सम्बन्ध होते के कारण कुण्डली (कुण्डल वाला) है, मह प्रतीति 
नहीं होती । यदि (कहो कि) विनाश वाला (विनाशी नाशवान्‌) 
शरीर है ऐसा प्रयोग देखा जाने से (उपयु'क्त प्रयोग) ठीक 
हैजयदि मानते हो कि 'ताशवान्‌ शरीर है, ऐसा प्रयोग 


विनाशहेतुभाव इत्यत्ये--अन्य दार्शनिकों का मत है कि विनाश के हेतु का होना अनित्यता है । 
एततु न युक्तम--यहाँ से आरम्भ करके 'तस्मान्न विनाशहेतुभावो नित्यता' यहाँ तक इस मत का 
निराकरण किया गया है । यह किनका मत है । ऐसा टीका आदि में नहीं दिखलाया गया । 
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मिति दृष्ट: प्रयोगो न चासति सम्बन्धे प्रयोगो भवितुमहंति । न, मतुपोष्सत्स्वदर्शनात्‌ 
नायं मतुप्‌ क्वचिदप्यसत्सु इष्टो न Waal कुण्डलेन कुण्डलोति भवति । न चासता 
विनाशेन सम्बन्धोऽस्ति | तद्विनाशवच्छरीरमित्ययुक्तः प्रयोगः । इष्ट इति चेत्‌ अथ 
मन्यसे इष्टोऽयं प्रयोगो 'विनाइयेतच्छरीरम्‌, एतेऽध्र्‌वा बिषयाः' इति | नोपचारात्‌-- 
विनाशीत्युपचारेण प्रयोगो 'विनाशो यस्याबइयन्तया भविष्यति' इति । अध्वा 
विषया इत्यनित्यते वोच्यते । तस्मान्न विनाशहेतुभावोऽनित्यता | 
उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्य अत्यन्ततिरोभावोऽनित्यता' इत्यन्ये-अन्ये पुनर- 
नित्यताशबदार्थमन्यथा वर्णयन्ति 'यदुपलब्धिलक्षणध्राप्तं बस्तु तेनेवात्मनाऽत्यन्तं 
नोपलभ्यते तिरोभूतं तदनित्यमित्युच्यते । एतत्तु शुन्यममिधानम्‌--उपलब्धिलक्षण- 
प्राप्तम्‌ अत्यन्ततिरोभुतं नोपलभ्यत इति ब्रुवाणः सिद्धान्तं बाघते | 


देखा गया है भौर सम्बन्ध न होने पर ऐसा प्रयोग नहीं हो सकता । (समावान), : 
नहीं, न होने पर मतुप्‌ (प्रत्यय) नहीं देखा जाता--यह AGT न होते वालों में कहीं 
नहीं देखा जाता । वस्तुतः कुण्डल न होने पर 'कुण्डली' ऐसा नहीं होता । और, न 
होने वाले विनाश के साथ (वस्तु का) सम्बन्ध नहीं होता । अतः विनाशवान्‌ शरीर 
है, यह प्रयोग युक्त नहीं । (शङ्का) यदि देखा गया है--यदि मानते हो कि यह 
प्रयोग देखा गया है कि 'यह शरीर विनाशी है, ये पदार्थ नित्य (qa) नहीं 
हैँ' (समाधान) नहीं, उपचार होने से--शरीर नाशवान्‌ है “यह प्रयोग उपचार से 
होता है (इसका अभिप्राय है) 'इसका विनाश अवश्य होगा'। ये पदार्थ ध्रुव नहीं 
(अध्नुवाः) हैं, इससे मी अनित्यता ही कही जाती है। इसलिये विनाश के हेतु का 
होना अनित्यता नहीं । 

(ग) उपलब्धि के योग्य (पदार्थ) का अत्यन्त अदृश्य होना (तिरोमाबः) 
अनित्यता है, यह अन्य (सांख्य के अनुयायी) कहते हैँ न्तु दूसरे तो अनित्यता 
शब्द का अर्थ अन्य प्रकार से कहते हैं 'जो उपलब्धि के योग्य वस्तु उसी स्वरूप से 
(आत्मना) अत्परन्त नहीं उपलब्ध होती, अइश्य होती है वह अनित्य कहलाती है | 
(निराकरण) यह कथन तो तुच्छ (शुन्य) है। उपलब्ध के योग्य वस्तु 
अत्यन्त अहस्य है, उपलब्ध नहीं होती यह कहने वाला (अपने) सिद्धान्त का विरोध 
करता है । उसका सिद्धान्त है “वस्तुतः कोई वस्तु अत्यन्त अनुपलब्ध नहीं होती 


उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्य--यह सांख्यमत में अनित्यता का लक्षण है । सांख्य के अनुसार सत्‌ का 
नाश नहीं होता अतः सत्‌ का अनित्यता से असम्बन्ध न होगा ।. जैसे सत्‌ की अभिव्यक्ति जन्म कही 
जाती है उसी प्रकार सत्‌ का तिरोभाव विनाश या अनित्यता कही जाती है । तिरोभाम सत्‌ के 
समानकाल में है अतः दोनों का सम्वन्ध भी वन जाता हूँ। रः 

एतत्त श्न्यमसिधाचस्‌- यहाँ से आरम्भ करके 'तस्मादियमनित्यता न युक्ता' महाँ तक सांख्यमत 
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af किञ्चिद्‌ चस्त्व्रत्यन्तं नोपलभ्यते’ इति सिद्धान्त: | अनुपजातविशेषस्थ च वस्तुः 
नस्तिरोमावो न युक्त इत्यनेकधा वातम्‌ | तस्मादियमनित्यता न युक्ता । 

ये पुनवंणंयन्ति ‘a एव भावो5भुत्वा भवन्‌ सुत्वा चाभवन्ननित्य इत्युच्यते, 
सा चावस्था भावप्रत्ययेनानित्यतेव्यमिधीयते' | एतत्तु न युक्तम्‌, स्वार्थ भावप्रत्यय- 
स्यादशंनात्‌--न हि कठिचत्‌ स्वाथे भावप्रत्ययो दृष्टः । विनयादिवदिति चेत्‌--न, 
अनभ्युपगमात्‌ --'ननु च 'विनयादिभ्यष्ठक्‌’ इति स्वार्थं प्रत्ययो दृष्टः विनय एव 
वेनयिकम्‌' इति । नानभ्युपगमात्‌; नायं स्वार्थे प्रत्ययोऽपि तु विनयेन योगो वेनयिकम्‌' 
इत्युच्यते, एवं सर्वत्र द्रय्टव्यम्‌ | अनुपलभ्यमानभे दानामप्यनुमानतो भेदोऽनुमेयः-- 
याँरचापि भवाननुपलभ्यमानभेदान्‌ प्रत्ययान्‌ स्वार्थे मन्यते, तेष्वप्यनु- 
मानतो भेंदोष्नुमेयः .। किमनुमानम्‌ ? षष्ठ्या भ दविषयत्बम्‌- 


ओर जिसमें कोई विशेषता उत्पन्न नहीं होती ऐसी वस्तु का अइश्य होना (तिरोभाव) 
युक्त नहीं । यह (हमने) अनेक प्रकार कहा है । इसलिये यह अनित्यता युक्त नहीं | 
(घ) किन्तु जो यह कहते हँ कि वह ही पदार्थं (माव) न होकर होता हुआ 
अथवा होकर न रहता हुआ अनित्य है और वह अवस्था भावार्थक प्रत्यय (त्व-तल्‌) 
से अनित्यता कही जाती है । यह तो युक्त नहीं, स्वार्थ में भावप्रत्यय न दिखाई देने 
से--वस्तुतः कोई भावप्रत्यय स्वार्थं में नहीं देखा गया । (शङ्का) यदि (कहो) कि 


विनय आदि क्रे समान (स्वार्थं में भाव प्रत्यय) होगा तो ठीक नहीं. स्वीकार न 
करने से--यदि शङ्का करो कि विनय आदि से ठक (विनयादिभ्यष्ठक्‌ ५.४.३४) 


स्वार्थ में प्रत्यय देखा गया हे 'विनय ही aafan (विनय--ठक ) होता है' । ऐसा 
नहीं, न स्वीकारने से । यह स्वाथ में प्रत्यय नहीं अपि तु विनय से सम्बद्ध (योग) 
वेनयिक कहा जाता हे । इसी प्रकार Aaa देखना चाहिये । जहाँ भेद उपलब्ध नहीं 
होता, वहाँ अनुमान से भेद का ज्ञान करना होता है--और आप जिन प्रत्यपों को 
स्वार्थ में मानते हैं उनमें अनुमान से भेद करना होगा । (प्रश्न) क्या अनुमान है? 
(उत्तर) षष्ठी (विभक्ति) का भेद के विषय में होना--सभी पष्ठी (विभक्ति) भेद के 


स्वार्थं भावप्रत्ययस्यादर्शनात्‌--भाव प्रत्यय 'त्व तल्‌’ आदि स्वार्थं में नहीं देखे जाते । अतः 
अनित्य एवानित्यता' यह कहना ठीक नहीं । Eto ४४३ । 

एवं सत्र द्रष्टव्यम्‌ पाणिनि स्मृति को भी प्रमाण के अविरोध में ही मानना चाहिये, विरोध में 
नहीं, ठक्‌ (विनयादिभ्यष्ठक्‌ ५,४.३४) को स्वार्थ में मानने में प्रमाण का विरोध है । एक अर्थ वालों 
आण साथ प्रयोग नहीं देखा जाता (द्र० टी० ४४३) | i 


' अनुप्राततो भेदो$नुमेयः--तस्य भावस्त्वतलौ (५.१.११८) पष्ठयन्त से ही भाव में 'त्व तल’ 
प्रत्यय होते हैं और षष्ठी भेद में ही होती है । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
सर्वा षष्ठी मेदविषये दृष्टेति यथा चानर्थान्तरे षष्ठी नास्ति तथोक्त गुणगुणिभाववाद 
इति । 
तत्किमिदानीमनित्यतेति, अयं शब्दो निरभिधेय एव ? नानभिधेय:, अवध्य- 

पेक्षानपेक्षाभदात्‌ सत्तैवोमयथा---योभयान्तपरिच्छिन्नवस्तुसत्ता साऽनित्यतेति ।. या 

तूभयान्तानवच्छिन्नवस्तुसत्ता सा नित्यता | यथा समवाय एकः सन्‌ कार्येण विशिष्य- 

माण: कारणत्वमभिधीयते कारणेन विशिष्यमाणः कार्यत्वमिति च | कथमिति ? 

कारणमित्ययं प्रत्ययो नानिमित्तकः, कदाचिद्भावात्‌ । न च .वस्दुनिमित्तोऽवस्तुप्रत्ययः 

ब्यतिरेकित्वात्‌ । न च सत्तातो वैलक्षण्यात्‌--सत्तातः सदिति स्यात्‌ । अयं तु सत्ता- 


विषय में देखी गई । है । जिस प्रकार अभिन्न अथं में (अनर्थान्तरे) षष्ठी नहीं होती 
वह गुणगुणिमाव के विचार में कह दिया गया है । 

(ङ) सिद्धान्त मत] (प्रश्‍न) तो अब अनित्यता क्या है.? क्या यह शब्द 
अर्थरहित (निरमिधेय) ही है । (उत्तर) अर्थरहित नहीं, अवधि की अपेक्षा तथा 
अनपेक्षा के भेद से. सत्ता ही दो प्रकार की होती है--जो दोनों छोरों के अन्त से युक्त 
वस्तु की सत्ता है वह अनित्यता है, किन्तु जो दोनों छोरो के अन्त से रहित वस्तु को. 
सत्ता है वह नित्यता है; जैसे समवाय एक. होता हुआ कार्य से बिशिष्ट होता हुआ 
कारण कहा जाता है और कारण से विशिष्ट होता हुआ कार्य । कैसे ? (१) “कारण 
है' यह प्रतीति विना निमित्त के नहीं होती; क्योंकि कभी-कमी होती है । (२) और 
अवस्तु की प्रतीति वस्तु के निमित्त से नहीं होती, भिन्न या विपरीत होने से (व्य ति- 
रेक्रित्वात्‌) । (३) सत्ता से भी (यह कारण है ऐसी प्रतीति) नहीं, होती fara 
(विलक्षण) होने से--सत्ता से (तो) 'सत्‌ है' ऐसी प्रतीति हो सकती है किन्तु यह 


(कारण है) 'सत्‌ है इस प्रतीति से भिन्न है । इसलिये सत्ता से नहीं हो सकती । 
FE ननन 

तटिकम्‌--अतित्यता का अभिप्राय दिलाने के लिये यह परइ है । 

निरभिधेयः--जिसका अभिधेय (वाच्यार्थं) नहीं । इसी प्रकार अनभिघेय शब्द है । 

अवध्यपेक्षानपेक्ष/भेंदात्‌ू--सत्ता ही-दोनों छोरो के अन्त की अपेक्षा से अनित्यता कहलाती द 

यदि उसका कोई छोर (अन्त) नहीं तो बह्‌ नित्य कही जाती है । यहाँ अवधि' उपलक्षण है विशेषण 

नहीं । अतः भिन्न काल में होते हुए भी सत्ता से उसका सम्बन्ध हो जाता है: जैसे देवदत्ता नाम की 

माता के मरने पर भी यज्ञदत्त को देवदत्ता का पुत्र कहा जाता है। 

यथा समवाय:- यहाँ समवाय को दृष्टान्त रूप में दिखलाया गया है । 


कथमिति- -इस प्रश्‍न के उत्तर में समवाय की सिद्धि की गई दै । जिसके लिये वात्तिककार ने कई . 


मूल, अनुवाद) | = 
हेतु दिये है (ze भगवी क्त Maha Vidyalaya Collection. 


१ Digitized by Arya Samaj Foundation Ch i aad i = ~ 
७२२. ] igitized by Ary: maj Foundation Chennai ‘il *दूद्वक्षर्मिस्या नित्यत्वपरीक्षा 


व्यायवात्तिकम्‌ 

प्रत्ययाद्‌ विलक्षणः, तस्मान्न सत्तात: | इहविशेषणनिमित्तत्वाच्च सम्बन्धनिमित्तः-'इह तन्तुष 
पटः' इत्याधारविशिष्टः प्रत्यय उपजायते, न चासति सम्बन्धे इहप्रत्ययेन शक्यं भवितुम्‌, 
यतोऽयमिहप्रत्ययः स समवायः कार्यंसमवाये सति कारणमित्यमिधोयते ' यस्य गुणस्य 
योगाद्यस्मिः्नथे शब्दनिवेश्ञस्तदमिधाने त्वतलौ । कार्यंसमवायस्य भावाद्‌ एतद्‌ भवतीति 
कार्यसमवायः कारणत्वम्‌ | एतेन BMA व्याख्यातम्‌ | कार्यात्मलाभहेतुः समवायः 
कारणविशिष्टः कार्यत्वम्‌ | यथा समवाय एवं सत्ताप्येका सती उमयान्तपरिच्छिन्न- 
वस्तुसम्बर्धित्वेनानित्यता' इत्युच्यते । विपर्ययान्नित्यता' इति । एतयाऽनित्यतया 


योगादनित्यः शब्द इति । 


NR Sl 1000002 30112 12 । :0- 0... 
और, यहाँ हे । (इह) इस विशेषण के निमित्त से होने के कारण (प्रतीति) यह 
सम्वन्ध के निमित्त से होती है-- यहाँ तन्तुओं में पट है, ऐसी आधारविशिष्ट प्रतीति 
होती है और सम्वन्ध न होने पर यहाँ है (इह) यह प्रतीति नहीं हो सकती । जिससे 
यहाँ है (इह) प्रतीति होती है वह समवाय (सम्बन्ध) है । कार्य का समवाय होने से 
कारण है, ऐसा कहा जाता है । जिस गुण के सम्बन्ध से जिस अर्थ में शब्द का 

' प्रयोग (निवेश) किया जाता है, उस गुण का कथन करने में त्व तथा तलु प्रत्यय 
होते हँ । कायं के समवाय के होने से ag होता है अतः कार्यं का समवाय कारणत्व 
है । इससे कायंत्व की व्याख्या कर दी गई । कार्य के स्वरूप (आत्म) की प्राप्ति का 
हेतु समवाय (ही) कारण से विशिष्ट होकर कार्यत्व ह; जैसे समवाय है उसी प्रकार 
सत्ता भी एक होते हुए दोनों अन्तों से युक्त वस्तु से सम्बन्ध रखने के कारण अनि- 
त्यता कही जाती है और इसके विपरीत होने से नित्यता । इस अनित्यता के सम्बन्ध 
से शब्द अनित्य है | 


इहविश्ेषणनि मित्तत्वाच्च-- हा तन्तुओं में पट है, इस प्रकार की प्रतीति किसी सम्बन्ध से होती 
है, वही सम्वन्ध समवाय है (मि० प्रशस्तपाद भाष्य Jo २५६ समवायपदार्थनिरूपणम्‌) | 
कार्यात्महेतुः आही आत्मा=स्वरूप, कार्य के स्वरूप का निमित्त समवाय है, कार्यात्म- 
लाभः=स्वकारणसम्बन्धित्वं तस्य हेतु: समवायः टीऽ ४४४ । इस प्रकार समवाय ही कारण तथा 
कार्थ रूप को प्राप्त होता है | ag एक ही रहता है। " 
स समवाय:--यहाँ समवाय की सिद्धि का उभसंहार किया गया है । 

यथा समवायः, एवं सत्तापि--समवाय की भाति सत्ता भी एक होते हए ही निमित्त'के भेद से 

¢ नित्यता तभा अनित्यता कही जाती है । यहाँ 'कार्यंसमवायकारणत्वम्‌' इत्यादि में एक ही समवाय के 


. कारणत्व तथा कार्यत्व दो धर्मों का उल्लेख किया गया है | 
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न्यायमाष्यम्‌ 
आदिर्योनिः कारणम्‌, आदीयतेऽस्मादिति। कारणवद्‌ अनित्यं इष्टम्‌ । 
संयोगविभागजश्च शब्दः कारणवत्त्वाद्‌ अनित्य इति । का पुनरियमर्थदेशना 
कारणवत्त्वादिति ? उत्पत्तिधर्मक्रत्वाद्‌ अनित्यः शब्दः इति, भुत्वा न भवति, 
विनाझधर्मक इति । सांशयिकमेतत्‌, किमुत्पत्तिकारणं संयोगविभागौ शाब्दस्य, 
आहोस्विद्‌ अभिव्यक्तिकारणम्‌ ? इत्यत आह, ऐन्द्रियकत्वात्‌-इच्द्रियप्रत्या- 
सत्तिग्राह्य ऐन्द्रियकः | न्थायवात्तिकम्‌ 
आदिमत्त्वाद्‌, आदिः==योनिः, कारणमिति । कारणवत्त्वादनित्य इति सुद्रार्थ: | 
कि पुनरिदं कारणवत्त्वं नाम ? निमित्तकारणभे दानुविधानम्‌, उत्पत्तिधमंकत्वम्‌, 
तदभिव्यङ्भ्येषु नास्ति-न हि किञ्चिद्‌ अभिव्यज्यमानं निमित्तकारणभे दानुविधायि 
दृष्टमिति । संयोगविभागानन्तरमुपलब्धेः सन्देह इति चेत्‌-अथ मन्यते संयोग- 
विभागानन्तरमुपलभ्यते शब्दः सा च तदनन्तरोपलब्धिव्यज्यमानस्यापि युक्ता, अतः 
सन्देहः किमयं संयोगविभागाभ्यां व्यज्यते, अथ क्रियते इति’ । न व्यज्यते ऐन्द्रियकत्वात्‌- 


आदि का अथं है योनि या कारण, इससे लिया जाता है। कारण वाले को 

अनित्य देखा गया है | शब्द मी (च) संयोग तथा विभाग से उत्पन्न होता है अतः 
कारण वाला होने से अनित्य है । (प्रश्‍न) यह क्या भर्थ-कथन (देशना) है कारण 
चाला होने से (अनित्य 2) । (उत्तर) उत्पत्तिधमंवाला होने से शब्द अनित्य है, होकर 

हीं रहता, नाश घर्म वाला है । (शङ्का) यह संशय का विषय हे कि A संयोग 
तथा विभाग शब्द की उत्पत्ति के कारण हैं अथवा अभिव्यक्ति के कारण हैं । इसलिये 
कहा है । [समाधान] ऐन्द्रियक होने से--इन्द्रिय के सन्निकर्ष से ग्राह्म होता ही 
गॉन्द्रियक है । * ma 

आदिमत्वात्‌ =आदिमान्‌ होने से, आदिःऱ्ऱ्योनि, कारण । कारण वाला 

होने से (शब्द) अनित्य है, यह सूत्र का अर्थ है । (प्रश्‍न) यह कारणवाला होना क्या 
है ? (उत्तर) निमित्त कारण के भेद का अनुसरण करना, उत्पत्ति घर्मवाला?होना, 
चह अभिव्यक्त होने वाले पदार्थो में नहीं होता--कोई भी अभिव्यक्त होने वाला 
(णार्थ) निमित्त कारण के भेद का अनुसरण करते नहीं. देखा गया । (शङ्का) यदि 
संयोग. तथा विभाग के पश्चात्‌ (शब्द की) उपलब्धि होने से सन्देह होता है—यदि 
मानते हो कि शब्द संयोग तथा विभाग के पदचात्‌ उपलब्ध होता है और वह उन 
(संयोग तथा विभाग) के पश्चात्‌ होने वाली उपलब्धि अभिव्यक्त होने वाले की भी 
युक्तिसंगत रो सकती है, अतः सन्देह होता है कि क्या यह (शब्द) संयोग तथा 
विभाग के द्वारा व्यक्त होता है अथवा उत्पन्न होता है? [समाधान] व्यक्त नहीं 
होता, एनिद्रयक होने से । | 

आदिमत्वात--यह सिद्धान्ती का सूत्र है । इसमें शब्द की अनित्यता के तीन कारण दिये गये हैं। 
आदि का अर्थ है कारण, 'आदीयूते अस्मात्‌' यह इसकी व्युत्पत्ति है । 
अर्थदेशना- अर्थकथन, साँशयिकम्‌, संशय का विषय।_ | 
निमित्तभेदानुविधायिटट- FREER AR A आवण तु छा लेशि। वर संयोगादि अब्द के 
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न्यायभाष्यम्‌ 
'किमय॑ व्यञ्जकेन समानदेशोऽभिव्यज्यते' रूपादिवत्‌, अथ संयोग- 
जाच्छब्दाच्छुब्दसन्ताने सति श्रोत्रप्रत्यासच्चो wer’ इति ? संयोगनिवृत्तो 
शब्दग्रहणान्न व्यञ्जकेन समानदेशस्य ग्रहणम्‌ | दारुव्रशचने दारुपरशुसंयोग- 
निवृत्तौ दुरस्थेन शब्दो गृह्यते । न च व्यञ्जकाभावे व्यङ्ग्यग्रहणं भवति । 
तस्मान्न व्यञ्जकः संयोगः | उत्पादके तु संयोगे संयोगजाच्छन्दाऽ्छब्दसन्ताने 
सति शरोतरप्रत्यासन्नस्य प्रहणमिति युक्तं संयोगनिवृत्तौ शब्दस्य ग्रहणसिति । 


न्यायवात्तिकम्‌ 
किमिदसेन्ब्रियकत्वम्‌ ? इस्द्रियप्रत्यासत्तिग्राह्मम्‌ ऐन्व्रियकमिति । ततः 
किम्‌? यदीन्द्रियप्रत्यासत्तिप्राह्म ऐन्ब्रियकस्ततो न व्यज्यते। न हि व्यज्य- 
सानस्थेन्द्रियेण प्रत्यासत्ति्युंक्ता । कथमिति. ? न ata तावच्छब्दः 


(विकल्प यह है) क्या यह (शब्द) रूप आदि की भाँति व्यञ्जक के समान देश में 
अभिव्यक्त होता है, अथवा संयोग से उत्पन्न होने वाले शब्द से (अन्य) शब्दों का 
सन्तान उत्पन्न होने पर श्रोत्र से सन्निकर्ष प्राप्त करके ग्रहोत होता है । संयोग को 
निडृत्ति हो जाने पर शब्द का ग्रहण होने के कारण व्यञ्जक के समान देश वाले शब्द 
का ग्रहण नहीं होता--काष्ठ के काटने में (ब्रश्चने) काष्ठ तथा कुठार का सयाग 
समाप्त हो जाने पर दूरी पर स्थित (व्यक्ति को) शब्द का ग्रहण होता । किन्तु 
व्यञ्जक के न होने पर व्यड्ग्य का ग्रहण नहीं हुआ करता | इसलिये (काष्ठ तथ! 
कुठार का) संयोग व्यञ्जक नहीं है । किन्तु संयोग के उत्पादक होने पर तो सयोग 
से उत्पन्न होने वाले शब्द से शब्द-सन्तान उत्पन्न होने पर श्रोत्र से सन्निकर्ष प्राप्त 
करके (शब्द) Vala होता है । इस प्रकार संयोग की निवृत्ति होने पर शब्द का 
ग्रहण होना युक्तिसंगत है । | 

(प्रश्‍न) यह ऐन्द्रियकत्व क्या है? (उत्तर) इन्द्रियसन्निकर्ष से ग्राह्य 
होना ऐन्द्रियकत्व है । उससे क्या ? यदि इन्द्रियसबन्निकर्ष से ग्राह्य ऐन्द्रियक है तो 
(शव्द) व्यक्त नहीं होता--तरस्तुतः व्यक्त होने वाले का इन्द्रिय के साथ सन्निकपं 
होना युक्त नहीं (Tat) कंसे ? 


संयोगविभागाभ्यां व्यज्यते अथ क्रियते--सन्देह यह है कि संयोग-विभाग शब्द के उत्पादक हैं 
या व्यञ्जक | मीमांसक इन्हें शब्द के व्यञ्जक मानता है न्या० Fo उत्पादक | नैयायिक ने अपने मत 
की पुष्टि में दो हेतु (दिये हैं (१) ऐरिद्ियकत्बात्‌ (२) ऋृतकवदुपचारातू; इनकी विशद , व्याख्या भी 
की है । | 

न च व्यञ्जकाभावे व्यङग्यग्रहणम्‌--यदि संयोग-विभांग को शब्द का व्यञ्जक माना जाये तो 
ठीक नहीं; जो रूपादि व्यङ्ग्य होता है, वह व्यञ्जक के अभाव में गृहीत नहीं होता | 
ऐन्दियक्र:---इत्त्रियप्रत्यासत्तिप्राह्मः:, यदि शब्द अभिव्यक्त होता है तो इद्धिय के साथ प्रत्यासत्ति न 


a सकैगी । CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
देशमुपगच्छति अमूर्तेत्वात्‌--यदमूर्त तन्निष्क्रियं यथा रूपादि, अमूर्तं चाकाशं तस्मा- 
क्निष्क्रियसिति । क्वियाकारणगुणसमवायात्‌ क्रियावस्वसिति चेतु--अथ मन्यसे यत्र 
क्रियाकारणं गुणो वर्तते तत्‌ क्रियावद्‌ दृष्टम्‌, यथा लोष्टस्‌, तथा चाकाशस, तस्मादेत- 
दपि क्रियावदिति । न, अनेकान्तात्‌--क्रियाकारणं च गुण आत्मनि, न क्रियाबानात्सा' 
इत्यनेकान्त: । विद्यमानस्यापि न क्रियावत्त्वमू, (१) सहत्परिमाणप्रतिबन्धात्‌-बिद्य- 
सानोप्याकाशे अभिघातो न क्रियाहेतुः सहत्परिमाणप्र तिबन्धात्‌ । यदाकाशे वर्तते महत्त्व 
तेनंकार्थसमवेतेन तद्वृत्तिरमिघातः अतिबध्यते' इति। यथा लोष्टगुरुत्वं तदेकार्थं 
afaat संयोगेनेति । संयोगप्रतिबन्धात्‌ गुस्त्वस्य सापेक्षत्वप्रसङ्ग इति 
चेत्‌--अथ मन्यसे यदि संयोगेन प्रतिवध्यमानं गुरुत्व॑ न क्रिया- 


पमरभते तत््रतिबन्धापगमापेक्षमारभत इति, नन्वेवं गुरुत्व सापेक्षं 
nna 
(उत्तर) प्रथमतः श्रोत्र तो शब्द के देश में जाता नहीं अमूत होने से-जो 
अमृत होता है वह क्रियारहित होता है जैसे रूप आदि, और आकाश अमूर्त है इस- 
लिये (श्रोत्र जो आकाश ही है) क्रियारहित है । (शङ्का) यदि क्रिया के कारण गुण 
के समवाय से (आकाश) क्रिया वाला है--यदि मानते हो जहाँ क्रिया का कारण 
गुण (नोदन, अभिघात) होता है वह क्रियावाला देखा गया है, जैसे लोष्ट (मिट्टी 
का ढेला), वैसा ही आकाश है, अतः यह भी क्रियावाला है। [समाधान] नहीं; 
सव्यभिचार होने से--किन्तु (च) क्रिया का कारण गुण आत्मा में है पर आत्मा 
क्रियावाला नहीं, अतः यह (कथन) व्यभिचारयुक्त है । क्रिया का कारण गुण होते 
हुए भी (आकाश) क्रियावाला नहीं महत्‌ परिमाण द्वारा प्रतिबन्ध हो जाने से-- 
आकाश में विद्यमान होते हुए भी अभिघात क्रिया का कारण नहीं होता; क्योंकि 
महत्परिमाण से उसका प्रतिवन्ध हो जाता है--जो आकाश में महत्‌ परिमाण है उस 
एक पदार्थं में रहने वाले उस (आकाश) में रहने वाले अभिघात का प्रतिबन्ध हो 
जाता है; जैसे लोष्ट का गुरुत्व उप्ती एक अथ (लोष्ट) में रहने वाले संयोग से (प्रति- 
ब्रन्धित हो जाता है) । यदि संयोग द्वारा प्रतिबन्ध होते से गुरुत्व सापेक्ष होने लगेगा 
__यदि ऐसा मानते हो कि जब संयोग से प्रतिवन्ध हो जाने के कारण गुरुत्व क्रिया 
को aa नहीं करता, उस्तो प्रतिवन्ध के दूर होने की अपेक्षा से उत्पन्न करता Z| 
A oie 


अमर्त्तत्दात--श्रोत्र आकाश ही है 1 आकाश अमूत तथा निष्क्रिय है । अतः ata शब्ददेश में नहीं 
जा सकता । 9 
क्रियाकारणगण ०---नोदन तथा अभिघात क्रिया के कारण हैं। ये दोनों संयोग विशेष ही हैं अतः 
> 
गुण #1 द 
१. त्रिमाहेतुत्वम्‌, पा० | 
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न्थायवात्तिकम्‌ 
क्रियाकारणमिति प्राप्तम्‌, एवं च शास्त्रव्याघात: ‘निरपेक्षं गुरत्वं कमंकारणम्‌' इति ` 
हि शास्त्रम्‌, न, निरपेक्षस्यान््रथा व्याख्यानात्‌--नायं निरपेक्षस्यार्थो गुरुत्वं न 
किञ्चिदपेक्षते’ इति । अपि तु चरमभाविनिमित्तान्तरं नापेक्षते’ इति, 'निरपेक्ष गुरुत्व 
कर्सकारणम्‌' इति नास्ति व्याघातः | तथा च शस्त्रं 'संयोगाभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌' 
(Fo Yo ५:१७) । विषयामावाच्च-न क्रियाकारणसमवायमात्रं क्रियावत्वे हेतुः, 
अपि ठु क्रियाकारण (गुण) समवाये सति मूतिः--यदि क्रियाविषयो मूतिभ वति क्रिया- 
कारणं गुणोऽप्रतिबद्धो भवति तदा क्रियोत्पद्चते' इति । तस्मादक्रियावत्त्वाद्‌ आकाशं न 
गच्छति, शब्दोऽपि न गच्छति निष्क्रियत्वादेव । न चाप्राप्तस्य ग्रहणमस्ति सर्वश्चब्दोप- 
लब्धिप्रसङ्गात्‌ । परिशेषात्तु सन्तानसिद्धिः । aaa: शब्द: संयोगविभाग- 
हेतुकः, तस्माच्छब्दान्तराणि कदम्वगोलकन्यावेन सर्वदिक्कानि । तेभ्यः 


इस प्रकार गुरुत्व सापे होकर क्रिया का कारण है, यह प्राप्त होता है, और इससे 
शास्त्र का विरोध होता है, शास्त्र है किसी की अपेक्षा के विना गुरुत्व क्रिया का 
कारण होता है (Ao सुत्र) 1 [परिहार] यह ठीक नहीं, निरपेक्ष (शब्द) की अन्य 
परकार व्याख्या होने से--निरपेक्ष (शब्द) का यह अर्थ नहीं कि गुरुत्व किसी की 
अपेक्षा नहीं करता अपि ठु (यह अर्थ है) कि वह अन्त में होने वाले अन्य निमित्त 
की अपेक्षा नहीं करता । अतः निरपेक्ष गुरुत्व क्रिया का कारण होता है, इसमें कोई 
विरोध नहीं । star कि शास्त्र है, संयोग के अमाव में गुरुत्व से पतन होता है (ao 
Go ५.१.७) । और, विषय का अभाव होने से भी--क्रिया के कारण का समवाय 
होता मात्र क्रिग्रावाला होने में हेतु नहीं है अपि तु क्रिया के कारण का समवाय होने पर 
मृते होना (मुतिः) यदि क्रिया का विषय मूतं होता है और क्रिया के कारण गुण 
(भवघात आदि) का प्रतिबन्ध नहीं होता (अध्रतिबद्ध) तब क्रिया उत्पन्न होती है । 
र प्रकार क्रियावाला न होने से आकाश नहीं जाता, शब्द भी क्रियारहित होने से 
जन क यात i होने वाले (शब्द का) ग्रहण नहीं होता 

समा शब्दा का ग्रहण होने लगे । परिशेप होने से (शब्द के) सन्तान की 
fafa होती है | उनमें प्रथम शब्द संयोग विभाग के हेतु से (उत्पन्न) होता है । उससे 
अन्य शब्द कदम्ब के गोले की रीति से सव दिशाओं में होते हैं । उनमें से, 


pee eee सूत्र का विरोध होता है । शास्त्र--वैशेषिकसत्न । 
ALT गुरुत्व कर्म पे : 
Ae ग्र्त्वं कमकारणम्‌--यहां निरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि गुरुत्व कर्म के उत्पादन में किसी 
म निमित्त की अपेक्षा नहीं रखता । 
वषयाभावच्च--क्रिया की उत्पत्ति के लिये ही रि 
ये योग्यता ही क्रिया का विषय है भौर वह है ad होना, 

LU वाला होना । दै | ु 2 
कदम्बगो लकन्पायेन — | 
- a a भी कहा जाता है । प्रशस्तपाद भाष्य में 'वीची- 

es : ऐसा कहा हे । उत्तरवर्ती न्या० वै० में दोनों भाषा, 
वी चीत र ङ्ग केदम्वमुकुलन्यायेन वा) | है ae 2 5 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
प्रत्येकमेकेक: शब्दो मन्दत्रतमादिन्यायेनाश्वया (१) प्रतिदन्धमनविधीयमानः प्रादुरस्ति। 
ततो$्नत्यस्यातिमान्याच्छव्दान्तरोत्पत्तिशक्तिविघातो येन केनचित्‌ प्रतिबन्धाद्‌ भवतीति | 
अतः शब्दसन्तानोच्छेदः | तत्र यः कर्णशष्कुलीमन्तमाकाशदेशं प्राप्नोति स उपलभ्यते 
` नेतर इति | तस्मादैन्द्रियकत्वस्‌, तच्चान्यथा न युक्तम्‌, इत्यतोऽनित्य इति | 

एक एवेति चेत्‌; न; स्वेरुपलब्धिप्रसङ्गात्‌-अथ मभ्यसे ‘aa शब्दान्तराणि 
मयाऽभ्युपगम्यन्ते, अपि त्वेक एवायं शब्दो वितत्याकाशमवतिष्ठते, स॒ संयोगविभागा- 
भ्यामभिव्यक्तः सन्नुपलभ्यते; यथा घटाद्यपपरकाद्यवस्थितं प्रदीपसंयोगनेति। तच्च 
न, सर्वेरुपलब्धिप्रसङ्कात्‌ यद्येकः शब्दो वितत्यावस्थितः संयोगेनाभिव्यक्तः ओत्रवतोऽथें 


प्रत्येक से एक-एक शब्द मन्दतर मन्दतम आदि न्याय से आश्रय (शब्द के वाहक वायु) 
के अप्रतिबन्ध का अनुसरण करता हुआ प्रादुभूत होता है। फिर अन्तिम शब्द के 
अत्यधिक मन्द होने से अन्य शब्द के उत्पादन की शक्ति का अमाव (विघात) जिस 
किसी के द्वारा प्रतिबन्ध होने से हो जाता है । अत: शब्दसन्तान का नाश होता है। 
वहाँ जो (शब्द) कर्ण-छिद्र वाले आकाशदेश (श्रोत्र) को प्राप्त होता है वह उपलब्ध 
होता है अन्य नहीं । इसलिये (शब्द) इन्द्रियग्राह्म है और वह अभ्य प्रकार से युक्त 
नहीं अतः (शब्द) अनित्य है । 

(जरन्मीमांसकमत cho) यदि शब्द एक ही है, यह ठीक नहीं, सबके द्वारा 
उपलब्धि होने लगने से--यदि मानते हो कि मेरे द्वारा भिन्न-मिन्न शब्द नहीं माने 
जाते, अपि तु यह्‌ शब्द एक ही है, जो व्यापकर आकाश में स्थित है, वह संयोग 
तथा विभाग से अभिव्यक्त होकर उपलब्ध हो जाता है; जैसे घट आदि किसी कमरे 
(अपवरकम=कक्ष) आदि में स्थित होता हुआ प्रदीप के संयोग से (अभिव्यक्त हो 
जाता है) । [समाधान] और ag ठीक नहीं, क्योंकि उस प्रकार सबके द्वारा उपलब्धि 
होने लगेगी--यदि एक शब्द है वही व्यापकर (आकाश में) स्थित है, संयोग से 
अभिव्यक्त होकर श्रोत्र वाले (व्यक्ति) को अर्थं का बोघ (प्रत्यय) करा देता। 


ततोऽन्त्यस्यातिमान्द्यात्‌-_अन्तिम शब्द अत्यधिक मन्द होता है भतः वह अन्य शब्द को उत्पन्न 
नहीं करता | यह केवल अपने कारण शब्द का नाश करता है किन्तु वह भी अपने कारण शब्द से नष्ट 
हो जाता है । यह इनका कार्य कारण विरोधित्व है । आद्य शब्द का अपने कार्यं (शब्द) से नाश हो 
जाता है । मध्यों का कोई नियम नहीं (to ४४५) वस्तुतः यह मत आगे चलकर नहीं माना गया 
तकॅभाषाकार ने इस मत का विरोध किया है और कहा है 'तस्माडुपात्त्पनाशादेवात्त्यनाशः (तकंभाषा 
qo २३७ ) ॥ रत 

एक एवेति चेतू--छमीमांसक का मत है । उनके मत में एक ही शब्द आकाश में व्यापक होकर 

०02, ० है 
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न्यायवात्तिकम 
प्रत्ययं करोति' इति मन्वसे ? तदा येन केनचिचत्र कुत्रावस्थितेन शब्दों व्यक्त इति 
सर्वे: शोत्रवदनिरुपलभ्येत, न चोपलभ्यते तस्मात, कल्पनेयम्‌ । एकदेशाभिव्यक्तिरिति 
चेत ? न किमः तादात्म्यातादाम्वानुपपत्ते:--अथ मन्यसे सत्यं वितत्यावस्थितः, तस्य 
` त्ववस्थितल्येकदेशो निमित्तेनाभिञ्यज्यत इति, न; किमस्तादात्म्यातादात्म्यानुपपत्ते:-- 
यांस्तानेकदेशान्‌ शब्दस्य मन्यसे, ते कि शब्दात्मका आहो नेति? किञ्चातः ? 
यदि ज्ञब्दात्मकास्ततोऽनेके शब्दा इति व्याघातः | अथाशाब्दात्मकाः ? न तदा शब्दादथ- 
प्रत्यय इति प्राप्तस्‌ । तेषां स्वभावइच वक्तव्यः (१) । शब्दस्याकाशवृत्तित्वादेकदेशा- 
्यानमिधानाच्च । एकदेश इति समासपदभेतत्‌, एकतश्‍चासी देशइच | तत्र देशशब्द 
आधारार्थः कारणार्थो वा । तब्राधारार्थस्ताबन्न युक्तः शब्स्याकाश वृत्तित्वात्‌ --आकाश- 
Nee 
है । तव तो जिस किसी के द्वारा कहीं स्थित होकर शब्द की अभिव्यक्ति होने पर 
सब श्रोत्र वालों को उपलब्ध हुआ करेगा । किन्तु (च) उपलब्ध नहीं होता, इसलिये 
यह कल्पनामात्र है । (शङ्का समाधान) यदि शब्द के एकदेश की अभिव्यक्ति होती 
है। नहीं, एकदेश का (शब्द के साथ) तादात्म्य होना अथवा तादात्म्य न होना 
नहीं बनता । (शङ्का की व्याख्या) यदि मानते हो यह ठीक है कि शब्द व्यापकर 
स्थित है उस स्थित (शब्द) का एकदेश किसी निमित्त से अभिव्यक्त हो जाता है । 
[समाधान] तो ठीक नहीं; क्योंकि इस एकदेश का (किमः==प्रश्‍नस्यत्यथः, टी०) 
[शन्द के साथ] तादात्म्य होना या तादात्म्य न होना नहीं बनता जिन्हें शब्द के 
एकदेश मानते हो वे शब्दरूप हैं तो अनेक शब्द होगे, इस प्रकार विरोध है । यदि 
(वे) शब्दरूप नहीं तब तो शब्द से अर्थ-बोध नहीं होता, यह प्राप्त होता हे ऑर 
उनका स्वभाव कहता होगा । क्योंकि शब्द आकाश में रहता है और (आपके द्वारा), 
एकदेश का अर्थ नहीं कहा गया | एकदेश यह समस्त पद हूँ जो एक है और देश भी। 
वहाँ 'देश' शब्द आधार के अथ में है या कारण के अर्थ में । उनमें (देश शब्द का) 
आवार अर्थ तो युक्त नहीं, शब्द के आकाश में स्थित होने से-शब्द आकाश भ रहता है, 


सर्वत्नोपलब्धिप्रसद्भात्‌--जरन्मीमांसक के मत में यह दोप दिखलाया गया है । 
अव्वस्याकाशवृत्तित्वात्‌-- एकदेश में 'देश' शब्द का अर्थ आधार है, यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि 
शब्द का आधार तो आकाश है । आकाश सर्व व्यापक है तथा शब्द भी एकदेश में अभिव्यक्त हो* 
सर्वत्र व्यक्त हो जायेगा और सर्वोपलब्धि वनी ही रहेगी । (Fo eto ४४५) । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

वृत्तिः शब्दस्तद्गुणत्वात्‌ तस्मादाकाशब्यतिरिक्तो नाधार इति | कारणार्थोपि नास्ति 
'अकृतकत्वाभ्युपगसात्‌--अकृतकः शब्द इति स्वयं प्रतिपद्यमाना भवन्तो नाहँन्ति 
am, कारणमेकदेश इति। न चान्य एकदेशार्थः संभवतीति, शुन्यमसिधानमेकदेशः 
शब्दस्य व्यज्यते, इति । एकदेशाभिव्यक्तौ चार्थप्रत्ययो न स्याद्‌ वर्णवत्‌ | वर्णाः सर्वे एव 
व्यापका भवन्तीति, एतस्मिन्‌ पक्षे वर्णेकदेशब्यक्तिः, न च वर्णेकदेश शक्यो निरूप- 
यितुम्‌ । न च निरूपितादपि तस्मादर्थप्रस्ययो भवति, वर्णानामथंप्रत्यायनानभ्युपग- 
मात्‌-_वर्णा अपि तावदेकैकशोऽ्थप्रत्यायका न waa, कुतस्तदेकदेशा इति । 

एतेन बहुत्वं प्रत्युक्तम्‌ । यर्थेकस्य व्यक्तौ दोष एवमनेकशब्दस्यापि 
व्यापित्वे दोषाः, कोलाहलइच स्थात्‌-यदि ` चानेकशब्दा आकाशे वतंन्ते 


Mo 22730 SO 
उस (आकाश) का गुण होने से, इसलिये आकाश से भिन्न उसका आधार 
नहीं । (एकदेश शब्द) कारण के अर्थ में मी नहीं है, (शब्द को) कार्य (कृतक) न 
मानने से--शब्द कार्य नहीं यह स्वयं मानते हुए आप यह नहीं कह सकते कि यहाँ 
एकदेश का अर्थ कारण (अवयव) है और अन्य कोई एकदेश (शब्द) का अर्थ हो 
नहीं सकता ? अतः यह कथन निरर्थक (शून्य) है कि शब्द का एकदेश अभिव्यक्त 
होता है । (२) भौर एकदेश की अभिव्यक्ति होने पर अर्थ की a न हुआ 
करेगी वर्णो के समान | (शङ्का) सभी वर्ण व्यापक होते es इस पक्ष में वर्णों के 
एकदेश की अभिव्यक्ति होती है । [समाधान] किन्तु वर्ण का एकदेश बतलाया 
नहीं जा सकता और बतलाये गये भी उस (वर्ण के एकदेश) से अथ की प्रतीति 


नहीं होती; क्योंकि वर्णो का अर्थ की प्रतीति कराना नहीं माना जाता--वर्ण. भी 
एक एक करके (पृथक्‌ पृथक्‌) अर्थ के बोधक नहीं होते, फिर उनके एकदेश 
कंसे ? 2 ; 

इससे बहुत से वणो की अभिव्यक्ति का निराकरण हो गया | जैसे एक वण 
की अभिव्यक्ति , में दोष है उसी प्रकार अनेक शब्दों के व्यापक होने में 
(मी) दोष हैं । और (अनेकों की अभिव्यक्ति होने पर) कोलाहल a 


जायेगा--यदि यह मानते हो कि आकाश में अनेक शब्द 


: 
कारणार्थोऽपिनास्ति-- मीमांसक के अनुसार शब्द अकृतक (नित्य) है अतः 'एकदेश' का अर्थ 
कारण भी नहीं हो सकता । 
एकदेशाभिव्यक्तो चार्थप्रत्ययो न स्याद्‌ वर्णवत्‌--यदि शब्द के एक अंश की अभिव्यक्ति FE 
जाये अर्थात शब्द के एक अंश (एक वर्ण) की अभिव्यक्ति होती है, यह माता जाये तब एक वर्ण की 
अभिव्यक्ति होने पर शब्द से अर्थ की प्रतीति न होगी । 
वर्णाः सर्वं एव व्यापका भवस्तीति--सभी वणं व्यापक हैं उनके एकदेश की अभिव्यक्ति हों 
जाती है (टी० ४४५) | 
न च वर्णैकदेशाः शवयो निरूपयितुम्‌ णे के एकदेश को बतलाया नहीं जा सकता। 
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७२३० 
न्यायवात्तिकम्‌ 


युगपदिति प्रतिपद्यसे ? एकहब्दाभिव्यञ्जकोपादाने समानदेशानां शब्दानां (१) 
व्यक्तिरिति कोलाहल: स्यात्‌ | यथा मल्लनटसमाजेषु प्रयोग (झङ्कार7) कारणाति- 
दाय (२) वाजितेषु नदत्सु भवति । तस्मान्नानेको व्यापक इति। नियमइच न 
स्यात्‌-यदि चानेके शब्दा युगपदाकाशे दर्तन्त इति, एवं च यत्‌ किञ्चिद्‌ व्यञ्जक- 
मुपात्तं समानदेशान्‌ सर्वानभिव्यनक्तीति, यदा वीणा वाद्यते तदा रासमध्वनिरपि 
श्र्येत । न हि समानेन्द्रियग्राह्माणां समानदेशानां व्यञ्जकेषु नियमो इष्टः | यदं 
यस्य व्यञ्जकं तेन तस्य व्यक्तिरिति चेत्‌ ? तन्नाइष्टत्वात्‌--अथ सन्यसेञ्नेकशब्द-' 
सन्निपाते सति व्यञ्जकानि भिद्यन्ते, व्यञ्जकभेदानुविधायिन्यो व्यक्तयः प्रतिशब्द- 
मुपज्जायन्त इति ? तन्नादृष्टत्वात्‌-न हि समानदेशानामेकेस्द्रियग्राह्माणां व्यञ्जकेषु 
नियमो दृष्ट: । न हि प्रदीप एकेन्द्रियग्राह्ममनेकमर्थ युगपत्‌ सन्निपतितं न प्रकाशयति । 


NM NSS 


एक साथ रहते हैं तो एक शब्द के अभिव्यञ्जक का ग्रहण करने पर समानदेश वाले 
(अन्य) शब्दों की अभिव्यक्ति हो जायेगी अतः फोलाइल हो जाया करेगा । जैसे 
जिनमें प्रयोग के कारणों की विशेषता को नहीं रोका जाता ऐसे मल्ल तथा नटीं के 
समूहों के नाद करने पर होता है। इसलिये अनेक व्यापक डाब्द नहीं हूँ + ओर 
नियम न होगा--यदि अनेक शब्द एक साथ आकाश में हैं, तब कोई भी व्यञ्जक 
लिया जाने पर समान देश वाले सब (शब्दों) को अभिव्यक्त कर देगा अतः जब 
वीणा बजाई जायेगी तव गर्दभ की ध्वनि भी सुनी जायेगी । वस्तुतः समान इन्द्र 
से ग्रृहीत होने वाले तथा समान देश में रहने वालों में ब्मञ्जक का नियम नहीं 
देखा जाता । (शङ्का-समाधान) यदि जो जिसका व्यञ्जक है उससे उसकी अमि- 
व्यक्ति होती है तो वह ठीक नहीं, न देखा गया होने से। (शङ्का की व्याख्या) यदि 
मानते हों कि अनेक शब्दों के साथ साथ होने पर व्यञ्जकों में भेद होता है | 
व्यञ्जको के भेद का अनुसरण करने वाली अभिव्यक्तिय प्रत्येक शब्द की (पृथक्‌ 
पृथक्‌) होती हैं । [समाधान की व्याख्या] वह नहीं, न देखा गया होने से---वस्तुतः 
एक इन्द्रिय से ग्राह्य होने वालों समानदेश वालों के व्यञ्जको में नियम नहीं 
देखा गया । ऐसा नहीं कि एक साथ आये हुए एक इन्द्रिय से ग्राह्य अनेक पदार्थों 
को दीपक नहीं प्रकाशित करता । 


नियमश्च न स्यात्‌--यदि कोलाहल के निवारण के लिये कहा जायें कि कोई ध्वनि क्रिसी शब्द 
को अभिव्यक्त करती है, ऐसा नियम है, तो ठीक नहीं, समान इन्द्रिय से ग्राह्म होने वाले रूप रस आदि 
में व्यञ्जक का नियम नहीं देखा जाता । 


१. पदानां, पा० । २. कारणातिशया, पा० । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
सामान्यवदेतत्‌ स्यादिति चेत्‌ ? नानभ्युपगमात्‌--अथ मन्यसेऽनेकार्थंसन्निपाते सति 
सर्वाभिरर्घक्तिमिः सासान्यानि सम्वध्यन्तेऽनेकार्थंसम्बन्धे सत्यपि सामान्यस्य केनचि- 
waa किञ्चित्सामान्यं व्यज्यत इति, एवमनेकसन्निपाते सति किञ्चिद्‌ व्यञ्जकं 
कञ्चिच्छब्दं व्यनक्तीति । तम्नानभ्य्रुपममात्‌-सामान्यमनेकेन भिन्नजातीवेतार्थेन 
सम्बध्यते' इति नाभ्युपगम्यते, अपि तु स्वविषयसवंगतं सामान्यं गोत्वं गोष्वेव 
नाइवादिषु, अइवत्वमञ्वेष्देय न गवादिषु' तस्मादसमोऽयं दृष्टान्त: । व्यञ्जकाम'वे 
चोषलब्धेन व्यज्यते शब्द:--यदि च संयोगविभागाभ्यां व्यक्तः शब्द उपलभ्यत इति 
मन्यसे; सोऽपि संयोगाभावे नोपलभ्येत, उपलभ्यते च दारुव्रशचने दारुपरशुसंयोग- 


(शङ्का-समाघान) यदि सामान्य के समान यह हो जाया करे ? तो ठीक 
नहीं, स्वीकार न करने से--(शङ्का की व्याख्या) यदि मानते हो कि अनेक पदार्थो 
के एक साथ होने पर समी व्यक्तियों से सामान्य का सम्बन्ध होता है किन्तु सामान्य 
का अनेक पदार्थों से सम्बन्ध होने पर भी किसी व्यक्ति (अर्थ) से कोई सामान्य 
अभिव्यक्त होती है, इसी प्रकार अनेक (शब्दों) के एक साथ रहने पर कोई 
व््रञ्जक किसी शब्द को व्यक्त करता है । [समाधान की व्याख्या] बह ठीक नहीं, 
न मानने से---सामान्य अनेक भिन्न जाति के अर्थ (व्यक्ति) से सम्बन्ध रखती है, 
यह नहीं माना जाता, अपि तु (यह माना जाता है कि) सामान्य अपने विषय में 
सर्वगत है; गोत्व (सामान्य) गौओं में ही है, अश्‍व आदि में नहीं, अइवत्व 
(सामान्य) अश्वों में ही है गौ आदि में नहीं । इस प्रकार यह दृष्टान्त विषम है। 
व्यञ्जक की उपलब्धि होने से भी शब्द की अभिव्यक्ति नहीं होती-यदि यह्‌ 
मानते हो कि संयोग विभाग से अभिव्यक्त हुए शब्द की उपलब्धि होती है, तब 
ag मी संयोग के अमाव में उपलब्ध न हुआ करे किन्तु कण्ठ के काटने में काष्ठ 
और फरसे के संयोग की निढृत्ति हो जाने पर उपलब्ध होता है । 


fb Sits rata FE सनम 
सामान्यवद्‌ एतत स्थादिति चेत्‌ पूर्वपक्ष का आशय यह है यदि सामान्य को व्यापक माना 
जाता है तो सभी पदार्थ किसी सामान्य के समीप होते हैं, जैसे गोत्व सामान्य को व्यापक माना जाये 
तो भैस आदि में भी वह है किन्तु गोओं से ही उसका सम्बन्ध माना जाता है, गोओं में ही गोत्व है, 
यह स्वीकारा जाता है । इसी प्रकार व्यञ्जक का यद्यपि सब शब्दों से सम्बन्ध है तथापि जिसे व्यक्त 
करना है उसी से सम्बन्ध होता है । 
तन्नानभ्युपगमात्‌--वात्तिककार इसका उत्तर देते है । हम सामान्य को व्यापक नहीं मानते अपि 
तु प्रत्येक सामान्य अपने विषय में सवगत है, गोत्व गौओं में अश्वत्व अश्वो में। भतः यह्‌ दृष्टान्त 


अनुचित है । 
व्यञ्जकाभावे चोपलन्धेः--भाव यह हैःकि यदि संयोग को शब्द का व्यञ्जक माना जाये तो 
ठीक न होगा । व्यञ्जक दीपक आदि से नष्ट घट आदि की. उपलब्धि नहीं 


होती किन्तु दार आर परशु का संयोग निवृत्त होने पर भी शब्द कौ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai,and eGangotri _ छ. ~ 
७३२ ] टर [ow शद नित्यित्वानित्यत्वपरीक्षा 


| न्यायवात्तिकम्‌ 
निवृत्ताविति | अभिघाताद्रायुरिति चेत्‌ ? अत्नोक्तम्‌ । अथ मन्यसे दारुपरश्‍वोरभि- 


निमित्तसन्निधाने च सवंत्रोपलब्धे: न व्यज्यते --यत्‌ खलु व्यज्यते तन्निमित्त- 
सन्निधाने सति न सर्वत्र व्यज्यमानं दुष्टम्‌; यथा घदाथिनो विश्राणाः प्रदीपं 
घटादिरहितानपवरकादोन्‌ प्रविश्य न घटादीन्‌ उपलभन्त इत्यभिव्यदित (२) घटा- 
दीनां प्रतिपद्यन्ते । न पुनस्ताल्वाद्यमिघातसन्निपाते सति क्वचिदपि शब्दान्न पश्यामः, 
तस्मान्न व्यज्यते, इति । 


MRIS SH Heme be CD cr sr 


(शङ्का-समाधान)--यदि अभिघात से वायु (उत्पन्न) हो जाती है तो इस 
विषय में कहा जा चुका है । (शङ्का की व्याख्या) यदि मानते हो कि काष्ठ पर 
फरसे के अभिघात से वायु उत्पन्न हो जाती है, वह वायु सन्तान रूप से विद्यमान 
रहती है, और सन्तान रूप में रहती हुई कर्णछिद्र वाले आकाश में पहुँच जाती है । 
उसके प्राप्त होने पर उसमें स्थित शब्द का ग्रहण हो जाता है, इस विषय में कहा 
"जा चुका है [समाधान की व्याख्या] जैसे एक शब्द कर्ण-छिद्र वाले आकाश में है, 
उसी प्रकार सभी शब्द हैं अतः जो कोई व्यञ्जक गृहीत होगा वह प्रत्येक (यस्य 
कस्यचित्‌) शब्द का व्यञ्जक हो जायेगा और सब शब्दों की उपलब्धि हो जाया 
करेगी । भौर (यह) नियम न होगा (कि कोई शब्द ही अभिव्यक्त हो) । 
किञ्च, निमित्त के उपस्थित होने पर सर्वत्र उपलब्धि होने से (शब्द) 

अभिव्यक्त नहीं होता--वस्तुतः जो व्यक्त होता है वह निमित्त के उपस्थित होने 
पर (भी) सर्वत्र व्यक्त होता नहीं देखा जाता; जैसे घट के इच्छक जन दीपक लिये 
हुए घट आदि से रहित कक्ष (अपवरक) आदि में प्रविष्ट होकर घट आदि को नहीं 
प्राप्त करते, अतः घट आदि की अभिव्यक्ति होती है; ह न्त 

आदि का अभिघात होने पर कहीं मी शब्दों को नहीं व नहीं र इसलिये 
शब्द अभिव्यक्त नहीं होते । 


उपलब्धि होती है । अतः संयोग-विभाग इसके व्यञ्जक नहीं । 

Ae Cs होने पर घट आदि जहाँ होते हैं वहीं उपलब्ध हुआ करते हैं। 
नु आदि का अभिघात होने fa उपलब्ध : संयोगः 

कत होने पर सर्वत्र उपलब्ध होता है अतः संयोग विभाग इसके 


ee a सी 


1; भज्यते; था २. अभिव्यक्ति, पा० | 
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न्यायवात्तिकस्‌ an 
सर्वत्र सन्तीति चेत्‌ ? नोक्तोतरत्वात्‌ । अथ सन्यसे यस्येकदेशवुत्तय: 
शब्दास्तं प्रत्ययमुपालम्भोऽस्माकं तु सर्व एव व्यापका' वाल aia इति ? 
नोक्तोत्तरत्वात्‌-उकतोत्तरमेतद्‌ वाक्यं न पुनः ०0 अयो ons । 
तस्मान्त व्यज्यत इति । नादोपलब्धौ च विप्रकृष्टदशावस्थितेंन नादससानदवा- 
दब्दानुपलब्धेन व्यञ्जको AT: | एतेन वायवीयाः संयोगविभागा व्यञ्जका इति 
Ce ae I 


(शङ्का समाधान | यदि (शब्द) सर्वत्र हैं, a मी Hie ; gs Hs 
जाने से । [शङ्का की व्याख्या] यदि मानते हो, जिसके मत र एकश oe 
शब्द हैं उसके अति यह उपालम्म हो सकता है, हमारे मत में तो कि Bh 
हैं, इसलिये यह दोष नहीं । [समाधान की व्याख्या] ठीक नह, 7 = 
उत्तर दिया जा yar है--इस वाक्य का उत्तर ea जा चुका है हि ts 
समाधान नहीं करना है । इसलिये शब्द व्यक्त a होता | asi ह ee 
भी (शब्द के) व्युङ्जक नहीं; क्योंकि (च) = इम होने र ॥ 
में स्थित (व्यक्ति) के द्वारा नाद के समान देश में शब्द -की ou ‘a र 
इस (कथन) से इसका मी निराकरण हो गया कि वायु के संयोग-वि 


व्यञ्जक होते हैं । 


सर्वत्र सन्तीति चेत्‌--तालू आदि का संयोग होने पर कहीं भीं शब्द की उपलब्धि होने लगेगी, 
यह दोष हमारे मत में नहीं क्योंकि सभी शब्द व्यापक हैँ । के 
उबतोत्तरत्वात्‌--इसका उत्तर दिया जा चुका हैं कि शब्द व्यापक eS है। Z ae 
न पक्षी नाद है, वही शब्द को व्यक्त 
बधो च- पुर्वपक्षी का कथन है : वायु का गग aah 
८040 में सिद्धान्त का कथन है कि प्रथम तो नाद नाम का कोई वायु का गुण के 
इसके उत्तर यदि नाद को स्वीकार भी कर लिया जाये तो जहाँ वायु है वहीं उसका गुण नाद हे uf 
Sue ee स्थित व्यक्ति को नाद के समान देश में शब्द की उपलब्धि नहीं होती, अतः नाद 
द्‌ 
ने का व्यञ्जक नहीं माना जा सकता | य र वी 
तेन---यदि पुर्वपक्षी कहे कि नाद को शब्द का व्यञ्जक न भी माना ज a 
ae शब्द के व्व्जक होंगे । इस पर कहा गया है, एतेन वायवीयाः संयोगविभागा ८ 
। 1 
ऊपर वात्तिक) । ' 
'परत्युक्तम्‌ ( 


` १. aaa व्यापकाः, Te | 
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न्यायभाष्यम्‌ 
इतश्च शब्द उत्पद्यते नाभिव्यज्यते, तीब्र मन्दमिति कृतकमुपचर्यते । 
तीव्र दुःखं मन्द दुःखमिति । उपचर्यते च तीव्रः शब्दो मन्दः शब्द इति । 
न्यायवात्तिकम्‌ 
कतकचढुपचाराच्च- तीब्र मन्दमिति कृतकमुपचयंते तीव्रः सुखं भन्द 
Gath. उपच्यंते च तीव्रः शब्दो मन्दः शब्द इति । अत्र च प्रयोगः, अनित्यः 
` शब्दः, तीन्रसन्ददिषयत्वात्‌, सुखदुःखवदिति | 
BATAAN इत्यनेन सूत्रेण सर्वानित्य त्वसाधनधमंसंग्रहः, कृतकत्वग्रहण- 
स्योदाहुः णार्थत्बात्‌, यथा सामाऱ्यविशेषवतोऽस्मदादिवाह्मकरणपरत्यकषत्वातु, उप- 
लभ्यस्यानुपलब्धिकारणामावे सत्यनुपलब्धे:, गुणस्य सतोऽस्मदादिबाह्यकरणप्रत्यक्ष- 
त्वात्‌ इत्येवमादि | 
RSE. 

. और इसलिये (मी) शब्द उत्पन्न होता हैं, अभिव्यक्त नहीं होता, कार्य के 
समान व्यवहार होने ऐे-ती्र है, मन्द है, यह कार्यं (पदार्थ) में व्यवहार होता 
है, जैसे तीब्र सुख, मन्द सुख; तीव्र दुःख, मन्द दु:ख और इसी प्रकार तीव्र शब्द है 
मन्द शब्द है, यह व्यवहार होता है । 
कार्य के समान व्यवहार होने से- तीव्र है, मन्द है, यह काये में व्यवहार 
होता है जेसे तीव्र सुख है मन्द सुख है और तीव्र शब्द है मन्द शब्द है ऐसा व्यवहार 
रोता है और इसमें (अनुमान का) प्रयोग है, शब्द अनित्य है, तीव्र मन्द (व्यवहार) 
का विषय होने से एख और दुःख के समान । 

छैतकवद्‌ उपचारात्‌ इस सूत्र (सूत्रांश) से सभी अनित्यत्व के साधक घमो 
क। संग्रह हो जाता है कृतकत्व का ग्रहण उदाहरण के लिये है। जैसे (१) सामान्य 
विशेष वाले (शब्द का) हमारी बाह्य इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष होने से (२) उपलब्धि 
के योग्य होते हुए अनुपलब्धि का कारण न होने पर (मी अनुलब्धि होने से 
(३) ee होने पर भी हमारी बाह्य इन्द्रियों से प्रत्यक्ष होने के कारण इस प्रकार के 
इत्यादि । 


iy नहीं, वास्तविक है जिससे शब्द उत्पन्न होताहै, यहू निश्चित awe, द 
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तीब्रशब्दस्य तोद्रार्थविषयत्वं न शब्दादिविषयत्वमिति चेत--अथ मन्यसे 


न तीव्रार्थोऽभिधीयते न दाब्दः, न चान्यविषयः शब्दोऽन्यस्यार्थस्य प्रतिपादक 
इति । न, झाब्दशब्देन समानाधिकरणस्य तीब्रशब्दस्यामिधानात्‌- सत्यमयं cased: 


केवल उच्चारितो द्रव्यगुणकर्मणां समानधर्म प्रतिपादयति, .शब्दशब्दोप्यूच्चरन्‌ एक- 
ध्योगिनं शब्दमभिधत्ते । यदा पुनरेतो तीत्रशब्दशब्दौ विशेषणविशेष्यभावापन्नाव- 
भिधीयेते तदा तोब्रशव्देन धर्मान्तराणि व्यवच्छिद्यन्ते शब्दशब्देन धर्म्यन्तराणीति, 


उभयशब्दप्रयोगात्‌ झब्दो गम्यते । तस्मादुपपन्नं तीव्रशब्दविषयत्वादनित्यः शब्द 
इति । 


तीद्रशब्दे 


“तह Se ON मनी 
(शङ्का) यदि तीव्र शब्द का विषय तीव्र अर्थ है शब्द आदि नहीं--यदि 
मानते हो £ तीब्र शब्द से तीव्र अर्थ को कहा जाता है शब्द को नहीं, और अन्य 
के विषय म शुक्त होने वाला शध्द अन्य अर्थ का बोधक नहीं होता । [समाधान] 
यह ठीक नहीं शब्द शब्द के समानाधिकरण रूप में तीम्र शब्द का कथन होने से-- 
ठीक है कि यह ‘aia’ शब्द अकेला उच्चारण किया गया द्रव्य, गुण तथा कमं के 
समान घमं का बोध कराता है, 'शब्द' शब्द मी उच्चरित होकर एक घर्म (शब्दत्व) 
से सम्बद्ध शब्द को कहता हैँ किन्तु जव ये तीब्र भौर शब्द दोनों विशेषण और 
विज्ञेष्य के रूप में कहे जाते हैं तव तीव्र शब्द के द्वारा अन्य धर्मो की व्यावृत्ति हो 
जाती है और 'शब्द' शब्द के द्वारा अन्य धर्मियो की । यहाँ दोनों शब्दों के प्रयोग 
से शब्द की प्रतीति होती है । इसलिये ग्रह युक्तियुक्त है कि तीव्र शब्द का विषय 
होने से शब्द अनित्य है । 


तीव्रशब्दस्य तोव्रार्थाविषयत्वम्‌- शङ्का का अभिप्राय यह है, तीब्र शब्द तीब्रत्व धर्म से युक्त को 
कहता है, शब्द (धर्मी) को नहीं । अतः तीव्रता मन्दता आदि धर्म ही भिन्न-भिन्न है। इनका आश्रय 
शब्द भिन्न नहीं । अन्य के भेद से अन्य में भेद नहीं होता । वस्तुतः शब्द में यह भेद औपाधिक हे । 
जैसे एक ही मुख को जब भिन्न-भिन्न आकार के दर्पणो में देखा जाता है तो मुख का आकार भिन्न-भिन्न 
भासित होता है । उसी प्रकार यह भी है । 

न शब्दशन्देन समानाधिकरणस्य--इस पर सिद्धान्ती का कथन है कि हम धमं के भेद से धर्मी 
का भेद नही कहते, अपि तु यह कहते हैं कि 'तीब्र शब्दः मन्दः शब्द: यहाँ शब्द के समानाधिकरण 
रूप में ही तीब्रता मन्दता का ग्रहण होता है । तीव्रता, मन्दता शब्द के धमं है जो शब्द में भेद कराते 
हुँ । जब शब्द भिन्न-भिन्न हैं तो.वे उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, अभिव्यक्त नहीं होते । इसये शब्द की 
उत्पत्ति सिद्ध होती दैअक्षिगक्तिगी।)॥ Maha Vidyalaya Collection. 
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न्यायभाष्यम्‌ 

व्यञ्जकस्य तथाभावाद्‌ ग्रहणस्य तीज़सन्दता रूपवदिति चेद्‌, न; 
अभिभवोपपत्तेः, संयोगस्य व्यञ्जकस्य तीब्रमन्दतया इव्दग्रहणस्य ala 
सन्दा भवलि न तु शब्दो भिद्यते, यथा प्रकाशस्य तीद्रमम्दतया खूपग्रहण- 
स्येति । तच्च नैवम्‌, अभिभवोपपत्तेः । तीव्रो भेरीशब्दो अन्दं तन्त्रीशब्द- 
मभिभवति, न मन्द्रः । न च शब्दग्रहणमभिभावकस्‌ । शब्दश्च न भिद्यते 
शब्दे तु भिद्यमाने युक्तोऽभिभवः। तस्माइुत्प्ते शब्दो नाभिव्यज्यत 
इति । 

न्यायवात्तिकम्‌ 

व्यञजफस्य तथाभावात्‌ ग्रहणस्य तीव्रमन्दता रूपवदिति चेत्‌, न अभि- 
अवोपपत्तेः | as सव्ये cage निमित्तभेदानुविधायि' इति चेत्‌, न; प्रहण- 
भेदस्यैकत्राइष्टत्वात्‌--यद्यभिन्नः शब्दो ग्रहणभेदो न प्राप्नोति, न ह्यभिन्मे प्रहण- 
भेदं विषये पड्याम: । अथाभिन्नेऽपि विषये ग्रहणानि भिद्यन्ते, इति मन्यसे ? 


(शङ्का समाधान) व्यञ्जक (संयोग आदि) के वेसा (तीव्र, मन्द) होने के 
कारण (शब्द के) ग्रहण की तीब्रता ओर मन्दता हो जाती है, रूप के समान तो भी 
ठीक नहीं, अभिभव होते से । (शङ्का की ब्याख्या) संयोग जो व्यञ्जक है उसकी 
तीव्रता तथा मन्दता से शब्द की तीब्रता तथा मन्दता का ग्रहण होता है; किन्तु शब्द 
में भेद नहीं होता, जैसे प्रकाश की तीब्रता और मन्दता से रूप के ग्रहण की (तीब्रता 
और मन्दता होती है) । (समाधान की व्याख्या) वह ऐसा नहीं, क्योंकि अभिभव 
हुआ करता है-_तीव्र भेरी का शब्द मन्द तन्त्री के शब्द को दबा देता है (अभिमवति) 
मन्द झब्द नहीं | शब्द का ग्रहण अभिभव करने वाला नहीं, शब्द भिन्न नहीं (तो 

ह कंसे होगा) | शब्द का भेद होने पर तो अभिभव होना युक्त है । इसलिये शब्द 
उत्पन्न होता है, अभिव्यक्त नहीं । 

यदि (कहो कि) व्यञ्जक के बैसा (तीब्र, मन्द) होने के कारण (शब्द के) 
ग्रहण को तीव्रता तथा मन्दता होती है, रूप के समान; यह ठीक नहीं, क्योंकि 
(एक शब्द से दूसरे शब्द का) अभिभव हुआ करता है। शेष भाष्य में कह दिया 
गया है । यदि (शब्द की तीब्रता तथा मन्दता का) ग्रहण निमित्त के भेद का अनुसरण 
करता है तो (भी) ठीक नहीं, क्योंकि ग्रहणे का भेद एक में नहीं देखा 
गया--यदि शब्द एक (अभिन्न) है तो ग्रहण का भेद नहीं 
प्राप्त Sat) अभिन्न विषय में ग्रहण का भेद हम नहीं देखते | 


च्यङकस्य तथाभावात्‌-व्यञ्जक के तीव्र मन्द होने से शब्द में तीब्रता और मन्दता की 
प्रतीति होती है । वस्तुत: तीब्रता और मन्दता शब्द में नहीं होती । 

क fi fi ~ नि ft ~ ¢ ¢ 
ग्रहूण (मिस मेदानुलिधाधि-निमित्त के भेद का ग्रहण (ज्ञान, प्रतीति) अनुसरण करता है 
अतः निमित्त क तीव्र मन्द होने से शब्द में तीव्रता मन्दता की प्रतीति होती है । 
न, अहेणभदस्कत्राइष्टत्वात्‌ उपयुक्त शङ्का का समाधान है कि एक में ग्रहण का भेद नहीं 
देखा गया । फिर शब्द को भिन्न-भिन्न मानना होगा. अर्धभेदाधीननिरूपण: ग्रहणभेदो नार्थभेदमन्तरेण 
शक्यो निरूपयितुम्‌, टी० ४५१ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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न्यायभाष्यम्‌ 
अभिभवालुपपत्तिइच, व्यञजकसमानदेशस्याभिव्यक्तो प्राप्त्यभावात्‌। 
व्यञ्जकेन समःनदेशोऽभिय३ज्यते शब्द इत्येतस्मिन्‌ पक्षे नोपपद्यतेऽसिभवः । 
न हि भेरीइ्देन तन्त्रीस्वनः प्राप्त इति । 
न्यायवात्तिक्रम्‌ 
नित्यं ग्रहणभेदः स्यात. ततश्च भिन्नोऽभिन्नं इति भिन्नाभिन्नप्रत्ययौ न स्याताम्‌ 1 
अभिभवानुपपत्तिइच प्रहणयोर्युगपदसम्भवात्‌-न हि ग्रहणे युगपद्‌ भवतः | न चक 
ग्रहणमात्मन एवाभिभावकं न चायमसिभवो नास्ति तस्माद्‌ भिद्यते शब्दः | 
अभिभवानुपपत्तिशच व्यञजकसमानदेशस्याभिउ्यकतो प्राप्त्यभावात्‌ 
व्यञ्जकेन समानदेशोऽभिव्यज्यते इति एतस्मित्‌ पक्ष नोपपद्यतेऽमिभवः । 
कस्मात्‌ ? व्यञ्जकसमानदेशत्वात्‌--न हि व्यञ्जकसमानदेशेनाप्राप्तः शब्दो- 
त ee SSS पस स स्प्स्फॅफ्मेपतीणणणााणीणी 


और, व्यञ्जक के समान देश वाले शब्द की अभिव्यक्ति होते पर अभिमव 
नहीं वन सकता, क्योंकि (एक शब्द की दूसरे को) प्राप्ति न होगी--व्यड्जक के 
समान देश वाले शब्द की अभिव्यक्ति होती है इस मत में एक शब्द का दूसरे के 
द्वारा अभिभव (दबाया जाना) नहीं बन सकता, क्योंकि भेरी के शब्द से तन्द्री का 
शब्द प्राप्त नहीं किया जाता । | - 
(शङ्का) यदि सदा ग्रहण का भेद होने लगेगा और तब भिन्न है, अभिन्न है इस पका 
की भिन्न तथा अभिन्न प्रतीति न होगी । किञ्च, दो दो ग्रहणों के एक साथ न ही 
सकने से अभिभव नहीं बन सकता--वस्ठुत: दो ay (ग्रहणे) एक साथ नह 
और एक ग्रहण अपना ही अभिमव करने वाला नई होता और यह अभिभव न 
होता, ऐसा भी नहीं, इसलिये शब्द भिन्न-भिन्न हैं । ह 
व्यञ्जक के समान देश वाले (शब्द) की अभिव्यक्ति होने पर एक शब्द की 
दसरे के द्वारा प्राप्ति न होते कें कारण अभिभव (मी) न बन sete = 
समानदेश बाला (शब्द) अभिव्यक्त होता है। इस मत में त at 
नहीं बनता । क्यों ? व्यञ्जक के समानदेश में एव) = 2 ह 
वस्तुतः व्यञ्जक के समान देश में होने वाला (शब्द) दुसर शर 
SPDT bs नस 
अभिभवानपपत्तिइच- अभिभव का स्वरूप आगे वतलाया जा रहा है । जिस क्षण में पूर्व ज्ञान 
का उत्तर शात से अभिभव होता है तब पूर्वे ज्ञान का उत्तर ज्ञान से नाश हो जाताहै : और असत्‌ 
का अभिभव नहीं हो सकता (टी० ४५१) । जव शब्द की व्यञ्जक के समान देश में Me 
होगी तो वह किसी दूसरे शब्द से प्राप्त न किया जा सकेगा । अतः भेरी फे शब्द से तन्त्री फे शब्द 


का अभिभव न होगा0।कितह बह MANG Vidyalaya Collection. 
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न्याय TAA 

अप्राप्तेऽभिभव इति चेत्‌, शब्दमात्रासिभवप्रसङ्घ:--अथ मन्येत 
'असत्यां प्राप्तावभिभवो भवतीति । एवं सति यथा भेरीशब्द: कञ्चिसन्त्री- 
स्वनमभिभवति, एवमन्तिकस्थोपादानमिव दवीयःस्थोपादानसपि तन्त्री- 
स्ववान्‌ अभिभवेत्‌, अप्राप्तेरविशेषात्‌। तत्र क्वचिदेव भेर्या प्रणादितायां 
सर्दलोदेषु समानकालास्तन्त्रीस्वना न श्रू येरन्‌ इति। नानाभ्नुतेषु शब्द- 
सन्तानेषु सत्सु शोतरप्रत्यासांत्तभावेन कस्यचिच्छब्दस्य तोव्रेण मन्दस्याभि- 
भवो युक्त इति । ; 

न्यायवात्तिकम्‌ 

ऽभिभवित्‌ रक्योऽप्राप्तत्वात्‌--न ह्याप्राप्तमभिभावकं भवति (अस्ति) । अथा प्राप्त- 


सप्यमिभावकं भवतीति मन्यसे ? वीणाशब्दानामश्चवणप्रसङ्ग:--अघ्राप्ताः शद्धरा- 
सभादिशब्दा अभिभावका इति न कदाचिद्‌ वीणादिशब्दाः श्रूयेरन्‌ । 


यदि प्राप्त न होने पर (भी) अभिभव हो जाता है तो प्रत्येक शब्द का 
अभिभव होने लगेगा । (शङ्का) यदि मानते हो कि प्राप्ति न होने पर (भी) अभिभव 
हो जाता है । (समाधान) ऐसा होने पर जैसे भेरी का शब्द किसी तन्त्री के स्वर 
को अभिभुत करता है इसी प्रकार समीप में स्थित कारण (उपादान) वाले (शब्द 
के) समान दूरी पर स्थित कारण वाले तन्त्री के स्वरों का भी अभिभव कर दिया 
करेगा, क्योंकि प्राप्ति न होना समान ही है (अविशेषात्‌) । ससे कहीं ही भेरी 
बजाई जाने पर सब लोकों में उस समय तन्त्री के स्वर न सुन जाया करेगे । अतः 
शब्द सन्तानों के भिन्न-भिन्न होने पर श्रोत्र के सन्निकर्ष से किसी मन्द शब्द का 
तीव्र से अभिमव होता है, यह (मानना) युक्त है । 
के द्वारा अमिभुत नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्राप्त नहीं किया जाता। 
वस्तुतः आप्त न करने वाला अभिभावक नहीं होता | (शङ्का) यदि मानते हो कि 
प्राप्त न करने वाला भी अभिभावक होता है तो (समाधान) वीणा के शब्दों का 
अश्रवण होने लगेगा-- प्राप्त न होने वाले शंख और wea आदि के शब्द अभिमव 
करने वाले हो जायेंगे अतः कमी वीणा आदि के शब्द सुनाई न पड़ा करगे । 
° ee 
अग्राप्तेऽभिभव इतिचेत्‌ शङ्का का भाव है, एक शब्द दुसरे शब्द को प्राप्त नहीं करता तो भो 
उससे दुसरे का अभिभव हो जाता है । | 
शब्दमात्राभिभवप्रस्ध:--यह पुर्वपक्षी की शङ्का का परिहार है, यदि प्राप्त न होने पर भी 
अभिभव हो जाता है तो तीव्र शब्द से सभी मन्द शब्दों का अभिभव हो जाया करेगा । समीपस्थ 
शब्दों का ही नहीं दूरस्य का भी अभिभव होगा | तब तो कहीं तीव्र शब्द होने पर मन्द ध्वनिय i 


नाई ॥ = 
| नाई न देगी । वात्तिककार ने इसकी व्याख्या करते हुए कुछ उदाहरण अधिक दिये “el 
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न्यायभाष्यम्‌ 

कः पुनरयमभिभवो नाम ? ग्राह्मसमानजातीयग्रहणकृतम्‌ अग्रहणम्‌ 
अभिभवः; यथोल्काप्रकाशस्य ग्रहणाहस्यादित्यप्रकाशेनेति ।२।२।१३॥ 

स्यायवात्तिकम्‌ `` | 

सर्वत्र सन्तोति चेत्‌ ? न पूर्वदोषानुवृत्ते--अथ ` मन्यसे योऽभिव्यञ्जक- 
समानदेशं शब्दमभ्युपेति तस्येष दोषः, अस्माकं तु सवे एव शब्दाः 'समानदेशा 
तस्माददोषोऽयमिति ? न पूर्वदोषानतिवृत्त:--समानदेशत्वे शब्दानां व्यञ्जकेषु 
नियमो नास्तीति यत्किञ्चिद्‌ व्यञजकमुपात्तं स्वशब्दस्य व्यक्तिहेतुरिति पूर्वेदोषातति- 
वृत्तिरिति । समानदेशत्वे च चीणावेणुशब्दानां श्ञद्धशब्देन वीणावेणुशब्दयोरमिभव 
इति वोणादिशब्दाश्रवणप्रसङ्गः तस्माच्छब्दा एव भिद्यन्ते' इति । तेषां च भिन्नानां , 
समानदेशरवे सति ये कणंशष्कुलीमत्याकाशदेशे युगपत्‌ समवयन्ति तत्र यः ' पटुः शब्दः ” 
स इतरस्याभिभाषक इति । अभिभचइ्च नास सन्दस्य पटीयसां ग्रहणाद्‌ अग्रहणम्‌' 
इति । न | न ; 


किन्तु यह अभिभव क्या है ? ग्रहण करने योग्य समान जाति वाले ग्रहण से 
(दूसरे का) ग्रहण न होना अभिमव कहलाता है HA ग्रहण के योग्य उल्का के प्रकाश 
का सूर्ये के प्रकाश के द्वारा (हो जाता है) ।२।२।१३॥ . ; 

यदि (कहो) शब्द सवत्र हैं ? तो ठीक नहीं; पूर्वंदोष के निद्ृत्त न होने से 1 
{शङ्का) यदि मानते हो कि जो व्यञ्जक के समानदेश में ही शब्द को स्वीकारता 
है, उसके मत में यह दोष है। हमारे मत में तो सभी शब्द समानदेश वाले 
(aa) हैं, इसलिये यह दोष नहीं । (समाधान) यह ठीक नहीं, क्योंकि पूर्वोक्त 
दोष की समाप्ति (अतिदृत्ति:) नहीं होती--सभी शब्दों के समान देश में होने पर 
व्यड्जकों का नियम न होगा । कोई भी व्यञ्जक लिया जाने पर सब शब्दौं की 
अभिव्यक्ति का निमित्त होगा । इस प्रकार पूर्वोक्त दोष की समाप्ति न होगी । और 
चीन तथा बाँसुरी के शब्दों के समान देश में होने पर शंख के शब्द से बीन तथा 
बांसुरी के शब्दों. का अभिमव हो जाता है इसलिये बीन आदि न के शब्द. सुनाई न 
दिया करेंगे | इस प्रकार शब्द ही भिन्न भिन्न हे । भिन्न भिन्न होने वाले उनके समान 
देश में होने पर जो कर्णछिद्र वाले आकाश देश में एक साथ समवेत होते हैं उनमें 
जो तीव्र शब्द होता है वह दूसरे का अभिभव करता है । अभिमव.का भर्थे है तीत्रो 


के ग्रहण से मन्द का ग्रहण न होना । 


कः पुनरयममिभवः-यह्‌ प्रशन करके अभिभव का स्वरूप दिखलाया गया है, जव कोई वस्तु 

ग्रहणयोग्य होती है तो उसके जैसी तीब्र बस्तु के ग्रहण से उसका ग्रहण नहीं होता यही अभिभव 

है । (तीब्र से मन्द का दब जाना; जैसे सूर्ये के. प्रकाश से उल्का के प्रकाश का दव जाना) 1 वातिकः 

कार ने यही व्याख्या की है । xe ४ : 

सर्वत्र सम्तीति चेत्‌--यह मीमांसक का मत है, (Fo टी? ४५१) । is ag 

तस्मांच्छब्दा एव भिद्यन्त--शब्द-भेद, शब्द-सन्तान तथा शब्दोत्पत्ति का यह उपसंहार है 1 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
यदि च सन्तानवृत्ति: शब्द: कर्णशष्कुलीमदाकाशदेशं प्राप्तश्च गृह्यते, दिग्देश- 
प्रत्ययो न प्राप्नोति 'पूर्वेण शब्द उत्तरेण शब्द' इति। न हि विषयेषु प्रत्यासीदत्सु 
दिग्देशप्रत्ययो दृष्टो गन्धादिवदिति ? नोपादाननिमित्तत्वाद्विग्देशव्यपदेशस्य--योध्यं 
शब्देषु दिग्देशव्यपदेशो नायं शब्दनिमित्तः पूर्वापरादिभिन्नेभ्यो निमित्तेभ्य उपजाय- 
सानानामेकदेशप्रहणात्‌ तुल्यो दिग्देशव्यपदेशः स्थात्‌ । तस्मान्न शब्दनिमित्तः । कुत- 
स्तह्म य॑ भवतीति वाच्यम्‌ ? निमित्तमेदात्‌--यानि निमित्तानि शब्दकारणस्य संयोग- 
स्यानुग्रहकारीणि दिग्देशवन्ति तेषां निमित्तानां भेदाहिग्देशप्रत्यया इति। य 
उपलभ्यमाननिमित्ताः शब्दास्तेषु तद्‌ युक्तम्‌, येषां तु शब्दानां निमित्तानि 
नोपलभ्यन्ते तेषु दिग्देशप्रत्ययो न युक्तः । न न युक्तः, शब्द- 
(सांख्य की शङ्का, zo टी०) यदि सन्तान-रूप में हो था कर्ण ल् 
ee होता हुआ तथा कणं छिद्र वाले 
आकाश प्रदेश में पहुंचा हुआ शब्द गृहीत होता है तो पूर्व eet हे, उत्तर में शब्द 
है, इस प्रकार दिकप्रदेश की प्रतीति न हुआ करेगी; क्योंकि (इन्द्रियो के) समीप आते 
हुए विषयो में दिवप्रदेश की प्रतीति नहीं देखी गई; जैसे गन्ध आदि में । | समाधान] 
यह ठीक i FR का व्यवहार (व्यपदेश) उपादान के निमित्त से होने के 
कारण जी यह शब्दों में दिशा-प्रदेश का व्यवहार होता है वह शब्द के निमित्त से 
तहं होता, अन्यथा पूर्व, अपर आदि भिन्न-भिन्न निमित्तो से होने वाले (शब्दों) का 
एकदेश में ग्रहण होने से समान दिशा-प्रदेश का व्यवहार हुआ करता | इसलिये यह 
शब्द के निमित्त से नहीं होता । (प्रश्‍न) तब यह क्रिस निमित्त से (कुतः) होता है । 
यह कहना होगा । (उत्तर) निमित्त के भेद से होता है--शब्द के कारण होने वाले 
आ के सहायक (अनुग्रहकारीणि) जो निमित्त दिशा-प्रदेश वाले होते हैं उन 
नि स के भेद से (शब्द में) दिशा-प्रदेश की प्रतीति हो जाती है । (आक्षेप) जिन 
i के निमित्त उपलब्ध होते हैं उनमें यह युक्त है किन्तु जिन शब्दों के निमित्त 
Tel उपलब्ध होते उनमें दिशा-प्रदेश की प्रतीति युक्त नहीं। [परिहार] ऐसा नहीं 
ie 
oon न प्राप्नोति---शद्भा का भाव है, 'यह शब्द पूर्व में है यह उत्तर में । ऐसी प्रतीति 
ot Pd कर्णछिद्र को प्राप्त हो जाता है तो दिशा के प्रदेश की प्रतीति न होगी । 
= ASE समाधान में कहा गया है, यह जो दिशा-प्रदेश की प्रतीति होती है यह 
aes a We अपि तु शब्द के कारण जो संयोग विभाग हैं उनके सहायक कारणों के 
| nis Be: I ae की प्रतीति अनुमान से होती है, तस्मादानुमानिकः शब्दे दिग्देश- | 
येषां तु शब्दार्ना निमित्तानि नोपलभ्यन्ते-- जिन शब्दों के निमित्त नहीं दृष्टिगोचर होते ? 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

सन्तानस्य, निमित्तभेदाभिमुख्येनादो प्राप्ते--यः शब्दसन्तानो थस्मान्निमित्ताद उप- 
जायते स समन्तात्‌ शब्दान्तराणि सन्तनोति | तत्र यः आाब्दविशेष आदो कर्णशष्कुलो- 
मत आकाशदेशस्य तदभिमुखेन भागेन सम्बद्धयते तन्निमित्तः पूर्वापरादिशब्दव्यपदेश: 
इति । यदा पुनराद्यशब्दपरिच्छेदो नास्ति तदा विपर्यय इति । 

एके तु ब्रुवते, नेव शब्देषु दिग्देशप्रत्ययाः सन्ति । कुतः ? चक्षुविषयसिद्धो 
दिग्देशाध्यवसायात्‌ (१) तथाहि जात्यन्धानां पूर्वापरादिप्रत्ययाः शब्दे न सन्तीति । 
अपरे तु दिग्देशव्यपदेशेन चक्षुःश्रोत्रे भप्राप्यकारिणो इति wad तेषामुक्तमुत्तरं 
प्रत्यक्षसूत्रे awake heft । २।२।१३॥ 


कि युक्त नहीं, आदि में भिन्न निमित्त की ओर से (आभिमुख्येन) शब्द-सस्तान कौ 
प्राप्ति होने से-जो शब्दसन्तान जिस निमित्त से उत्पन्न होता है वह सब ओर अन्य 
शब्दों को फैला देता है (सन्तनोति) उनमें से जो शब्दविशेष प्रथमतः कर्णछिद्र वाले 
आकाश देश के उसकी ओर के माग से सम्बद्ध होता है उसके निमित्त से (शब्द. में) 
पुवं, अपर आदि शब्द का व्यवहार होता है । किन्तु जब आद्य शब्द का ज्ञान नहीं 
होता तव इसके विपरीत होता है अर्थात्‌ दिशा-प्रदेश का व्यवहार नहीं होता । 

कोई (?) तो कहते हैं कि शब्दों में दिशा के प्रदेश . की प्रतीति होती ही 
नहीं । क्यों ? चक्षु का विषय सिद्ध हो जाने पर दिशा के प्रदेश का निइचय होने 
से--इसी से जन्मान्धों को शब्द में पूवं, अपर आदि की प्रतीति नहीं होती । दूसरे 
तो कहते हैं कि दिशा-प्रदेश का व्यवहार होने से चक्षु तथा श्रोत्र अप्राप्यकारी हैं, 
प्रत्यक्ष सुत्र का वर्णन करते हुए (हमने) उनका उत्तर दे दिया है । २।२।१३॥ 


निमित्तभेदामिमुख्येनादो प्राप्ते:--यह पूर्वपक्ष की शङ्का का समाधान है । 

यदा पुन:--जव आदि शब्द के निमित्त का ज्ञान नहीं होता तव दिशाःप्रदेश को प्रतीति नहीं होती । 
एके तु संभवतः यह बौद्ध मत है । वाचस्पति मिश्च कहते हैं स्वमतमुकत्वा परमतमाह, एके त्विति, 
ato ४५२ । 
जात्यत्धाताम--यद्यपि जन्मान्धों को भी यह अनुभव हो जातो है कि सामने शब्द है, पीछे शब्द है 
इत्यादि तथापि उन्हें दिशा के प्रदेश की प्रतीति नही होती (Re Ste ४५२) । ` 
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न्यायसूत्र भाष्य च 
- न घटाभावसामान्यनित्यत्वालित्येष्वप्यनित्यवदुपचाराच्च । 
२।२।१४॥ 
न खल्वादिमत्त्वादनित्य: शब्द: | कस्मात्‌ ? व्यभिचारात्‌ । आदिमतः 
खलु घटाभावस्य इष्टं नित्यत्वम्‌ । कथमादिमान्‌ ? कारणविभागेभ्यो हि 
घटो न भवति । कथमस्य तित्यत्वम्‌ ? योऽसौ कारणविभागेभ्यो न भवति, 
न तस्याभावो भावेन, कदाचिन्निवत्यत इति | यदष्येन्द्रियकत्वादिति, तदपि 
व्यभिचरति । ऐन्द्रियकं च सामान्यं नित्यं चेति। यदपि कृतकवदुपचारादिति, 
एतदपि व्यभिचरति । नित्येष्वनित्यवडुपचारो दृष्ट:--यथा हि भवति वृक्षस्य 
प्रदेशः, कम्बलस्य प्रदेशः, एवमाकारस्य प्रदेशः, आत्मनः प्रदेश इति 
भवतीति । २।२।१४॥ न्यायवात्तिकम्‌ 
न घटामावसामान्यनित्यत्वान्तित्येष्वप्यनित्यवदुपचाराच्च । सूत्रस्य पूरवहेतूना- 
मनेकाम्तिकत्वज्ञापनमर्थः । शेषं भाष्ये । २।२।१४॥ 


(पूर्वपक्ष का आक्षेप), 
नहीं, घटाभाव तथा सामान्य के नित्य होने से और नित्यों में भी अनित्यों के 
समान ब्नवहार होने से ।२।२।१४॥ 
निश्‍चय ही आदि (कारण) वाला होने से शब्द अनित्य नहीं । क्यों ? व्यभि- 
चार होने से--वस्तुतः कारण वाले भी घटाभाव की नित्यता देखी गई है ! . प्रश्‍न) 
(घटामाब) आदि वाला केसे है ? (उत्तर) क्योंकि कारणों (कपालों आदि) का विभाग 
हो पर (अलग अलग हो जाने पर) घट नहीं.रहता (घटाभाव हो जाता है) (प्रश्‍न ' 
इसकी नित्यता केसे है? (उत्तर) जो यह कारणों के विभाग से नहीं रहता उस 
(घट आदि) का अमाव कमी भी माव रूप (घट रूप) में उत्पन्न नहीं होता । जो मी 
- (शब्द को अनित्यता में हेतु दिया गया है) इन्द्रिय ग्राह्य होने से वह मी व्यभिचारी 
है; (न्या०-वै? मत में) सामान्य इन्द्रियग्राह्म हे और नित्य भी-। जो (कहा गया 
है) कार्य के समान व्यवहार (उपचार) होने से (शब्द अनित्य है), यहः भी व्यमि- 
चरित होता है । नित्यो में (मी) अनित्य के समान व्यवहार देखा गया है--जैसे 
दक्ष का प्रदेश, कम्बल का प्रदेश यह (व्यवहार) होता हे इसी प्रकार आकाश का 
प्रदेश, आत्मा का प्रदेश यह भी होता है । २।२।१४।। 
न घटाभावसामान्यनित्यत्वा न्नित्येष्वपि अनित्यवद्‌ उपचाराच्च (यह सूत्र 
हा सुण का प्रयोजन है पूर्वे (सूत्रोक्त) हेतुओं का सव्यभिचार होना सूचित करता 
1२1१४ | 


त. घहीमाव०--यह आक्षेप सत्र है ] इसमें सिद्धान्ती के तीनं me 5 

; नैकान्तिक) न t दुनो पर आक्षेप किया गया है। 
ate व्यभिचार युक्त (अनैकान्तिक) दिखलाया गया है: घटाभाव आदिमत्‌ है किन्तु नित्य है । सामान्य 
न्ड्रियक है, न्या० to का सिद्धान्त है कि थेनेद्धियेण यद्‌ गृह्यते तेनैव तदगतं सामान्यं तत्समवायस्तद- 
भावश्च गृह्यत (तकभाषा ब्या० ६५) । सूत्रकार ने भी यह माना है (zo सूत्र “““) । इसी प्रकार 
डि अल उपचार होता है जैसे 'आकाशस्य प्रदेशः, आत्मनः प्रदेश: । अतः तीनों. 
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२.२.१६ [ ७४३ 
न्यायसूत्रं भाष्यं च 
तत्त्वभाक्तयोर्नानात्वविभागादव्यभिचारः । २1२1१५ 
नित्यमित्यत्र कि तावत्तत्वम्‌ ? अर्थान्तरस्यानुत्पत्तिधमंकस्यात्महाना- 
नुपपत्तानत्यत्वम्‌ । तच्चाभावे नोपपद्यते । भाक्तं तु भवति । यत्तत्रात्मान- 
Agata, यद्‌ भूत्वा न भवति न जातु तत्पुनर्भवति, तत्र नित्य इव नित्यो 
घटाभाव इत्ययं पदार्थ इति। तत्र यथाजातोयकः शब्दो न तथाजातीयक कार्य 
किञ्चिन्नित्यं श्यत इत्यव्यभिचारः । २।२।१५। 
न्यायवात्तिकम्‌ 
तत्व भाक्तयोर्तानात्वस्य विभागादव्यभिचारः । नित्यत्वमित्यत्र कि. तावत्‌ 
तत्त्वम्‌ ? उभयान्तापरिच्छिन्तवस्तुसत्तासंस्परशः इति । विपर्ययादनित्यत्वमेतच्चाभावे 
नास्ति । भाक्त तु तद्‌ भवति नित्य इव नित्यो घटाभाव इति । न पुनरनित्य एव 
कालद्वयाननुभवात्‌ । प्रध्वंसाभावो न प्रागस्ति न घटकालेऽस्ति, प्रागभावो न घटाकाले न 


बस्तु की उत्पत्ति न होना तथा अपने स्वरूप की हानि न होना नित्यत्व है । और 
बह अमाव में नहीं बनता । किन्तु (वहाँ) गौण होता है। जो उसने अपने रूप को 
छोड़ दिया, जो होकर नहीं रहता, कमी फिर नहीं होता, वहाँ घटामाव नित्य के 
समान नित्य है, यह पद (नित्य पद) का अर्थ है। उसमें जिस जाति का शब्द है उस 
जाति का कार्य कोई (भौ) नित्य नहीं देखा जाता, अतः व्यभिचार नही है । 
BWR 
तत्त्वभाक्तयोर्नानात्वस्य विभागादव्यभिचार:; (यह सूत्र है 1) नित्यत्व यहाँ 
वास्तविक अर्थ क्या है । (उत्तर) दोनों छोरो (अन्त) से रहित Ee सत्तासे 
सपर्क होना । उसके विपरीत अनित्यत्व है । यह (नित्यत्व) अभाव में नहीं [प्रागमाव 
का अन्तिम छोर कार्य हे और प्रध्वंसाभाव का आदि छोर कायं है] । वह a 
अभाव में गौण होता है घटामाव नित्य के समान नित्य है किन्तु वह नित्य ही नहु 
क्योंकि उसका दोनों कालों में अनुभव नहीं होता--प्रध्वंसाभाव न.तो (घट आदि 
7 उप इक कन ; 

तत्वभाक्तयोः-यह उपयु क्त आक्षेप का परिहार है, नित्य का अर्थ हे ऐसी वस्तु जिसको उत्पत्ति 
नहीं होती और जिसके स्वरूप का नाश नहीं होता । अभाव ऐसा नहीं है; ne प्रध्वंसाभाव की उत्पत्ति 
होती है और वस्तु की उत्पत्ति होने पर प्रागभाव का नाण हो जाता है, दोनों ही तुच्छ हैं, वस्तु वही । 
वस्तुतः ये नित्य के समान हैं (नित्य इव नित्यः) इनको भाक्त रूप में नित्य कह दिया जाता है । 
तच्चाभावे नास्ति- जैसा कि नित्य का लक्षण किया गया है सतासम्वन्ध और उभयान्तान- 
बच्छित्नं वह अभाव में नहीं । कैसे ? 

प्रध्वंसाभावो न--प्रष्वंसाभाव न तो घट की उत्पत्ति से पूर्व होता है न ही घट के समय होता है। 
इसी प्रकार प्रागभाव भी । दोनों का ही सत्ता से सम्बन्ध नहीं । 
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यदपि सामाच्यनित्यत्वादिति, ईन्द्रियप्रत्यासत्तिग्राह्यमे न्द्रियकमिति, 
सन्तानानुमानविशेषणात्‌ | २।२।१६॥ 

नित्पेष्वप्यव्यभिचार इति प्रकृतम्‌ । नेन्द्रियग्रहणसामर्थ्यात्‌ शब्दस्या- 
नित्यत्वम्‌ । कि alg? इन्द्रियप्रत्यासत्तिग्राह्मत्वात्‌ सन्तानानुमानम्‌, तेना- 
तित्यस्बमिति । २।२।१६॥ 


७४४ ] 


न्यायवात्तिकम्‌ 
प्रध्वंसकाले | इति । कथं alg ? नित्य इव नित्य इत्युच्यते भक्त्या । का पुनरियं 
भक्तिः प्रागमावस्य कारणाभावः, प्रध्वंसाभावस्य विनाशाभावः, उभयं चैतस्नित्य- 
विषयम्‌” इत्येतत्सामान्यान्नित्य इव नित्यो न पुननित्य एवेति । २।२।१५॥ 
इन्द्रियप्रत्यासत्तिग्राह्य ऐन्द्रियक इति । सन्ताननुमानविशेषणादव्यमिचारः । न 
वयम स्ट्रियकत्वादित्यनेनानित्यत्वं घ्रतिपादयामोऽपि तु झाब्दस्यामिव्यक्ति प्रतिवेधामः, 
न हि व्यज्यमानस्येर्द्रियकत्वं युक्तमिति. पुरस्ताइुकतम्‌ । २।२।१६॥ 


जो (पूर्वपक्षी ने कहा है कि) सामान्य नित्य है (ओर ऐन्द्रियक भी) । वस्तुतः इन्द्रिय 
के सन्निकपं (प्रत्यासत्ति) से ग्राह्य ऐन्द्रियक होता है, 
(शब्द) सन्तान के अनुमान का विशेषण होने से व्यभिचार नहीं । २1२1१६1 
तित्यों में व्यमिचार नहीं, यह प्रकरण है। इन्द्रिय. के द्वारा ग्रहण होने से 
शब्द अनित्य नहीं । तो क्या है ? इन्द्रिय के सन्निकर्ष से ग्राह्य होने के कारण (शब्द 
सन्तान का अनुमान होता है और उससे (शब्द की) अतित्यता का । २।२।१६।! 
वस्तु की उत्पत्ति से) पूर्व है और न घट के समय ही। इसी प्रकार प्रागभाव न घठ|के समय 
है न (घट के प्रध्वंस के समय 1) (प्रश्‍न) फिर ये (अमाव) नित्य कैसे (कहे जाते) हैं? 
(उत्तर) नित्य के समान नित्य है, यह गोण रूप से (भक्त्या) कहा जाता है । (प्रश्न) 
किन्तु (यहाँ) यह भक्ति क्या है? (उत्तर) प्रागमाव के कारण का न होना और 
्रध्वंसामाव के विनाश का न होना । और ये दोनों नित्य में होते हैं, इनकी समानता 
से नित्य के समान (ये) नित्य कहे जाते हैं किन्तु ये नित्य ही नहीं हैं । २।२।१५॥ 
(जो पु्वेपक्षी ने ऐन्द्रिक का अनित्यत्व से व्यभिचार दिखलाया है) वहाँ 
ऐल्द्रियक (का तात्पर्य) है। इन्द्रिय के सन्निकर्ष से ग्राह्य सन्तान के अनुमान का 
विशेषण होने से वहाँ व्यमिचार नहीं । हम ऐन्द्रियक होने से इस (हेतु) से अनित्यत्व 
की सिद्धि नहीं करते अपि तु शब्द की अभिव्यक्ति का प्रतिषेत्र करते हैं । वस्तुत: जो 
अभिव्यक्त होता है उसका इन्द्रियग्राह्म होना युक्त नहीं, यह पहले कहा जा चुका है । 
२।२।१६॥ anes 
भक्स्या- उपचार से, अभाव को उपचार से नित्य कह दिया जाता है। 
का पुनरियं भक्ति:--यहाँ भक्ति क्या है ? कारण का अभा अभाव ये दोनों 
नित्य मे होते हैं । इसी सादृश्य के कारण sae को ह दिया ता | 2210080 
ऐन्द्रियक:--इर्दरिय से ग्रहण-योग्य । शब्द को ऐन्द्रियक कहने का अभिप्राय है कि सब्द-सन्तान होता 
है जो कर्णशप्कुली में पहुंचता हे.) ग 
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२.२. १४ ७४28० by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri [ ७४५ 
न्यायसुत्रं माष्य च 
यदपि 'नित्येष्वप्यनित्यबद्‌' उपचाराद्‌ इति । न,. 
कारणद्रव्यस्य प्रदेशशब्देनाभिधानात्‌ । २।२।१७॥ 
नित्येष्वप्यव्यभिचार इति। एवमाकाशप्रदेशः,. आत्मप्रदेश इति | 
नात्राकाशात्मनोः कारणद्रव्यम भिधीयते, यथा कृतकस्य । कथं हि ? अविद्य- 
सानमभिधीयते ? अविद्यमानता च प्रमाणतोऽनुपलब्धेः । | 
न्मायवात्तिकम्‌ 
कारणद्रव्यस्य प्रदेशदाब्देनामिधानान्तित्येष्वव्यभिचारः (१) न न. हिःनित्यानां 
द्रव्याणां प्रदेशशब्देन कारणमुच्यते, आकाशस्य प्रदेश आत्मनः प्रदेश इति, नाकाशात्मनो: 
कारणद्रव्यमभिधीयते यथा कृतकस्य । किमिति नामिघीयते ? अविद्यमानस्वात्‌-न 
हि विद्यमाना आकाशादे: प्रदेशा इति। कथं न विद्यन्ते ? प्रमाणतोऽतुपलब्षः-- 
यद्याकाशादे: प्रदेशाः स्युः, प्रमाणत उपलभ्येरन्निति । 


जो यह कहा गया है कि नित्यों में मी अनित्य के समान व्यवहार होने से, 
वह ठीक नहीं (न), 
कारण द्रव्य का प्रदेश शब्द से कथन होने के कारण । २।२।१७॥ 
नित्यों में भी व्यभिचार नहीं होता । इसी प्रकार आकाश के प्रदेश, आत्मा 
के प्रदेश कह दिये जाते हैं । यहाँ आकाश तथा आत्मा के कारण द्रव्य नहीं कहे जाते 
जैसे कायंद्रव्य के (कहे जाते हैं) । (प्रश्‍न) केसे कहे जाते हैं ? (उत्तर) अविद्यमान 
को कहा,जाता St और, अविद्यमानता प्रमाण से अनुपलब्धि होने के कारण है। 
'कारणद्रव्यस्य इत्यादि (सूत्र है) । किन्तु नित्य द्रव्यो का प्रदेश शब्द से कारण 
नहीं.कहा जाता, आकाश का प्रदेश, आत्मा का प्रदेश यहाँ आकाश तथा आत्मा का 
कारणद्रव्य नहीं कहा जाता जैसे कायंद्रव्य का (कहा जाता है) । क्यों नहीं कहा 
“जाता ? विद्यमान न होने से--वस्तुतः आकाश आदि में प्रदेश विद्यमान नहीं होते । 
(प्रश्‍न) कैसे नहीं होते ? (उत्तर) प्रमाण से अनुपलब्धि होने के कारण--यदि आकाश 
आदि में प्रदेश होते तो प्रमाण से उपलब्ध हुआ करते । 


कारणद्रव्यस्य प्रदे शशब्देनामिधानात्‌--इतना' ही. सूत है, आगे. का भाव भाष्य का अंश है। 
यह 'घटाभाव' इत्यादि में पूर्वपक्षी. द्वारा कहे गये “नित्येष्वप्यनित्यवदुपचारात्‌' का उत्तर है। भाव यह 
है कि 'प्रदेश' शब्द से कारणद्रव्य कहे जाते हैं, आकाश नित्य है; इसके कारण नहीं होते, अतः यहाँ 
प्रदेश? शब्द का व्यवहार गौण (औपचारिक) है। इसी प्रकार मात्मा में भी । । 
किमिति : वाऽभिधीयते--आकाण में कारण नहीं होते । यदि. होते तो प्रमाण से उपलब्ध होते । 
, अतः अविद्यमान प्रदेश ही उपचार से कहे जाते हैं । 

Ee nat EE > 
१. व्यभिचारात्‌, पा० | सम्बन्ध:० पा० | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४६ ४ त्यानित्यत्वपरीक्ष 
A j Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai [he “गुब्दनित्यानित्यत्व रीक्षा 


. न्याममाष्यम्‌ः- 

कि aig तत्राभिधीयते ? संयोगस्याव्याप्यवृत्तित्वम्‌ । एरिच्छिन्नेन 
द्रव्येणाकाशस्य संयोगो नाकाशं व्याप्ताति, .. अव्याप्य aaa’ इति । तदस्य 
कृतकेन . द्रव्येण सामान्यम्‌ । न ह्यामलकयो: संयोग आश्रयं ब्याप्नोति । 
सामान्यकृता च भक्तिराकाशस्य प्रदेश इति । 
2५ 1 व्यायवात्तिकम्‌ 

कथं प्रमाणतोऽनृपलब्धिः ? विकल्पान्‌ पपत्ते:--प्रदेशशब्देन कारणं वामिधी- 
यते आधारो वा । । न कारणम्‌, अकृतकत्वात--यस्मादकृतकमाकाशमतो न का !णार्थः 
“प्रदेशशन्देर्तोच्यते | नाधारो5नाभ्रितत्वातू--अनाधितमाकाद्ा तस्याधारार्थो न शक्यो 
वक्तुमिति।” लोकबिरोध इति चेत्‌ ? नान्यथा तदुपपत्त :--यद्याकाशं निष्प्रदेशं प्रति- 
पद्यसे नन्‌, लोको विरुध्यते, पूर्वभागेन व्याप्त आदित्य इति । नान्यथा तदुपपत्त:-- 
संयोगस्याव्याप्यवत्तित्वे ` प्रदशशब्देनाभिघीयमाने न लोकविरोधः, यस्माद्यत्‌ 
संयोगस्याव्याप्यवृत्तित्वं तत्प्रदेशशब्देनाभिधीयते । एतच्च प्रदेशवता द्रव्येण 

(प्रशत) तब वहाँ क्या कहा जाता है ? संयोग का अव्याप्यदृत्ति होना (एक- 
देश में होना) परिमित (परिछ्िन्लेर) द्रब्य के साय जो आकाश का संयोग है वह 
आकाश में व्याप्त नहीं होता, वह व्याप्त न होकर रहता है। वह इसकी कायंद्रव्य - 
के साथ समानता है (सामान्यम्‌) | वस्तुतः दो आमलकों का संयोग अपने आश्रय में 
व्याप्त नहीं होता । समानतां के कारण यह गौण प्रयोग हो जाता है “आकाश का 
प्रदेश। `` 
` (प्रशन) प्रमाण से अनुपलब्धि कैसे है ? (उत्तर) विकल्प न वन सकने से-- 
प्रदेश दाव्द से कारण कहा जाता है अथवा आधार ? कारण नहीं (कहा जाता) 
(आकाश के) कार्य न होने से--क्योंकि आकाश कार्य नहीं इसलिये कारण अर्थ प्रदेश 
शब्द से नहीं कहा जाता । आघार नहीं, (आकाश के) आश्रित न होने से--आकाश 
किसी पर आश्रित नहीं, अतः उसका आधार होने वाला अर्थ नहीं कहा जा सकता । 
यंदि (कहो कि) लोक का विरोध होता है, तो टीक नहीं, अन्यथा उसके युक्त होने से, 
(शड्का) यदि आकाश को प्रदेश-रहित मानते हो तव लोक का विरोध होता है । 
(लोक-व्यवहार है कि) आकाश के पूर्वमाग में सूर्य है। [समाधान | नहीं, अन्य प्रकार 
से बन सकने के कारण--संयोग के अव्याप्यवृत्ति “होने से (आकाश का) 
प्रदेशं कहा जाने पर लोक का विरोध नहीं होता, कंग्रोंकि जो सयोग का अव्याप्यवृत्ति 
होना है बह प्रदेश शब्द से कहा जाता है । यही प्रदेश वाले द्रव्य के साथ आकाश 


कि तहि तत्राभिधीयते--तब वहाँ क्या 'प्रदेश” शब्द से कहा जाता है । 

संयोगस्याव्याप्यवृत्तित्वस्‌--संयोग अव्याप्यवृत्ति होता है। दो आमलक (आँवले) . एक-दूसरे को 

व्याप्त नहीं करते । आकाश में भी जो परिच्छिन्न द्रव्य वा संयोग होता है वह व्याप्त नहीं होता । यह 

ees की कृतक द्रव्य के साथ समानता हे । इसी समानता के कारण आकाश के प्रदेश यह उपचार 
जाता है। « 9 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
आकाशस्य सामान्यम्‌-ये (खलु परिच्छिन्ने) अविप्रतिपन्न आमलकादिके भवतस्तयोयंः 
संयोगो वर्तते स ते न व्याप्नोति प्रदेशवती च ते। आकाशसंयोगोऽपि नाकाशं व्याप्नोति’ 
इति प्रदेशवद्द्रव्यसामान्यात्‌ प्रदेशवदाक्ताशमिति भाक्तः प्रयोग: | का पुनरियं भक्तिः ? 
अतथाभुतस्य तथाभविभिः सामान्यम्‌, उभयेन मज्यतुइति मक्तिः। एतस्मात्‌ सामाच्यात्‌ 
अध्यारोपितप्रदेशवृत्तिः प्रदेशशव्दः--यस्मादाकाशस्य प्रदेशवदिभद्रेव्ये: सामान्यं संयोग- 
स्याव्याप्यवृत्तित्वमस्त्यतः प्रदेशशब्दोप्याकाशे प्रयुज्यत इति | एवमेतत्‌ न तत्त्वतः | 
कुत इति चेत्‌ ? न, प्रमाणतोऽत्‌पलब्घः- अथ मन्यसे आकाशप्रदेशाः प्रदेशवद्द्रव्य- 
सांमान्यादाकाश उपचयन्ते, न पुनस्तत्त्वतस्तदस्तीति (१), न प्रमाणमस्ति ? 
न प्रदेशस्य प्रमाणतो$न्‌ पलब्धे:--न ह्याकाशादेः प्रदेशप्रतिपादकं प्रत्यक्षादि 


SH 
ME. २ स्स 


समानता है--जो विवाद से रहित (अविप्रतिपन्ने) परिमित (परिच्छिन्न) 
आमलक (आँवला) आदि होते हैं उनका जो संयोग है वह उनको नहीं व्यापता 
(सम्पूर्णं आमलकों में नहीं रहता) ओर वे (आमलके) प्रदेश वाले होते हैँ। इसी 
प्रकार आकाश का संयोग मी आकाश को नहीं व्यापता, इस प्रकार प्रदश वाले द्रव्य 
(आमलक आंदि) की समानता से 'आका प्रदेश वाला है यह गौण (भक्ति) प्रयोग 
होता है । किन्तु यह भक्ति क्या है? वैसा न होने वाले की वैसा होने वालो के 
साथ समानता, दोनों के द्वारा भजी जाती है (सेवत की जाती है) अतः सक्ति कही 
जाती है। इस समानता से जिसमें प्रदेश होने का आरोप कर लिया जाता है ऐसा 
प्रदेश शब्द है-त्रयोंकि आकाश की प्रदेश वाले शब्दों के साथ समानता है कि (उसका) 
संयोग अव्याप्यदृत्ति होता है, अत: आकाश में भी प्रदेश शब्द का प्रयोग हो जाता 
है। यह ऐसा (भक्त) है मुख्य नहीं, क्यों ? यदि (कहो) ? (समाधान) तो ठीक नहीं 
प्रमाणःसे उपलब्ध न होने के कारण-यदि मानते हो आकाश के प्रदेश” यह प्रदश वाले 
द्रव्यों की समानता से आकाश में औपचारिक (भौण प्रयोग । होता है, किन्तु वह मुख्य 
नहीं है तो [समाधान ] इसमें प्रमाण नहीं, (आकाश आदि के) प्रदेश की प्रमाण से उपलब्धि 


का पुनरियं भक्तिः--इस प्रश्‍न के उत्तर में वात्तिककार ने प्रथमतः भक्ति का स्वरूप बजाया य 


अतथाभतस्य * इति भक्ति: | फिर आकाश में 'प्रदेश' शब्द का उपचार दिखलाया है। 


»-*प्रयज्यतें---प्रदेश वाले आमछक आदि के समान आकाश में भी संयोग की अव्याप्य- 


आकाशस्प' “प्रयु 
4 आकाश में प्रदेश शब्द का उपचार हो जाता है ॥ 


वृत्तिता है, अतः 
१. सन्तीति, पा०॥- 
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प्रमाणं सम्भवतीति । स्वरूपेणानमिघानाच्च--यद्याकाशस्य प्रदेशाः स्युः, ते स्वरूपेण 
व्यपदिश्येरन, यथा पटस्य प्रदेशाः । के ? तन्तवः न पुन राकाशस्य प्रदेशा: के ? इत्युक्ते 
स्वरूपेण व्यपदेष्टु' शक्या इति | किमोऽन्‌ पपत्तिइच पूर्ववत्‌ -याँइचकाशप्रदेजशानः भवान 

मन्यते ते किमाकाशात्मका उत नेति | कि चातः ? यद्याकाशात्मका, अनेकमाकाशमिति 
आप्तम्‌ । अथ न ? तेषां स्वमावो वक्तव्यः, कथं च ते तस्य प्रदेशा इति वक्तव्यम्‌ ? 
अनाकाशात्मका: सन्तः ‘आकाशस्य प्रदेशा इति केनार्थेनाभिधीयन्ते ? तद्यथा तन्तवः 
पटस्य प्रदेशा इत्युक्त कारणार्थं आधारार्थइच- गम्यते न पुनराकाशस्थ प्रदेशेष्वेतद्‌ 


अस्ति । प्रदशाभावादनाधारः संयोग इति चेन्नानाधारः, आकादावत्तित्वात--- 
अय मन्‌ यद्याकाशदेशा न सन्ति, आकाशदेशाश्रय: संयोगोऽनाधारः ? 


wo ] 


न होने से--(१) वस्तुतः आकाश आदि के प्रदेश का बोधक कोई प्रत्यक्ष 
आदि WATT सम्मव नहीं । (२) स्वरूप से न कहा जाने.के कारण भी--यदि आकाश 
के प्रदेश होते तो उनका स्वरूप से कथन किया जाता जैसे पट के प्रदेश हैं। कौन 
से ? तन्तु (पटः के प्रदेश) हैं । किन्तु आकाश के प्रदेश कौन से हैं, यह पुछने पर 
स्वरूप से बतलाये नहीं जा सकते । (३) प्रश्‍न का (किमः) न बन सकना भी पहले 
के समान है--आप जिनको. आकाश का प्रदेश मानते हैं वे क्या आकाशस्वरूप हैं 
अथवा नहीं । (प्रश्‍न) इससे क्या ? (उत्तर) यदि वे आकाशस्वरूप हैं तो आकाश 
अनेक हैं, यह प्राप्त होता है। यदि (आकाशरूप) नहीं, तो उनका स्वभाव कहना 
होगा। और यह भी कि वे आकाश के (तस्य) प्रदेश कंसे हैं, आकाशरूप - न होते 
हुए (भी) वे आकाश के प्रदेश किस अभिप्राय. अर्थे) से कहे जाते हैं। जैसे कि 
तन्तुः पट के प्रदेश हैं, यह कहने पर कारण अर्थ अथवा आधार अर्थ (तन्तु, पट के 
कारण हैं या आधार) प्रतीत होता है किन्तु आकाश के प्रदेशों में यह नहीं है । 
(चङ्घा-समाधान) यदि (कहो) प्रदेश न होने. से (आकाश के साथ) संयोग विना 
आधार के होगा तो ठीक नहीं, (यह संयोग) विना आधार के नहीं है आकाश में 
होने के कारण | (शङ्का की व्याख्या) यदि मानते होकि आकाश के प्रदेश नहीं है 
तब आकाश-दंश में आश्रित संयोग विना आधार के ही होंगे (समाधान की 
ee ore 
न तत्वतः---आकाश के प्रदेश वस्तुतः नहीं होते इसमें हेतु हँ; (१) प्रमाणतोऽनुपलब्धेः; (२) स्व- 
कक ) किमोश्नुपपत्तिश्‍च । इसके अतिरिक्त पुर्वपक्ष ie शङकायों का ae भी 
प्रदेशामावादनाधारः संयोग:--यदि आकाश डी तो'किसी-वस्त it. | 
विना आधार के होगा, यह शङ्का करके 'नानाधारः' hee न en ds 
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[न अनाधारः, आकाश वृत्तित्वात--यस्मात्‌ त्वयेवोच्यते आकाझाश्रय इति’ तस्मान्नाना- 
धार इति | समानदेशा इति चेत्‌ ? नाबाधनात्‌; अथ मन्यसे मृत्तिमद्द्रव्यसंयोगा ये 
आकाशदेशे वतंन्ते ते प्रदेशाभावात्‌ सर्वे एव समानदेशा प्राप्न वन्ति’ इति। एवं च 
समानदेशत्वे सति न किञ्चिद्‌ बाध्यत इति । निष्प्रदे शवद्द्रव्यसामान्यादाकादप्रदेश 
इति भाक्तः प्रत्ययः (प्रयोग) इति । निष्प्रदेश्ञत्वात्‌ सर्वण सर्वशब्दोपलब्बिप्रसङ्गः इति 
चेत्‌ ? न, उक्तोत्तरत्वात्‌--अथ मन षे यदि निष्प्रदेशमाकाशं तेन ate सवं एव शब्दा: 
समानदेशा इति सर्वे: Ta: शब्द उपलभ्येत, न तूपलभ्यते | तस्मादन्यान्यवृत्तयः शब्दाः 
सर्वेरग्रहणाद,, अङ्ग. लिरूपादिवदितिः (१) ।, एतच्च न, उक्तोत्तरत्वात्‌ उक्तोत्तरमेतत्‌, 
यथा संयोगस्याव्याप्यवृत्तित्वं तथा झब्दस्यापीति । 


व्याख्या) विना आघार के (वह संयोग) नहीं होता, आकाश में होने से, क्योंकि 
तुमने ही कहा है कि उसका आश्रय (आधार) आकाश है, इसलिये वह (संयोग) 
विना आधार के नहीं होता । -(शङ्का-समाधान) यदि (कहो) इस प्रकार । (सभी 
संयोग) समान देश में होंगे तो ठीक नहीं, बाघा न होने से, (शङ्का की व्याख्या) 
यदि मानते हो आकाशदेश में जो मूर्ति वाले द्रव्यों के संयोग होते हैं, वे सब (आकाश 
में) प्रदेश न होने के कारण समान देश में प्राप्त होते हैं । (समाधान की व्याख्या) 
इस प्रकार समानदेश में होने पर (भी) कुछ हानि नहीं होती । तो इस प्रकार प्रदेश 
वाले द्रव्यों की समानता से 'आकाश-प्रदेश' यह गोण (भाक्त) प्रतीति होती है। 
(झङ्का-समाघान) (आकाश के) प्रदेश-रहित होने से सभी (व्यक्तियों-को) सब शब्दों 
की .उपलब्धि होगी, नहीं, उत्तर कह दिये जाने से; (शङ्का की व्याख्या) यदि मानते 

- हो कि आकाश प्रदेश-रहित है तब समी शब्द समानदेश वाले हुँ, अतः सब (व्यक्तियों) 
को सभी शब्द उपलब्ध हो जाया करें, इसलिये शब्द अन्य-अन्य (प्रदेश में) रहते हैं, 
क्योंकि सब के द्वारा-उनका ग्रहण नहीं होता अङ्कूलि के रूप आदि के [समान । 
| समाधान को व्याख्या] यह ठीक नहीं, उत्तर दिया जा चुकने से--इसका उत्तर 
दिया जा चुका है कि जैसे संयोग अव्याप्यबत्ति है उसी प्रकार शब्द मी है (वह समस्त 
आश्रय को व्पापकर नहीं होता) | 


TS ही लिड डि 


भाक्तः ्रत्ययः--पहा 'आकाश का प्रदेश” यह गौण प्रतीति है, इस कथन का उपसंहार किया 


गया है। a 
तिष्प्रदशत्वात- शङ्का है कि यदि आकाश में प्रदेश नहीं तो सभी को सब शब्दों की प्रतीति होगी, 


.होती नही । ु ु 
कळ ite शङ्का का. उत्तर दिया जा चुका है, संयोग अव्याप्यवृत्ति होता है। 


MPR > 
१. संयोगात्‌; पा०। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७५० ] [ शब्दनित्यानित्यत्वपरीक्षा 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
न्यायवात्तिकम्‌ 


गुणत्वाद, व्यापकम्‌' इत्येके--एके गुणत्वाद, हेतोः शब्दसंयोगादि अङ्गः लिरूप- 
बद्‌, व्यापकं प्रतिपद्यन्ते | त एवं प्रष्टव्यः 'व्यापकःवमिति कोऽथः ? यद्यात्रयवृत्तित्व 
(त्वं) व्याप्तिः, न किञ्चिद, बाध्यते | अथान्यत्‌, तन्नास्ति । वयं तु व्याप्तिमङ्गःलि- 
रूपस्याश्रयो पलब्ध्योपलब्धिं ब्र म: । न पुनः शब्दादय आश्रयोपलब्धावुपलम्यन्ते, तस्माद- 
ङ्कः लिरूपवन्न व्यापका इति । समुदितस्थानानामेकसमुदाय्‌युपलब्धावुपलब्ध्यन्‌ पलब्धी 
व्याप्त्यव्याम्ती, एकाश्रयाणामाश्रयोपलब्धाबिति । 

अथ य आकाशे मतिमतां संयोगास्तेषां कांश्चित्‌ केचित्‌ कृतकान्‌ प्रतिपद्यन्ते 


काँड्चिदक्कतकानिति । तत्र कायंद्र व्यसंयोगः कृतकः, संयोगजत्वादुत्पद्यमानस्य कारण- 
सम्बन्धिमिः कार्यस्य संयोगजः संयोग इति । क्रियाजं तु केचिन्नेच्छन्ति-- 


गुण होने से व्यापक हैं, यह कोई कहते हैं--कोई तो गुण होने के कारण शब्द 
तथा सयोग आदि को अंगुलि के रूप के समान व्यापक मानते हें । उनसे इस प्रकार 
पूछता चाहिये कि व्यापकता का क्या अर्थ है। यदि आश्रय में रहना व्याप्ति है तो 
कोई हानि नहीं । यदि अन्य है तो वह नहीं है। हम तो आश्रय की उपलब्धि से 
अंगुलि के रूप को उपलब्धि को व्याप्ति कहते हैं किन्तु शब्द इत्यादि आश्रय की 
उपलब्धि होने पर उपलब्ध नहीं होते, अतः अंगुलि के रूप के समान वे व्यापक नहीं | 
समुदित स्थानों में रहने वालों की एक समुदायी के उपलब्ध होने पर (गोत्व अवयवी) 
उपलब्धि तथा उपलब्ध न होने पर अनुपलब्धि तथा (समुदितों में ही) एक आश्रय में 
रहने वाले (रूपादि की) आश्रय की उपलब्धि होने पर उपलब्धि और (शब्द आदि 
की अनुपलब्धि) व्याप्ति और अव्याप्ति हैं । 

अब जो आकाश में मूतं द्रव्यो के संयोग हैं उनमें कोई किन्हीं को कार्यरूप 
मानते हैं किन्हीं को नित्य । उनमें कायंद्रव्य का संयोग कृतक (कार्य) किन्हीं को 
कार्यरूप उत्पन्न होने वाले कार्य का कारण के सम्बन्धियों से जो संयोग होता है वह 
संयोगज संयोग है। क्रिया से उत्पन्न (कमज) संयोग को कोई नहीं मानते 


गुणत्वाद्‌ व्यापकम्‌--गृण होने से शब्द व्यापक है । शब्द संयोग आदि गुण हैं, अतः अंगुलि के रूप 
के समान व्यापक हैं, यह शङ्का है । 

व्यापकत्वमिति कोऽर्थः--इस प्रश्न से व्यापक शब्द का अर्थ स्पष्ट किया गया है । वात्तिककार का 
अपना मत 'वयं तु ` ` ` ब्रूमः' है आश्रय की उपलब्धि से किसी गुण की उपलब्धि ही उसकी व्यापकता 
है । शब्द का आश्रय आकाश है, आकाश की उपलब्धि नहीं होती, अतः शब्द की उपलब्धि आश्रय की 
उपलब्धि से कैसे होगी | इस प्रकार शब्द अंगुली के रूप के समान व्यापक नहीं | 


/ 
. अथ य आकाशे---यह संयोग के कृतक तथा अकृतक होने का विचार किया गया है । 
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यावद द्रव्यभावित्वात्‌ संयोगस्य, अविभक्तस्य संयोगो नास्ति, इति नास्त्याकाशे क्रियाजः 
संयोग इति, अण्वाकाशसंयोगम्‌, अकृतकमिच्छन्ति | तत्रेवाकादासंयोगस्य तावत्‌ कृत- 
करवेऽन_ मानम 'आकाशेन कृतकसम्बन्धेन सम्बन्धी परमाणमू तिमत्वादिभ्यो घटादिव- 
दिति | कार्याकाशसंयोगो विप्रतिपत्तिविषयो न यावद द्रव्यभावी अतिनइयदधारवत्वे क्रिया - 
बद्‌ द्रव्यवृत्तित्वे सत्यप्राप्तिप्रतिद्द न्दित्वात्‌ (१) मूतिमदितरसंयोगवत्‌ । तस्मात्‌ कार्य- 
द्रव्येणाकाशस्प संयोगजः संयोगः, क्रियाजश्च, परमाणोस्तु क्रियाज इति। दिप्रतिपत्तिविषया 
विभागिन: आकाशादयः क्रियावद्द्र व्यसंयोगित्वात्‌ (२) परमाणुवत्‌ यथा परमाणोः 
क्रियावदुद्रव्यसंयोगा अयावद्द्रव्यभाविनः | 


क्योंकि संयोग तो तब तक रहता है जब तक द्रव्य रहता है (यावदूद्रव्यमावी) विभक्त 
न होने वाले का संयोग नहीं होता । अतः आकाश में कर्मज संयोग नही होता । वे 
अणु और आकाश के संयोग को नित्य (अकृतक) मानते हैं । (अन्य मत का परिहार) 
उसमें (परमाणु में) आकाश का संयोग कृतक है, इसमें अनुमान है, आकाश के साथ 
परमाणु कृतक सम्बन्ध .(संयोग) से सम्बन्ध वाला है मूतिमत्व आदि के कारण घट 
आदि के समान | कार्य (घट आदि) तथा आकाश का संयोग जो विवाद क्रा विषय 
है वह यावद्‌ द्रव्यभावी नहीं, नष्ट न होने वाले (आकाश) में आश्रित होकर क्रिया 
वाले द्रव्य (घटादि) में रहता हुआ अप्राप्ति (विभाग) का प्रतिद्वन्द्वी (विभक्त) होने 
से, मूतिमान्‌ के इतर संयोग के समान । इस प्रकार कायंद्रव्य के साथ आकाश का 
संयोगज तथा कर्मज संयोग होता है, परमाणु के साथ तो कमंज होता है । [विवाद 
के विषयों का आकाश से विभाग भी है] विवाद के विषयों से विभाग वाले हैं आकाश 
आदि क्रिया वाले द्रव्य से संयोग वाले होने से, परमाणु के समान--जैसे परमाणु के 
क्रिया वाले द्रव्य से जो संयोग होते हैं, वें यावद्द्रव्यमावी नहीं होते । 

fen See 

नास्टदाकाशै GHATS: संयोग:--आकाश में क्रिया से उत्पन्न संयोग नहीं है । इसमें 'यावद्दव्य- 
भावित्वात संयोगस्य, अविभक्तस्य संयोगो नास्ति, ये दो हेतु दिये गये हैं । क्रियाज: संयोग दो प्रकार का 
है अत्यतरक्रियाज: और उभयक्रियाजः (zo वैशेषिक ५:१४) । 

अण्वाकादासंधोगम कुछ अणु तथा आकाश के संयोग को नित्य (अकृतक) मानते हैँ जिसका, 
न्यायवात्तिक में आगे निराकरण किया गया है * 

न यावद द्रव्यमावी--गहाँ संयोग यावद्दरव्यभावी नहीं, यह सिद्ध किया गया है। 
दिप्रतिपत्तिविषयाविभागितः- यहाँ ये आकाश आदि विभक्त हैं, यह सिद्ध किया गया है। 


i ee ६1२. - ७ संयोगवत्‌ x ° 
१. quatarray Taha eR विभागितल न्‌; पा० | 
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'न्यायभाष्यम्‌ 
अनेनात्मप्रदेशो व्याख्यातः। संयोगवच्च शब्दवुद्धयादोनामव्याप्य- 
वृत्तित्वमिति। परीक्षिता च तीब्रमन्दता शब्दतत्त्वं न भक्तिकृतेति । 
कस्मात्‌ पुनः सुत्रकारस्यास्मिन्नर्थ सूत्रं न श्रयत इति? शीलमिदं 
भगवतः सूत्रकारस्य बहुष्वधिकरणेषु द्वौ पक्षौ न व्यवस्थापयति। तत्र 
न्यायवात्तिकम्‌ 
4 संयोगवच्छब्द (डुढचादीनामव्याप्यवृत्तित्वम्‌) । बुद्धयादयश्चाऽत्मन्यव्यापकाः | 
“पागस्य चाव्याप्यवृत्तित्वमात्मनः प्रदेशार्थ इति व्याख्यातम्‌ । एकस्य चानेकमति- 
भत्प्रदशवद्दरव्यसम्बन्धित्वं प्रदेशार्थ--यहा यदाकादास्येकस्य सतः प्रदे शवताऽनेकेन 
सम्बन्धित्व तत्प्रदे शवद्‌ द्रव्यसामान्यं यथा घटाद: | 
कस्मात्पुनः सूत्रकारस्यास्मिन्नर्थे सुत्ने न श्रूयत इति? कतमस्मिन्नरथे ? 
नस्य चा 3 की कल न 
इस (कथन) से आत्मा के प्रदेश की व्याख्या कर दी गई। संयोग के समान 
शब्द, ज्ञान आदि (मी) अव्याप्यवृत्ति वाले होते हैं । किञ्च, यह परीक्षा कर ली गई 
है कि तीब्रता और मन्दता शब्द में वस्तुतः होते हैं, औपचारिक (मक्तिकृत) नहीं । 
किन्तु सुत्रकार का इस विषय में (कोई) सूत्र क्‍यों नहीं सुनाई देता । 
मगवान्‌ सूत्रकार का यह स्वभाव (शील) है कि बहुत से विषयों (अधिकरणेषु) 
में दो पक्ष नहीं स्थापित करता | वहाँ शास्त्र के सिद्धान्त से तथ्य का निश्चय 
2 x x x 
संयोग के समान शब्द ज्ञान आदि भी अव्याप्पवृत्ति वाले हैं--ज्ञान आदि 
आत्मा में व्यापक नहीं । संयोग अव्याप्यबृत्ति है, इससे आत्मा के प्रदेश की व्याख्या 
कर दी गई । किच, प्रदेश का अभिप्राय है एक का अनेक मुनिमान्‌ एवं प्रदेश वाले 
द्रव्यों के साथ सम्बन्ध होना--अथवा जो एक होते हुए आकाश का प्रदेश वाले अनेकों 
_के साथ सम्बन्ध है वह घट आदि प्रदेश वाले द्रव्य के साथ समानता है । 
किन्तु सूत्रकार का इस विषय में सूत्र क्यों नहीं सुनाई देता । (प्रश्‍न) किस विषय 
न es के समान शब्द तथा ज्ञान (बुद्धि) भी अव्याप्यवृत्ति होते हैं । 

. ot शा और मन्दता सब्द में वास्तविक हैं औपाधिक नहीं या गौण नहीं, यह सिद्ध 
अस्मिन्तर्थ--आकाश और आत्मा में प्रदेश नहीं होते, इस विषय में । कुछ विद्वानों के अनुसार : 
“कारणद्रच्यस्य' इत्यादि सूत्र में कह ही दिया गया है कि आकाश आदि निष्प्रदेश हैं, अतः प्रश्न संभव 

नहीं । किन्तु दसरे faery कहते हैं कि इस सूत्र में अप्रत्यक्ष रूप से ही यह प्रतीत होता है कि आकाश 
ओर आत्मा में प्रदेश नहीं होते, अत: प्रश्‍न ठीक ही है । वात्तिककार ने भी इस प्रश्‍न के उत्तर में 'अन्य' 


समाधान भी किया है। 
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न्याय माष्यम्‌ 
शास्त्रसिद्धान्ततत््वावधारणं प्रतिपत्तुमहंतोति मन्यते । शास्त्रसिद्धान्तस्तु 
न्यायसमाख्यातमनुमतं बहुशाखमनुमानमिति । २।२।१७॥ 


न्यायवात्तिकम्‌ 
निष्प्रदे माकाशं निष्प्रदेश आत्मेति एतस्मिन्नथं ? अर्थंतोऽधिगतेनं सुत्रम्‌--यस्मादय- 


मर्योऽर्थतोऽधिगरम्यते ततो न सुत्रित इति । शाब्दसन्तानप्रतिपादने वा न सुन्रमर्थतोऽधि- 
गते: | शास्त्रसिद्धान्ताद्वा तदधिगतिः-शास्त्रसिद्धान्तस्तु न्यायसमाख्यातं बहुशाश्षमनु- 
मानं तेनान्‌_क्तमपि गम्यत इति न सूत्र्यते । २।२।१७॥ 


तथ्य का ज्ञान किया जा सकता है, ऐसा (वे) मानते हैं। शास्त्र का सिद्धान्त 
तो न्याय नाम से प्रसिद्ध बहुत सी शाखाओं वाला अनुमान माना गया है | २,२।१॥ 
में ? 'आकाष प्रदेश-रहित है, आत्मा प्रदेश-रहित है', इस विषय में । (उत्तर) अथंतः 
प्रतीति हो जाने के कारण सूत्र नहीं--क्योंकि यह विषय अर्थतः जान लिया जाता हैं, 
अतः सूत्र में नहीं कहा गया । या “शब्द सन्तान होता है” यह वतलाने के लिये सुत्र 
नहीं, क्योंकि अर्थात्‌ इसका ज्ञान हो जाता है । अथवा शास्त्र के सिद्धान्त से उसका 
ज्ञान हो जाता है । शास्त्र का सिद्धान्त है कि न्याय नाम वाला बहुत सी शाखाओं 
का अनुमान है । उस (अनुमान) से न कहा गया मी जान लिया जाता है। इसलिये 
सूत्र नहीं बनाया गया । २।२।१७॥ 


शान्दसन्तानप्रतिपादने वा--यह वात्तिककार का अपना उत्तर है । शब्दसन्तान होता हैं, यह अर्थ 
से प्रतीति हो रही है, अतः सूत्रकार ने सूत्र नहीं बनाया । 

झास्त्रसिद्धान्ताद वा--अयवा शास्त्र के सिद्धान्त को भली-भांति समझने से यह ज्ञात हो जाता है, 
अतः सत्रकार ने इस विषय में सूत्र नहीं बनाया । न्यायशास्त्र में प्रसिद्ध बहुत सी शाखाओ वाला 
अनुमान है ही । उस अनुमान को 'न्याय' शब्द से भी कहा गया है। उससे यह ज्ञान होता है कि 
आकाश तथा आत्मा में प्रदेश नहीं होते तथा शब्द--सन्तान होता है उसी से वह कणंशष्कुली में 
आकर गृहीत होता है । 
अर्थतोऽघिगतेः--अर्थ से प्रतीत होने के कारण सूत्रकार ने ,ऐसा नहीं कहा, यह भाष्यो क्त उत्तर का 
समर्थेन है | 


॥ 
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न्यायसुत्रै भाष्यं च 
अथापि खल्विदमस्ति, इदं नास्तीति’ कुत एतत्प्रतिपत्तव्यमिति ? 
प्रमाणत उपलब्धेरनुप नब्धेइचेति । अविद्यमानर्स्ताह शब्दः, 
प्रागुच्चारणादनुपलब्धेरावरणाद्यनुपलब्धेश्च । २।२।१८ ॥ 
प्रागुच्चारणाग्नास्ति शब्दः | कस्मात्‌ ? अनुपलब्धेः । सतोनुपलब्धि- 
न्याय वात्तिकम्‌ | 
अथापि 'इदमस्ति, इद नास्तीति’ भाष्यम्‌ । योऽयं पर्यन्‌योगस्तस्य को 
विषय इति? अन पलभ्यमानास्तित्वम्‌ ये शब्दस्य नित्यत्वं कल्पयन्ति, ते इद 
पर्थनुयोज्याः 'इदमस्ति, इदं नास्ति’ इति भवन्तः (कथं) कुतः प्रतिपद्यन्त इति ? एवम- 
न्‌ युक्ता: सन्तः प्रतित्र वते 'प्रमाणत उपलब्धेरन्‌ पलब्धेरचे'ति | अविद्यमानस्तहि 


शब्दः, प्रागुच्चारणादन्‌ पलब्धेरावरणाद्यन्‌ पलब्धेश्च' इति । यच्चोभयपक्ष- 
सम्प्रतिपन्न  घटोद्यनित्यत्वे, तेन चान्‌ योज्याः--यदिदमनित्यं घटादि 


अब विचारणीय है कि (अथापि) यह है, यह नहीं है, ऐसा किस प्रकार जाना 
जाता है। प्रमाण से उपलब्ध होने और न उपलब्ध होने से तब तो शब्द (उत्पत्ति 
से पूर्व) अविद्यमान है । 
उच्चारण से पूर्व उपलब्ध न होने से तथा आवरण आदि. के न दिखाई देने 
से। Wes ॥ 
` शब्द उच्चारण से पहले नहीं है। क्यों ? अनुपलब्धि के कारण (शङ्का) 
बिद्यमान होते हुए (शब्द की) उपलब्धि नहीं होती, आवरण आदिं के कारण 
“अथापि? इदमस्ति, इदं नास्तीति’ भाष्य है । (प्रश्‍न) जो यह्‌ प्रश्‍न है उसका 
क्या विषय है ? (उत्तर) उपलब्ध न होने वाले (पदार्थ की) विद्यमानता--जो शब्द 
की नित्यता की कल्पना करते हैं उनसे यह पूछना है कि 'यह है” “यह नहीं है यह 
आप कसे जानते हैं । इस प्रकार पूछे गये वे प्रत्युत्तर देते हैं “प्रमाण द्वारा उपलब्धि 
होने से एव उपलब्धि न होने से। और, जो दोनों पक्षों की स्वीकृत घट आदि की 
अनित्यता है, उसके विषय में भी पूछना. है (तेन चातुयोज्या) 
जो ‘ag घटादि अनित्य है! आपके द्वारा माना जाता है, वह 


a Nee 


अथापि--जो शब्द को नित्य मानते हैं उनके प्रति यह प्रश्न है । 


अन्‌ पलब्ध:---उपलब्ध न होने से, शब्द उच्चारण के पूर्व नहीं उपलब्ध होता, उच्चारण से पुव 
उपलब्ध न होने से यह उपलब्ध नहीं है । 

घटाद्यनित्यत्वेन-यह वात्तिककार क [किया गया अर्थ है । दोनों पक्ष (शब्द को नित्य मानने वाला तथा 
अनित्य मानने वाला) घट को अनित्य मानते हैं । उसके विषय में भी शब्दनित्यत्ववादी से पुछना होगा 
कि आप घट को अनित्य क्यों मानते हैं । 
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न्यायमाष्यम्‌ 
रावरणादिस्यः। एतन्नोपपद्यते | कस्मात्‌ ? आवरणादीनामनुपलब्धिकार- 
णानामग्रहणात्‌--अनेनावृतः शाब्दो नोपलभ्यते, ` असस्निकृष्टवचेन्दियव्यवधा- 
नादित्येवमादि, अनुपलब्धिकारणं न गृह्यत इति । सोऽयमनुच्चारितो 
नास्तीति। उच्चारणमस्य व्यञ्जकम्‌ | तदभावात्प्रागुच्चारणादनुपलब्धिरिति | 
किमिदमुच्चारणं नामेति? विवक्षाजनितेन प्रयत्नेन कोष्ठ्यस्य वायोः प्रेरितस्य 
न्यायवात्तिकम्‌ 
भ्वादिः प्रतिपद्यते तत्कथमनिस्यमिति ? एवमन्‌ युक्ता यदि घटा्यनित्यत्वन्यायं प्रति- 
पद्यते स शब्द sift, प्राक्‌ इति सूत्रम्‌ । सतोऽन्‌पलब्धिकारणामावे कदाचिदन्‌,प- 
सब्धिरनित्यः शब्द इति सूत्रार्थः । शेषं भाष्ये। ` 
व्यञ्जकाभावादग्रहणमिति चेत्‌ ? नोक्तोत्तरत्वात्‌-अथ मन्यसे शब्दस्योच्चारणं 
व्यञ्जकं तस्याभावान्नोपलभ्यते, इत्यसिद्धं विशेषणमन्‌ पलब्धिकारणाभाव इति 
__ 1 1 1 1 त अ मोडा ७. स्स 


[समाधान] यह युक्तियुक्त नहीं । क्यों ? अनुपलब्धि के जो कारण हैं आवरण आदि 
उनका ग्रहण न होने से--इस आवरण के होने से (आद्रतः) शब्द की उपलब्धि नहीं 
होती तथा इन्द्रिय से व्यवघान होने के कारण उसका इन्द्रिय से सन्निकर्ष नहीं होता 
इत्यादि (शब्द की) अनुपलब्धि का कारण नहीं ग्रहीत होता । अतः उच्चारण न 
किया गया वह (शब्द) नहीं है । उच्चारण इस (शब्द) का व्यञ्जक है । (उच्चारण) 
का अमाव होने से उच्चारण से पूर्व (शब्द की) उपलब्धि नहीं होती । (भरन) यह 


उच्चारण क्या है ? (उत्तर) विवक्षा से उत्पन्न प्रयत्न हारा es कोष्ठ 


> 

वह कैसे wits है। यह पूछा an यदि घटादि के अनित्यत्वविषयक अनुमान 
(न्याय) को मानता है तो वह (न्याय) शब्द के विषय में भी है, इसी विषय में सूत्र 
है। विद्यमान (सतः) की अनुपलब्धि का कारण न होने पर कमी उपलब्धि न होते 
से शब्द अनित्य है, यह सूत्र का अर्थ है । शेप भाष्य में कहा गया है | 

यदि व्यञ्जक के न होने के कारण (उच्चारण से पूर्वशब्द का) ग्रहण 
नहीं होता तो ठीक नहीं, उत्तर कहा जा चुकने से--(शकङ्का) यदि मानते हो कि शब्द 
का उच्चारण व्यञ्जक है, उसके न होने से (शब्द) उपलब्ध तहीं होता, अतः (आपके 
हेतु का) विशेषण “जो अनुपलब्धि के कारण का अभाव है, वह असिद्ध है. । .. 


आवरणादीनामन्‌ पलब्धिका रणानामग्रहणात्र्‌-- यहाँ शब्द की .अनुपलब्धि के दो कारण 
दिखलाई देते हैं.. १. अनेनावृत्तः शब्दो नोपलभ्यते २- असश्षिकृष्टश्चेन्दियव्यवधानात्‌' किन्तु डा० अः 
भ० गङ्गानाथ झा ने तीन कारण दिखलाये हैं । उन्होंने 'असन्तिक्ृष्टश्च इन्द्रिय व्यवधानातु कोदो 
मानकर अनुवाद दिया है । 

संतो$न्‌ पलब्धिकारणामावे--प्रागभाव ओर प्रध्वेसाभाव से व्यभिचार न हो जाये इसलिये “सतः 
(निशमानस्य)' यह पद HR Spe eta Wy Collection. 
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न्यायभाष्यम्‌ 
कण्ठतात्वादिप्रतिघातः, यथास्थानं प्रतिघाताद्‌ वर्णाभिव्यक्तिरिति । 


संयोगविशेषो वै प्रतिघातः । प्रतिषिद्धं च संयोगस्य व्यञ्जकत्वम्‌ । 
तस्मान्न व्यञ्जकाभावादग्रहणम्‌, अपि त्वभावादेवेति | सोऽयमुच्चायंमाणः 
श्रूयते, श्रू यमाणइचाभूत्वा भवतीति’ । ऊर्ध्वं चोच्चारणान्न श्रू यते, स भूत्वा 
न भवति, अभावान्न श्रू यते' इति । कथम्‌ ? आवरणाद्यनुपलब्धेरित्युक्तम्‌ । 


तस्माइुत्पत्तितिरोभावधर्मकः शब्द इति ।२।२।१८ी। 
न्यायवात्तिकम्‌ 

किमिदमुच्चारणं नाम ? विवक्षाजनितेनप्रयत्ने कौष्ठ्यस्य वायोः प्रेरितस्य 

कण्ठादिस्थानाभिधातः । तन्नोक्तो्तरत्वात्‌--वायुगतवेगापेक्षोवायुना (१) ताल्वादि 

संयोगोऽभिघातः, संयोगस्य व्यञ्जकत्वं प्राक्‌ प्रतिषिद्धमिति । २।२।१८॥। 


में स्थित वायु में स्थित वायु का कळ तालु आदि (स्थानों मे) प्रतिघात हक | स्यान के कण्ठ तालु आदि (स्थानों में) प्रतिघात (टकराना) । स्थान के 
अनुसार प्रतिघात से वर्णों की अभिव्यक्ति होती है । विशेष प्रकार का संयोग ही 
प्रतिघात कहलाता है । किन्तु (च) संयोग (शब्द. का) व्यञ्जक होता है, इसका 
प्रतिषेध कर दिया गया है । इसलिये व्यञ्जक के अभाव से (शब्द का) अग्रहण नहीं 
होता अपि तु (शब्द के) अमाव से ही । यहं वह (शब्द) उच्चरित होता हुआ सुना 
जाता है और सुना जाता हुआ पहले न होकर होता है, ऐसा अनुमान किया जातां 
है । किञ्च, उच्चारण के बाद नहीं सुना जाता है अतः वह (शब्द) होता हुआ 
फिर नहीं होता । अतः (शब्द के) अभावं के कारण सुनाई नहीं देता । कैसे ? 
आवरण आदि की उपलब्धि न होने के कारण, यहु कहा जा चुका है! उस प्रकार 
शब्द उत्पत्ति तथा विनाश घमं वाला है (शब्द अनित्य है) । WSN 
(प्रश्‍न) यह उच्चारण क्या है ? (उत्तर) विवक्षा से उत्पन्न प्रयत्न के द्वारा 
प्रेरित किये गये कोष्ठगत वायु का कण्ठ आदि स्थान पर अभिघात (टकराना) | 
यह नहीं, उत्तर दे. दिया जाने से--वायु के वेग की अपेक्षा से होने वाला वायु के 
द्वारा तालु आदि का संयोग अभिधात है, संयोग (शब्द का) व्यञ्जक है, पहले (ही) 
प्रतिषेष कर दिया गया है 1 २।१।१८॥ 3 
अपि त्वभावादेव-च्यञ्जक के होने से शब्द का अग्रहण नहीं होता, अपि तु शब्द के अभाव से हीं 
उसका अग्रहण होता है ।” 
आवरणाद्यनुपलब्धे:- शब्द की अनुपलब्धि के जो कारण हैं आवरणादि; उनकी उपलब्धि नहीँ 
होती अतः यह मानना पड़ता है कि शब्द के अभाव से ही उसकी उपलब्धि नहीं होती । deka 
संयोंगस्य व्यञ्जकत्वम्‌-अभिघात एक संयोंग ही है. और संयोग शब्द का व्यञ्जक नहीं, अपिं तु 
उत्पादक है, यह बतलाया जा चुका है । ॥ 


गापेक्षे 
१. वेगापेक्षेण वायुना, पा० । 
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न्यायसूत्रं भाष्यं च 
-.एवं च सति तत्त्वं पांशुभिरिवावाकिरञ्षिरमाह, . 
तदुनुपलब्धेरनुप लम्भादावरणोपपत्तिः ।२।२।१8॥ 
यद्यनुपलम्भादावरणं नास्ति, आवरणानुपलब्धिरपि तह॑चनुपलम्भाद्‌ 
नास्तीति । तस्याभावादप्रतिषिद्धमावरणमिति । कथं पुनर्जानीते भवान्नः 
वरणानुपलब्धिरुपलम्यत इति ? किमत्र ज्ञेयम्‌' प्रत्यात्मवेदनीयत्वात्‌ 
समानम- अयं खल्वावरणमनुपलभमानः प्रत्यात्ममेव संवेदयते pe नांवरण- 
मुपलभे इति; यथा कुड्येनावृतस्यावरणमुपलभमानः प्रत्यात्ममेव ते! १ 
` सेयमावरणोपब्धिवदावरणानुपलब्धिरपि संवैद्येवेति । एवं च सत्यपहूत- 
विषयमुत्तरवाक्यमस्ति' इति । २।२।१९॥ 
त्यायवात्तिकम्‌ . 
एवं च तत्त्वं पांशुभिरवाकिरन्तिदमाह | कोऱ्यार्थः* तत्व उत्त ना तत्त्वं पांशुभिरवाकिरन्निदमाह | कोष्स्यार्थः ? तत्व उक्त जात्या प्रत्यवतिष्ठते । 
Saat इजा ता (एवपक्षी) 
ऐसा होने पर तथ्य (तत्त्व) को घूलि से ढकता हुआ सा (पूवपक्षी) यह 
कहता है, rat 
उस (आवरण) को अनुपलब्धि के उपलब्ध न होने से आवरण को सिद्धि 


& 1 = 
aly यदि, pia होने से आवरण नहीं है तो आवरण की अनुपलब्धि मी 


उपलब्ध न होने के कारण नहीं है।. उसके न होने से आवरण का क ae 
होता । (प्रश्‍न) आप कैसे जानते हैं कि आवरण की अनुपलब्धि उपलब्ध होती है ! 

(उत्तर) इसमें क्या जानना है प्रत्येक आत्मा में अनुमव किया जाने से र स 
ही है--वस्तुतः यह (मनुष्य) आवरण को न देखता हुआ प्रत्येक आत्मा में है ao 
कर लेता है कि आवरण को नहीं उपलब्ध करता हूँ, जैसे दीवार (कुड्य) = 
का आवरण. देखता हुआ प्रत्येक आत्म में ही अनुभव कर लेता है । वह छ आ क 
की अनुपलब्धि भी आवरण की उपलब्धि के समान अनुभव का विषय ही है । 

इस प्रकार होने पर उत्तर वाय का विषय समाप्त हो जाता है। २।२।१६ 

ऐसा होने पर तथ्य को घूलि से ढकता हुआ सा पूर्वपक्षी यह कहता है । 
इस ag साफ को की स का क्या अर्थ है ? तथ्य, (तत्त्व) का . =, करने पर 
ava पांसुभिरिवावाकिरन्‌ पष्य को धूलि से ढकता हुआ सा । 'तदनुपलब्धे इत्यादि दो सूत्र 
जातिवादी के हैं । भाव यह है कि तत्त्व बतलाये जाने पर पूर्वपक्षी जाति उत्तर से विरोध करता है! 


प्रत्यात्ममेव संवेदयते-संवेदन=मानस प्रत्यक्ष से आवरण.की उपलब्धि या अनुपलब्धि जानी 
‘4 S a S न टर . 


जातीहै। . बल वी 
उत्तरवाक्यम्‌ जव मानस प्रत्यक्ष से आवरण की उपलब्धि जान ली जाती है ती जाति से 'तदन्‌- 


0 || 
पलब्धे:” इत्यादि बाक्य (सूत्र) कहा गया है, उसका विषय ही नहीं रहता 
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। न्यायवात्तिकम्‌ 
सा च जातिः, तदनृपलब्धरनुपलम्भादावरणोपपत्तिः | कोऽस्य वाक्यस्यार्थः ? 
भावरणाद्यनुपलब्ध्याऽनेकाम्त इत्यर्थः, ` यथाऽऽवरणाद्यनुपलब्धि रनुपलभ्यमानाऽप्यस्ति 
तथाऽऽवरणमित्यनेकान्तः | अथानुपलब्धिरनुपलभ्यमाना नास्ति ? तदसावाइुपल- 
ब्धिरस्ति । न चाविद्यमानस्योपलब्धिरस्तीति सिद्धमावरणम्‌ । कथं पुनर्भवान्‌ जानीते 
नावरणानुपलब्धिरुपलभ्यत इति ? किमत्र ज्ञेयम्‌, प्रत्यात्मचेदनीयत्वात्‌ — प्रत्यात्म- 
वेदनीयामेवायमावरणानुपलब्धिम्‌ आवरणोपलब्धिं च वेदयते । एवं च सत्यपहत- 
विषयमुत्तरवाक्यमिति | अपहृतविषयमिति नास्योत्थान मस्ति’ इति । २।२।१९॥ 
SR ee ती 7 
जाति (उत्तर) से विरोध करता है (प्रत्यवतिष्ठते) । वह जाति है तदनुपब्धे:” 
इत्यादि (सूत्र) । (प्रश्‍न) इस वाक्यं (सुत्र) का क्या अर्थ है ? (उत्तर) आवरण 
आदि की अनुपलब्धि से' यह कथन (हेतु) सव्यभिचार है । यह अर्थ (प्रयोजन) है । 
जसे आवरण आदि की अनुपलब्धि अनुपलब्ध होती हुई भी है, उसी प्रकार आवरण 
भी है, उस प्रकार (हेतु) व्यभिचारी है.। यदि अनुपलब्धि उपलब्ध न होती हुई नहीं 
है, उसका अमाव होने से (आवरण आदि की) उपलब्धि है । और अविद्यमान की 
उपलब्धि होती नहीं अंतः आवरण सिद्ध होता है । (प्रश्‍न) आप कैसे जानते हैं कि 
आवरण की अनुपलब्धि उपलब्ध नहीं होती। (उत्तर) इसमें जानना क्या है ? 
प्रत्येक आत्मा के द्वारा अनुमव किया जाने से--प्रत्येक आत्मा के अनुभव के योग्य 
ही यह (व्यक्ति) आवरण की अनुपलब्धि और आवरण की उपलब्धि को जान लेता 
है । ऐसा होने पर उत्तर वाक्य का विषय नहीं रहता । 'अपहृतविषयभ्‌' का 
अभिप्राय है, कि इस (वाक्य) का उत्थान नहीं होता । २२1१६ ॥. 


तढनुपलब्षे रनुपलम्भात्‌--आवरणानुपलग्धि की उपलब्धि नहीं हो सकती इससे अनुपलब्धि के 
स्वरूप का बिरोध होता है । अतः. अनुपलब्ध्रि की अनुपलब्धि कहनी होगी । अनुपलब्धि के अभाव में 
में.आवरण की उपलब्धि होती है तथा आवरण सिद्ध होता है; क्योंकि विषय के बिना (निरालम्बन) 
ज्ञान नहीं होता (Fo टी० ४५४-४५५ ) । 

आवरणाद्यनुपलब्ध्या$नेकान्त:--आवरणादयनुपतब्धे:' यह अनेकान्त हेतु है । 

्रत्पात्मवेदनी यत्वात्‌ त्येक थात्मा में मानस प्रत्यक्ष द्वारा इसका संवेदन होता है । 

एबं च सति-यह सिद्धान्ती का कथन है (टी० ४५५) 1 यदि आवरण की अनुपलब्धि मानस प्रत्यक्ष 
जान ली जाती है तो हेतु अनैकान्तिक नहीं । 3 
नास्योत्यानमस्ति-न सूवद्वयस्याप्युत्यानमस्ति, इत्यथः, ` (टी ४५५) । वस्तुतः ऐसा प्रतीत होता 


है अस्यऱनपूवंसूत्रस्य (सूत्र १९ का) । 
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न्यायसूत्र भाष्यं च 

अभ्यनुज्ञावादेन तूच्यते जातिवादिना, 

अनुपलम्भादप्यनुपलब्धिसद्भावान्नावरणानुपपत्तिरनुपल- 
स्भात्‌।२।२।२०॥। 

यथाऽनुपलभ्यमानाप्यावरणानुपलब्धिरस्ति एवमनुपलम्यमानमप्या- 
चरणमस्तीति-यद्यम्यनुजानाति भवान, अनुपलभ्यानाप्यावरणानुपलब्धि- 
रस्तीति, अभ्यनुज्ञाय च बदति 'नास्त्यावरणमनुपलम्भाद्‌' इति, एतस्मिन्नपि 
अभ्यनुज्ञावादे प्रतिपत्तिनियमो नोपपद्यत इति । २।२।२०॥ 

न्यायवात्तिकम्‌ 


अभ्यनुज्ञावादेन तूच्यते, 'अनुपलम्भादप्यनुपलब्धिसद्‌भाववन्नावरणानृपपत्तिर- 
नुपलम्भात्‌ | इत्यस्य सूत्रस्यानुपलब्धेरनेकान्तिकत्वमथंः ।२।२।२०॥ 


अभ्यनुज्ञावाद (विवाद को स्वीकार करके) से जातिवादी के द्वारा कहा 
जाता है। 
अनुपलब्ध होने पर भी अनुपलब्धि फो सत्ता होने से अनुपलब्ध होने से आवरण को 
असिद्धि (अनुपपत्ति) नहीं होतो । २।२।२०॥ 

जिस प्रकार उपलब्ध न होती हुई मी आवरण को अनुपलब्धि है, इसी 
प्रकार उपलब्ध न होता हुआ भी आवरण है--यदि आप स्वीकारते हैं कि उपलब्ध 
न होती हुई मी आवरण की अनुपलब्धि है और स्वीकार कर कहते है 'भावरण नहीं 
है उपलब्ध न होने से! इस अभ्यनुज्ञावाद (स्वीकारवाद) में भी प्रतीति का नियम 
नहीं बनता (कोई कुछ भी स्वीकार करके कह सकता है) । २।२।२०॥ 

जातिवादी के द्वारा अभ्यनुज्ञावाद से कहा जाता है । अनुपलम्मादप्यनुप- 
सब्धिसद्भावान्नावरणानुपपत्तिरनुपलम्भात्‌ (यह सुत्र है) इस सूत्र का प्रयोजन (अर्थ) 
है अनुपलब्धि (हेतु) का व्यभिचारी होना दिखलाना । २२२०॥ 


अभ्यनजावादेन- सिद्धान्ती के कथन को स्वीकार्यं करके जात्तिवादी कहता है। 
अनुपलस्भाद्‌०--यह जातिवादी का द्वितीय सूत्र है । इसका भावं है : यदि अनुपलब्ध होने पर भो 
अनुपलब्धि है तो अनुपलब्ध होने से आवरण क्यों नहीं है। इस सूत्र का प्रयोजन है अनुपलब्धि को 
अनैकान्तिकता दिखलाना । 

ध्रतिपत्तिनियम:-स्वीकृति का नियम, ऐसी स्वीकृति करके ही कुछ कहा जा सकता है, इस प्रकार 


का नियम 1 
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अनुपलम्भात्मकत्वादनुपलब्धेरहेतुः ।२।२।२१॥ 

यदुपलभ्यते तदस्ति, यन्नोपलभ्यते तन्नास्ति, इति अनुपलम्भात्मकम्‌ 
असदिति व्यवस्थितम्‌ । उपलब्ध्यभावइचानुपलब्धिरिति । सेयमभावत्वान्नो- 
पलभ्यते | सच्च खल्वावरणम्‌ । तस्योपलब्ध्या भवितव्यम्‌ । न चोप- 
लभ्यते । तस्मान्नास्तीति। तत्र यदुक्तं 'नावरणानुपपत्तिरनुपलम्भात्‌' इति 
अयुक्तमिति ।२।२२१॥ ` 

न्यायवात्तिकम्‌ 

अनुपलम्भात्मकत्वादनुपलब्धेरहेतु: | अतथाजातीयेन प्रत्यवस्थानादनुत्तरमिति 
सुत्रार्थः । यथाजातीयक: शब्दो$नित्य्तथाजातीयकं किञ्चित्‌ नित्यं न इष्टमिति । 
उक्त चात्र | किमुक्तम्‌ ? उभयान्तापरिच्छिन्नवस्तुसत्तासम्बन्धो नित्यतेति | तस्माद- 
यथाथंप्रत्यवस्थानाद्‌ यत्किञ्चदेतत्‌ | 

[सिद्धान्त सुत्र | 

भनुपलब्धि के अभावात्मक होने से हेतु (ठीक) नहीं ।२।२।२१॥' 

जो उपलब्ध होता है वह है, जो उपलब्ध नहीं होता वह नहीं है, इस प्रकार 

जो अनुपलव्धिरुप (अभावात्मक है) वह असत्‌ (अभाव) है, यह निश्चित हो जाता 
है (व्यवस्थितम्‌) । और उपलब्धि का अभाव अनुपलब्धि है । वह यह अमावरूफ 
होने से उपलब्ध नहीं होती । किन्तु (च) आवरण तो सत्‌ (मावरूप) है । उसकी 
उपलध्धि होनी चाहिये । उपलब्ध होता नहीं, अतः (वह) नहीं है । उस विषय 
में जो (आपने) कहा है कि अनुपलब्धि से आवरण की असिद्धि नहीं होती वह युक्त, 
नहीं । २२॥२१॥ 

अनुपलम्मात्मकत्वादनुपलब्धेरहेतुः (यह सूत्र है) । भिन्न प्रकार के (अतथा- 
जातीयेन) (दृष्टान्त तथा हेतु से) विरोध किया जाने के कारण उत्तर (ठीक) नहीं | 
जिस प्रकार का शब्द अनित्य है उस प्रकार का कोई (पदार्थ) नित्य नहीं देखा 
ie न्य विषय में कंह दिया गया है । (प्रन) क्या कह दिया*गय! है ? - (उत्तर) 
दोनों छीरों (किनारों) से “सीमित न होने वाली वस्तु का सत्ता से सम्बन्ध नित्यता 
है (जिस वस्तु का भादि अन्त दोनों छोर नहीं होते तथा जो -सद्‌ होती है वहं नित्य 
है) 1 इस लिये अयथार्थ विरोध के कारण यह कथन व्यर्थ है। 


a स क क कितपत aaa al 
मनुपलम्भात्मकत्वाद्‌-यह सिद्धान्ती का सूत्र हे । इसका भाव है कि अनुफ्तब्धि के अनुपलम्भात्मक 


होने से पूर्वपक्षी का (१९ सूत्र में कहा गया) हेतु ठीक नहीं । 
यदुपलभ्यत--विधिविषयेण प्रमाणेन तदस्ति, जो भाव विषयक " प्रमाण से उपलब्ध होता है वह है। - 
य॑ंन्नोपलभ्यते--जो निषेधविषयक प्रमाण से उपलब्ध होता है वह नहीं है, टी० Jo ४५६ । 
सुत्राथंः--सून का प्रयोजन (अर्थ) है : पूर्वेपक्षी का कथन अनुचित है । उसे जैसा उत्तर देना चाहिये 
था वैसा नहीं दिया । वस्तुत: जिस प्रकार के शब्द को वह नित्य कहता है उसी प्रकार का कोई नित्य 
दिखलाता चाहिये था। 
अनुत्तरम्‌--जाति उत्तर है, जात्यृत्तरम्‌, टी० ४५६। 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
(शब्दानित्यत्वसाधनानि) 
अनित्यः शब्दो गुणत्वे सत्यस्मदादीन्द्रियविषयत्वाद्‌ बुद्धिवत्‌ | अव्यापकस्य 
व्यापकद्रव्यसमवायित्वे सति प्रत्यक्षत्वात्‌ सुखवत्‌ | आकाशनिष्प्रदेशत्वे हेतुः, 
निष्प्रदेशमाकाशं व्यापकर्वाद्‌ आत्मवत्‌ । द्रव्यस्य सतः सदाऽमूत त्वांत्‌ आत्मवदेव । 
व्यापकत्वादेवाकृतकत्वम्‌ । व्यापकत्वे च द्रव्यव्यापकस्य सतः सबंदाऽमूर्तत्वात्‌ | एतेन 
दिक्कालौ ब्याख्यातौ । एतावत्‌ स्वसाधनस्थित्या व्यवस्थितम्‌ ‘अनित्यः शब्द इति | 
।२।२।२१॥ 


ee ee 


[शब्द की अनित्यता में वार्तिककार द्वारा दिये गये हेतु] 

शब्द अनित्य है (१) गुण होकर हमारी इन्द्रियों का विषय होने से, ज्ञान 
(बुद्धि) के समान (२) अव्यापक होते हुए व्यापक द्रव्य (आकाश) में समवेत होकर 
प्रत्यक्ष होने से, सुख के समान । 


आकाश के प्रदेश-रहित होने में हेतु हैं, (१) आकाश प्रदेश रहित है, व्यापक 
होने से, आत्मा.के समान, (२) द्रव्य होकर सदा अमूत होने से आत्मा के समान 
ही । व्यापक होने से. ही (आकाश) इतक, (कार्य) नहीं । (आकाश की) व्यापकता 
में (हेतु है), दव्यो में व्यापक होते हुए सदा अमूर्त होते से । इस कथन से दिशा और 
और काल की व्याख्या कर दी गई । इस प्रकार अपने (अनित्यता) साधनों के होने 
के कारण यह निश्चित हो गया कि शब्द अनित्य है । URW 


ll 


अनित्यः शब्दः वाततिककार ने शब्द को अनित्यता में हेतु दिये हैं 1 र 
व्यापकद्रव्यसमवायित्वे सति--यहाँ 'प्रत्यक्षत्वात्‌* इतना ही हेतु देते किन्तु ऐसा करने से गोत्व 
आदि से व्यभिचार हो जाता, उन्हें भी न्यायमत में प्रत्यक्ष माना जाता हैं, इसलिये कहा यया है । 
व्यापक ० इत्यादि । गोत्व आदि तो व्यापक द्रव्य में समवायी नहों हैं (टो० ४५६) | 
अव्याकस्य--आत्मा म॑ समवेत “एकत्व' से व्यभिचार न हो जाये अतः कहा गया है कि अव्या- 


पकस्य, आत्मा व्यापक है. उसका (एकत्व' भी व्यापक है! 
सदा--टीका में “सर्वेदा' पाठ है ॥ 'अमूतत्वात' यदि इतना ही हेतु देते तो प्रदेश वाले घट-आदि से 


प्रथम :क्षण में व्यभिचार हो जाता (प्रथम क्षण में xem यणरहित रहता है अतः घट भो अमूर्त रहता 


अतः कहा गया है 'सदा t is | 
म सतः- तो भी क्रिया, गुण आदि से व्यभिचार हो जाता क्योंकि वे भी जाति के सभवायिः 


कारण होते हैं अतः 'दब्यस्य सतः यह कहा गेया है। 
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` न्यायसुत्र भाष्यं च 
अथ शब्दस्य नित्यत्वं प्रतिजानानः क्रस्भाद्‌ हेतोः प्रतिजानीते ? 


` अस्पर्शत्वात्‌ ।२।२।२२॥। 


न्यायवात्तिकम्‌ 
.. अथ शब्दस्य नित्यत्वं प्रतिजानान: इति भाष्यम्‌ | विप्रतिपत्तेः प्रमाण- 
मुलत्वाद्‌ हेतोः परिप्ररनः। विप्रतिपततिर्ताम द्वयोरेकविषया विरुद्वघमंप्रतिपन्तिः । 
नः च विभ्रतिपत्तिः प्रमाणमन्तरेण युक्त ति, नित्यत्वे प्रमाणं वक्तव्यमित्यत आह, नित्यः 
शब्दोऽस्पर्रत्वात्‌ | अनुपलब्धविपक्षेकदेशस्य प्रयोग आकाशवद्‌' इति । २।२।२२॥ 
Err i त म त 00 
अब शब्द नित्य है” ऐसा मानता हुआ (मीमांसक) किस हेतु से यह प्रतिज्ञा 
करता है ? i ; 
(शब्द के) स्पर्शरहित होने से ।२।२।२२॥ 
आकाश स्पर्श रहित है उसे नित्य देखा गया है। ओर dar ही शब्द है 1 
5 ti ।२।२२ 
अथ शब्दस्य नित्यत्वं प्रतिजानानः, यह भाष्य है । यह वार 
(सिद्धान्ती) की ओर से इसलिये किया गया है क्योंकि विप्रतिपत्ति प्रमाण के आधार 
कर होती है। विप्रतिपत्ति का अभिप्राय है, एक विषय में दो विरुद्ध धर्मों का ज्ञान । 


और यह विप्रतिपत्ति प्रमाण के विना युक्तियुक्त नहीं, अत: शब्द नित्य है इस विषय 
में प्रमाण कहना होमा । इस फर कहा गया हे । २।२।२२.।। 


अथ शब्दस्य--शब्द के विषय में अपना पक्ष बतलाकर विप्रतिपत्ति का निमित्त जोः परपक्ष है 
उसको दिखलाकर उसका निराकरण किया गया है । 
विप्रतियत्ति:--विरुद्धधमंम्रतिपत्तिः, शब्द को मीमांसक नित्य मानता हे. । न्या० Fo अनित्य मानते. 


हुँ 1 अतः शब्द की नित्यता और अनित में 
है जत: इस अकार का प्रश्‍न किया गया है | क विषय में Rear हे । विप्रतिफत्त प्रमाणमूलक होती ` 


अनुपलब्धविपक्षैक देशस्य--नहीं उपलब्ध किया है विपक्ष के एकदेश को जिसने उसका यह अनु- 
मानप्रयोग है । शब्द की नित्यता सिद्ध करनी है। अत विपक्ष हैं 'अनित्य” । कर्मे भी प्रहि 
Q 


(sent) है किन्तु अनित्य है । शब्द की नित्यता सिः 
s छ द्ध करने 
किन्तु कम की अनित्यता को नहीं । अतः उसने विपक्ष के एक fe री os को हर जाना है 
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न्यायसुत्रं भाष्यं च 


सोऽयमुभयतः सव्यभिचारः । स्पशँवांइचाण नित्यः | अस्पर्शं च 
कर्मानित्यं इष्टम्‌ । 


अस्पशेत्वाद्‌' इत्येतस्य साध्यसाधम्येणोदाहरणम्‌, 

न, कर्मानित्यत्वात्‌ ।२।२।२३॥ 

साध्यवेधम्यंणोदाहरणम्‌, 

न, अणुनित्यत्वात्‌ ।२।२।२४॥ 

उभयस्मिन्न्‌ दाहरणं व्यभिचारान्न हेतुः । २।२।२४॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 


तस्य व्यभिचारदशेनाथ सुत्रम्‌ । न कर्मानित्यत्वात्‌ | शेषमस्य भाष्ये । 
नाणुनित्यत्वात्‌ । 


(सिडान्ती) वह यह (हेतु) दोनों प्रकार व्यभिचारी है । स्पशे वाला अणु नित्य 

देखा गया है और स्पर्शरहित कमं अनित्य देखा गया हे । इस प्रकार 'अस्पशोत्वात्‌' 
स हेतु का साधम्यं तथा वेध्यं से उदाहरण नहीं बनता) | अस्पशंत्वात्‌ इसका 

साध्य के साधम्यं से उदाहरण है (कमं), 

नहीं, कमं के (स्पर्शरहित होने पर भी) अनित्य होने से ।२।२।२३॥ 

साध्य के वेघम्यं से उदाहरण है (अणु) 

नहीं, अणु के (स्पर्शयुक्त होने पर मी) नित्य होने से ।२।२।२४॥ 

उस (अस्पशेत्वात्‌ हेतु) का व्यभिचार दिखलाने के लिये सूत्र है; ' 
कर्मानित्यत्वात्‌’ | शेष (व्याख्या) भाष्य में है । 

(दूसरा सुत्र है जो वेधम्यं उदाहरण का व्यभिचार दिखलाता है, न, 
अणुनित्यत्वात्‌) | 


न कर्मानित्यत्वात्‌--कमं भी स्पर्शरहित है किन्तु अनित्य होता है, यह साध्यसाधम्यं से व्यभिचार 
दिखलाया गया है | 

न, अणुनित्यत्वात्‌--परमाणु भी स्पर्शरहित है किन्तु नित्य है, यह साध्यवेधर्म्यं से व्यभिचार 
दिखलाया गया है | १ 

तस्य व्यभिचारदर्शनार्थ सुत्रमु--ये सूत (२३,२४) अस्पशंत्वात्‌ हेतु का व्यभिचार दिखलाने के 
लिये दिये है । दोनों प्रकार से साधर्म्य हेतु में सथा.वेधम्ये हेतु में व्यभिचार होता है, यह ऊपर दिखलाया | 
गया है । 
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अयं तह हेतुः, 

सम्प्रदानात्‌ ।२।२।२५॥। 

सम्प्रदीयमानमवस्थितं इष्टम्‌ । सम्प्रदीयते च शब्द आचार्यणान्ते- 
वासिने । तस्माद्‌ अवस्थित इति । २।२।२५॥ 

तदन्तरालानुपलब्धेरहेतुः ।२।२।२६॥। 

येन सम्प्रदीयते यस्मे च, तयोरन्तरालेऽवस्थानमस्य केन लिङ्ग नोप- 
लभ्यते ? सम्प्रदीयमानो ह्यवस्थितः सम्प्रदातुरपेति सम्प्रदानं च प्राप्नोति’ 


इत्यवजेनीयमेतत्‌ | २।२।२६ ॥ 
च्यायवात्तिकम्‌ 


अयमन्यो हेतुः .शब्दनित्यत्वे 'सम्प्रदानात्‌' २।२।२५। न हि किडिचन्नित्यं 
सम्प्रदीयमानमित्यन्वयिनो दृष्टान्तस्पाभावाद्‌ विरुद्ध: । अथायं प्रतिज्ञार्थोऽवतिष्ठते 
शब्द: सम्प्रदानाद्‌ घटादिवद्‌' इति । एवमपि नित्यत्वं न सिद्ध्यति, तदन्तरालानुप- 
लब्धरहेतुः | अवतिष्ठमानो हि दातृप्रतिग्रहीत्रोरन्तराले उपलभ्येतेति विरोधः 
सुत्रार्थः ।२।२।२६।। 
तपर (शब्द की नित्यता में) यह हेतु है । 
(शब्द के) दिया जाने के कारण (वह नित्य है) ।२।२।२५॥ 
दुसरे को दिया जाता हुआ (पदार्थ) स्थिर देखा गया है और शब्द भी 
भाचाये के द्वारा शिष्य को दिया जाता है | इसलिये शब्द स्थिर है । २।२।२५॥ 
(पूर्वपक्ष का निराकरण) हे 
उन (आचार्य तथा शिष्य) के मध्य में उपलब्धि न होने से (यह) । हेतु. 
(ठोक) नहीं ।२।२।२६॥। 
जिसके द्वारा दिया जाता "है ओर जिसे दिया जाता है उन दोनों के मध्य में 
इस (शब्द) की स्थिति किस लिङ्ग से जांनी जाती है । वस्तुतः दिया जाता हुआ 
(पदार्थ) स्थित होता हुआ देने वाले से पृयक्‌ होता है ओर faa दिया जाता है 
(सम्प्रदान) उसे प्राप्त होता है, यह अनिवार्य है। २।२।२६ ॥ 
यह अन्य हेतु है शब्द की नित्यता में सम्प्रदानात्‌' । २।२।२१॥। 
वस्तुतः कोई नित्य दिया नहीं जाता अतः अन्वयी दृष्टान्त का अमाव होते 
से fave (हेतु) है । यदि प्रतिज्ञा का यह अभिप्राय है कि शब्द स्थिर है दिया जाने 
के कारण, घट आदि के समान | इस प्रकार भी (शब्द की) नित्यता सिद्ध नहीं 
होती । (सूत्र है) तदन्तरालानुपलब्धेरहेतुः, यदि (शब्द) स्थिर हो तो दाता और 
प्रतिग्रहीता के मध्य में उपलब्ध हुआ करे, यह विरोध दिखलाना सूत्र का 
प्रयोजन है । २।२।२६ ॥ 
सम्प्रदानात्‌-यह पूर्वपक्षी का सूत्र है,'इसका अर्थ है, सम्प्रदीयमानत्वात्‌, दाता और प्रतिग्रहीता के 
मध्य क भी शब्द स्थिर रहता है । क्यों कि अध्यापन होता है, गुरु के द्वारा शिष्य को शब्द' दिया 
जाता ह। ‘ 
तदन्तरालानपलब्ध रहेतुः--यह पूर्वपक्ष का परिहार करने वाला सूत्र है । 
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अध्यापनादप्रतिषेधः ।२।२।२७॥ | 
अध्यापनं लिङ्गम्‌ । असति सम्प्रदानेडध्यापनं न स्यादिनि। २।२।२७॥ 


उभयोः पक्षयोरन्यतरस्याध्यापनादप्रतिषेधः ।२।२।२८॥ 
समानमध्यापनमुभयोः, पक्षयोः, संशयानिवृत; किमाचार्यस्थः 
शब्दोऽन्तेवासिनमापद्यते तदध्यापनम्‌, आहोस्विन्नृत्योपदेशवद्‌ गृहीतस्यान्‌- 
करणमध्यापनमिति, एवमध्यापनमलिङ्कः सम्प्रदानस्येति | २।२।२८॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 
न विरोघोऽनुमानादुःलब्धेः--न हि प्रत्यक्षतोऽनुपलब्धस्यानुमानेनोपलब्धिः 
सत्तां बाधते । किमनुमानम्‌ ? अध्यापनम्‌ । किमिदमध्यापनं नाम ? दीयमानस्य 
सम्प्रदानं प्राप्तिः, दातृप्रतिग्रहीवरोरन्तराले शब्दोऽस्त्यध्यापनात्‌ शरादिवदिति । 
।२२।२७॥ - 
उभयोः पक्षयो रन्तरस्याध्यापनादप्रतिषेधः (१) न शब्दस्याध्यापनं प्रतिषिध्यते, 


(पूर्वपक्ष) 

अध्यापन के होने से (सम्प्रदान का) प्रतिषेध नहीं होता.। २।२।२७॥ 

अध्यापन (पढाना) लिङ्ग (बोधक) है । यदि शब्द का सम्प्रदान न हो तो 
अध्यापन न होगा।२।२।२७॥ 

[पूवपक्ष का निराकरण] mee । 

दोनों पक्षों में अध्यापन होने से किसी एक का प्र नहीं 1२२1२८॥ 

दोनों पक्षों (शब्द की नित्यता तथा अनित्यता) में अध्यापन समान है, किन्तु 
संशय की तिवृत्ति न होने से--(संशय है) क्या आचार्य में स्थित शब्द शिष्य को 
प्राप्त होता है वह अध्यापन है, अथवा नृत्य के उपदेश (शिक्षा) के समान ग्रहण 
किये गये (शब्द) का अनुकरण अध्यापन है । इस प्रकार अध्यापन (शब्द के) सम्प्रदान 
का बोधक (लिङ्ग) नहीं ।२।२।२८॥। 

विरोध नहीं अनुमान से उपलब्धि होने के कारण- वस्तुतः भत्यक्ष से 
अनुपलब्ध होने वाले (पदार्थ) की यदि अनुमान से उपलब्धि हो. जाती है तो उसकी 
सत्ता का बाघ नहीं होता । (प्रश्‍न) अनुमान क्या है ? (उत्तर) अध्यापन (पढ़ाना) । 
(प्रश्‍न) ग्रह अध्यापन क्या है ? (उत्तर) दिये जाते (पदार्थे) का दिया जाना 
सम्प्रदानम्‌) तथा प्राप्त करना (प्राप्तिः), दाता (आचार्य) तथा प्रतिग्रहीता 
(शिष्य) के मध्य में शब्द (स्थित) है बाण आदि के समान ।२।२।२७॥ 

उभयोः पक्षयोरन्यतरस्याष्यापनादप्रतिषेचः, (यह निराकरण है) शब्द के 


सा दर... पाडा करका प्रतिषेध नहीं ७ १ 
तषेध:-सम्प्रदान का प्रतिषेध नहीं किया जा सकता । सम्प्रदानात्‌ (सूत्र २.२-२५) 
आया उस युक्षि का'विशदीकरण यहाँ किया गया है । 
है वातिककार ने यह दृष्टान्त दिया है, बाण (शर) आदि के समान मध्य में शब्द 


शरादिवत्‌-- 


at पक्षयोः--पह.सिबातत सूत्र है। शब्द को गित्य मानें या अनित्य - माने दोनों पक्षों में 


अध्यापन बन सकता है अतः अध्यापन सम्प्रदान का लिङ्ग नहीं है । 
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अयं ताह हेतुः, 
अभ्यासात्‌ ।२।२।२९॥।। 
अभ्यस्यमानवस्थितं इष्टम्‌ । पञ्चकृत्वः पश्यतीति रूपमवस्थितं पुनः 
‘re इयते । भवति च शब्देऽम्यासः, दशक्ृत्वोऽधीतोतऽनुवाको विज्ञतिक्कत्वोधीत 
. इति तस्मादवस्थितस्य पुनः पुनरुच्चारणमम्यास इति ।२।२।२६॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 

अपि तु नृत्योपदेशवद्‌ अनित्यस्येवाध्यापनमिति | यत्‌ पुनरेतद्‌ दातृप्रतिग्रही- 
त्रोरन्तराले शब्दोऽस्तीति सिद्धसाधनमेतद्‌' इति । वयमपि AY दात्रोच्चारितः शब्दः 
सन्तानवृत्या सम्प्रदानं प्राप्नोति | तस्मात्‌ सम्प्रदानमवस्याने न हेतुः ।२।२,२८।। 
अयं तह हेतुः । 'अभ्यासात्‌', वोणादिवदिति । अनित्येष्वेव लड्घनप्लावना- 
` दिष्वभ्यास इति विरुद्धः । अथाऽवस्थानमभ्यासात्‌ साध्येत तथाप्यन- 


(पवंपक्ष) तव यह हेतु है, 
आवृत्ति (अभ्यास) होने के कारण (शब्द स्थिर है) 1२२1२९1 
जिसकी आवृत्ति होती है वह स्थिर देखा गया है । पाँच बार देखता है, यहाँ 
स्थिर रूप ही बार-बार देखा जाता है । शब्द में भी अभ्यास होता है, दस बार 
अनुवाक को पढ़ा गया, वीस बार (अनुवाक को) पढा गया । इसलिये स्थिर (शब्द) 
का वार वार उच्चारण (ही यहाँ) अभ्यास है । २।२।२६॥ 
अध्यापन का प्रतिषेध नहीं किया जा रहा, 
कि) नृत्य के उपदेश के समाय अनित्य का ही ge Ae ae 
है 'दाता और प्रतिग्रहीता -के मध्य में शब्द है, यह सिद्धसाधन है (सिद्ध कथन की 
ही सिद्धि की गई है) । हम भी कहते हैं कि दाता के द्वारा शब्द सन्तानवृत्ति से 
ग्रहीता को प्राप्त होता है। इसलिये सम्प्रदान (शब्द की) स्थिरता में हेतु नहीं। 
२।२।२०॥ 
| तब यह हेतु है 'अभ्यासात्‌” (यह सुत्र है) अभ्यास होने से वीणा आदि के 
समान । [निराकरण] अनित्यों, लांघने तथा तैरने आदि में ही अभ्यास किया जाता 
है, अतः यह विरुद्ध हेतु) है। नदि अभ्यास से स्थित होने की 
SUT पह, पूर्वपक्ष का अन्य हेतु है । इस में वात्तिककार ने उदाहरण दिया है वीणादिवत्‌ । 
नृत्योपदेशवत्‌--अनित्य शब्द का भी अध्यापन हो सकता है, नृत्य के उपदेश के समान । 5 
ee कु eg में सिद्ध को ही सिद्ध किया गया है, नैयायिक भी यह मानता है 
1 उच्चारण किया गया शब्द सन्तान को उत्पन्न करता 
बिरुद्धः--अभ्यासात्‌ यह हेतु विरुद्ध है, अनित्य जो लंघन गो sus oe 


° 
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नान्यत्वेप्यम्यासस्योपचारात्‌ 12121301! 
अनवस्थानेप्यम्यासाभिधानं भवति 'हिन्नृत्यतु भवान्‌, त्रिन्‌ त्यतु 
इति, द्विरनृत्यत्‌, त्रिरनृत्यत्‌, द्विरग्निहोत्रं जुहोति, fea eed । एवं व्यभि- 
चारात्‌ ।२।२।३०॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 
वस्थितेष्वेवाभ्यास इत्यनेकान्तः । अभ्यासस्वरूपानवघारणादसिद्धच | 
अभ्यासो ह्य कविषयो५नेकज्ञानोत्पाद एकाकारविषयो वा | तव्रायमभ्यास एकविषय 
एकाकारविषयो वेति सन्दिग्धासिद्धः 121212811 


अभ्यासासिद्धावप्यभ्यासोपचारविषयत्वेन साधनं तस्यानैकान्तिकत्वज्ञापनार्थंम, 
नान्यत्वेऽप्यभ्यासस्योंपचा रात्‌ ।२।२।३०।। 


[निराकरण] 

नहीं, अन्य होने पर भी अभ्यास (शब्द) का व्यवहार होने से ।२।२।३०॥ 

स्थिर न होने पर भी अभ्यास का कथन होता है, “आप दो वार नाचें', 
“तीत बार ara? (दो वार नृत्य किया' तीत वार नृत्य किया' “दो वार अग्निहोत्र 
करता है! “दो वार खाता है? । इस प्रकार (पूवंपक्ष के हेतु में) व्यमिचार होने से 
(वह ठीक नहीं) ।२।२।३०॥ 
सिद्धि की जाती है तथापि स्थित न होने वालों में भी (एव) अभ्यास होता 
है अतः यह (हेतु) व्यभिचारी है । यह असिद्ध मी है क्योंकि अभ्यास का स्वरूप 
निश्चित नहीं किया गया । वस्तुत: एक विषय में अथवा एकआकार वाले विषयमे 
में अनेक ज्ञान उत्पन्न होना अभ्यास है। उस (शब्द) में यह अभ्यास एक विषय में 


होता है अथवा एक आकार वाले विषय में अतः (यह हेतु) सन्दिर्धासिद्ध है । 
२।२।२६॥ 


अभ्यास के असिद्ध होते पर भी अभ्यास के उपचार (गोण, व्यवहार) को 
सिद्धि करना उस (अभ्यास) की अनेकान्तिकता (सव्यमिचारिता) को सूचित करने 
के लिये है, नात्यत्वेप्यभ्मासस्योपचारात्‌ (यह सुत्र है) २।२।३०॥। 


नान्यत्वेप्यभ्यासस्योपचारात्‌-इसमें 'अभ्यासात्‌' इस हेतु को दुषित किया गया है । 
इत्यनेकान्त:- अन्य होने पर भी अभ्यास होता है जैसे भाष्यकार ने दिखलाया है ‘faq त्यतु भवात 


अतः 'अभ्यासात यह हेतु अनैकान्तिक है । 
अतिद्धइच- अभ्यास का स्वरूप सिद्ध न होने से यह असिद्ध भी है । यह सन्दिगधासिद्ध है जैसा कि 
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न्यांयसुत्रं भाष्यं च 
प्रतिषिद्धहेतावन्यदाब्दस्य प्रयोगः प्रतिषिध्यते, 
अन्यदन्यस्मादनन्यत्वादनन्यदित्यन्यताऽभावः | २।२।३ VM 
यदिमन्यदिति मन्यसे तत्‌ स्वात्मनोऽन्यन्न भवति । एवमन्यताया 


अभावः | तत्र यदुक्तम्‌ 'अन्यत्वेऽम्यासोपचाइात्‌' इत्येतदयुक्तम्‌’ इति । 
२२२१ ॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 

एतत्‌ सुत्रमन्यत्वप्रतिषेधाथंम्‌, 
अन्यदन्यस्यस्मादनन्यत्वादनन्य दित्यन्यताऽमावः । यदिदमन्यदिति यन्यसे इद- 

अन्यस्मादन्यद्‌ वा स्याद्‌ अनन्यद्‌ वा | यद्यन्यद्‌ अनन्यन्न भवंति, यथा ब्राह्मणाद्‌ 

अन्यो न ब्राह्मण इति । अथानन्यत्‌ तथाप्यन्यन्न भवति अनन्यत्वात्‌ । यदनन्यत्‌ तत्‌ 

कथमन्यद्‌ भविष्यतीति २।२।३१॥ 


TN SES 


भ्रतिषेघ किये गये (प्रतिषिद्ध) हेतु में अन्य शब्द के प्रयोग का प्रतिषेध किया 
जाता है । 

जो अन्य है वह अन्य से भिन्न न होने के कारण अनन्यत्‌ है, अतः अन्यता 
का अभाव होता है ।२।२। ३१॥ 

जिसे तुम अन्य मानते हो वह अपने आप से अन्य न होने के कारण अन्य 
नहीं । इस प्रकार अन्यता का अभाव होगा। उस विषय में (तत्र) जो आपने 
कहा है “अन्यत्वेऽपि अभ्यासस्य उपचारात्‌” (अन्य होने पर भी अभ्यास का व्यवहार 
होने से) यह अयुक्त है ।२।२।२१॥ 

'अन्यत्व के प्रतिषेध के लिये यह सूत्र है, उ 

अन्यद्‌ अन्यस्माद्‌ अनन्यत्वाद्‌ अनन्यद्‌ इत्यन्यताञ्माव: (सूत्र है) । जिसे तुम 
अन्य मानते हो यह अन्य से भिन्न है या अभिन्न । यदि (अन्य से) भिन्न है तो 
अनन्यत्‌ (अभिन्न) न होगा जेसे जो ब्राह्मण से अन्य होता है वह ब्राह्माण नहीं 
होता । यदि भिन्न नहीं तथापि: अन्य-नहों होता अनन्य (अभिन्न) होने के कारण १ 
जो अभिन्न है, वह कंसे भिन्न होगा ।२।२।३ १।। 


अन्यदन्यस्माद%-यहाँ वाक्छल द्वारा सिद्धान्ती के 'अन्य' शब्द के प्रयोग का प्रतिषेध किया गया at 
अन्यत्वप्रतिषेधाथंम्‌--यह सूत्र अन्यत्व के प्रतिपेध के लिये है । भाव यह है कि यदि अन्य संसार 
में कहीं हो तो वहाँ अभ्यास” का व्यबहार हो जाया करे; किन्तु अन्य हो नहीं है (zo अनुवाद) । यह 
पूर्वपकी का सूत्र है जो वाक्‌ छल से अन्य शब्द के प्रयोग का प्रतिपेध करता है (टी० ४५७) 1 
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त्यायसुत्रं भाष्यं च 

शब्दप्रयोग प्रतिषेधतः शबदान्तरप्रयोगः प्रतिषिध्यते, 

तदभावे नास्त्यनन्यता तयोरितरेतरापेक्षसिद्धेः ।२।२।३२॥ 

अन्यस्मादनन्यतामुपपादयति भवान्‌, उपपाद्य चान्यत्‌ प्रत्याचष्टे | 
अनन्यदिति च शब्दमनृजानाति, प्रयुङ्क्ते चानन्यदिति। एतत्‌ समासपदम्‌, 

अन्यशब्दोऽयं प्रतिषेधेन सह समस्यते । यदि चात्रोत्तरं पदं नास्ति कस्यायं 

प्रतिषेधेन सह समासः ? तस्मात्तयोरन्यानन्यशब्दयोरितरोऽनन्यशब्द इतर- 
मन्यशब्दमपेक्षमाणः सिध्यतीति । तत्र यदुक्तमन्यताया अभाव इत्येतद्‌ 
अयुक्तमिति । २।२।३२॥ . न्यायवात्तिकम्‌ | 

तदभावे नास्त्यनन्यता तयो रितरेतरापेक्षसिद्धेः ।सूतरस्यार्थोऽविरोधः । अनन्य- 
त्वमभ्बुपगतं : तन्तिवतंत इति । कथं निवतंते ? प्रतिषेध स्यान्यविंषयत्वात्‌-अन्यामांवे 
अनन्यन्नास्तोति, न हि ब्राह्मणामावेऽब्राह्मणः सिध्यति । 


(अन्य) शब्द प्रयोग का प्रतिण्घ करने वाले के दूसरे शब्द (शब्दान्तर, 
अनन्य शब्द) के प्रयोग का प्रतिषेध किया जाता है, 
उस (अन्य) का अमाव होने पर .अनन्यता न होगी; क्योंकि उन दोनों (अन्य और 
अनन्य) को एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्धि होती है ।२।२।३२॥ 

आप अन्य (शब्द) से अनन्प शब्द को निष्पन्न करते हैं (उपपादयति) और 
निष्मन्न करके अन्यत्‌ का खण्डन करते हैं तथा 'अनन्यत्‌' इस शब्द को स्वीकार करते 
हुँ इस का प्रयोग भी करते हैं यह (अनन्यत्‌) समस्तपद है; यहाँ 'नन्‌ः के साथ 
(प्रतिषेधेन= प्रतिषेघवा चकेत) संमास होता है। यदि यहाँ उत्तर पद (अन्य) नहीं 
है.तो किसका यह प्रतिषेधवाचक (नन्‌) के साथ समास होगा । इसलिये उन अन्य 
तथा अनन्य शब्दों में दूसरा अनन्यशब्द पहले (अन्य शब्द) की अपेक्षा करता हुआ 
सिद्ध होता है । उस विषय में जो कहा गया है 'अन्यता का अमाव है वह युक्तियुक्त 
नहीं ।२।२।३२॥ 

तदभावे नास्त्यनन्यता तयोरितरापेक्षसिद्रेः (यह सूत्र है) । सूत्र का प्रयोजन 
(अर्थ) है कि हमारे कथन में विरोध नहीं । जो .अनन्यता माती गई है उसकी निवृत्ति 
हो जाती है ? (set) कंसे निवृत्ति हो जाती है । (उत्तर) प्रतिषेध का विषय अत्य 
होने से--अन्य के अभाव में अनन्यत्‌? नहीं होता, वस्तुतः ब्राह्मण के अमाव में 
अब्राह्मण सिद्ध नहीं होता । , 
उले; अतितिव शतृ प्रतिपेधत पष्ठी एकवचन षष्ठी एकवचन] AS: 
दब्दान्तरप्रतिषेध:-- अन्यः शब्द: शब्दान्तरम्‌, अन्य शब्द (अनन्य) के प्रयोग का प्रनिषेध किया 
जाता है । अन्य शब्द के विना 'अनन्य' शब्द का प्रयोग नहीं बनता । 'अन्य' के साथ नन्‌ समास होकर 


अगन्यरं शब्द निष्पन्नू होत ताहै। / 
ही FI शर्य / हता Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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न्यायवात्तिकम्‌ र 
अयं तहि हेतुः प्रत्यमिज्ञानात्‌--तदभावे प्रत्यभिज्ञानं न रष्टं मण्यादिषु, अस्ति 
च प्रत्यभिज्ञानं शब्दे । तस्मात्‌ प्रत्यभिज्ञानाद्‌ अवतिष्ठते शब्द इति । किमिदं 
प्रत्यसिज्ञःनम्‌ ? तत्प्रत्ययविषयत्वम्‌ । तरप्रत्ययविषयत्वमन्यत्वेऽपि’ इत्यनेकान्तः | 
अथ प्रत्यभिज्ञानं तत््रत्ययविषयत्वस्याव्यमिचारः--न हि शब्दे कदाचित्‌ तत्प्रत्यय- 
विषयाव्यभिचारोऽस्ति, यः पुनः aed तत्प्रत्ययविषयः स विशेषदर्शनाद निवर्तते। अतो 
यासो तत्प्रत्ययस्य शब्देऽव्यावृत्तिः, तत्प्रत्यमिज्ञानमिति ? न, तत्प्रत्ययस्य अव्यावृत्तिर- 
सिद्धा--अयं तावत्‌ तत्प्रत्ययः पुरुषान्तरे निवर्तमानो इष्टः । यत्‌ पुनरेतत्‌ विशेष- 
'दशेनात्‌ सदृशे तद्भावप्रत्ययो निवतंते' इति मन्यसे; एवमेतत्‌ । शब्दे तु कि 
विशेषस्यादरशनात्‌ सड्ज्ञे तत्प्रत्यय उत तदृभावदेव तत्रत्यय 
इति सन्दिह्यते । अथ प्रत्यभिज्ञानं तद्भावाद्‌ भवतोति ' पक्षस्तथाप्यन्यो 
हेतुवक्तव्य: | कि कारणम्‌ ? प्रत्यभिज्ञानस्य पक्षविशेषणत्वेनोषयुक्तत्वा । 
तब यह (शब्द की नित्यता में) हेतु है, प्रत्यमिज्ञान होने से--मणि आदि 
में नित्यता के अमाव में प्रत्यभिज्ञान नहीं देखा गया; किन्तु (च) शब्दे में प्रत्यमि- 
ज्ञान होता है । इसलिये प्रत्य मिज्ञान होने से शब्द स्थिर है ।: (प्रश्‍न) यह प्रत्यभिज्ञान 
क्या है ? (उत्तर) यह वही है (तत्‌) इस प्रतीति का विषय होना (प्रत्यभिज्ञान द 
यह वही है” उस प्रतीति का विषय होना अन्य होने पर भी होता है 1 इस 
(हेतु) व्यमिचारी है । (शङ्का) यदि 'यह वही है” इस प्रतीति के विषय का व्यभिचार 
न होना प्रत्यमिज्ञान है--वस्तुतः शब्द में “यह वही हैं उस प्रतीति का कमी 
च्यभिचार नहीं होता, किन्तु जों सरश में 'यह वही है' उस प्रतीति का विषय होता 
है वह तो विशेष (भेद) दर्शन से निवृत्त हो जाता है । इसलिये जो यह शब्द में ' 
“यह वही है' उस प्रतीति की व्याढृत्ति नहीं होती बह प्रत्य मिज्ञान है 1 (समाधान) 
(१) नहीं, यह वही है” (शब्द में) उस प्रतीति की व्याबृति न "होना असिद्ध है-- 
“यह वही है' ऐसी प्रतीति दूसरे व्यक्ति में निवृत्त होती हुई देखी जाती है (अतः 
. इसका निवृत्ति या व्यावृत्ति न होना असिद्ध है) । (२) जो यह मानते हो कि 
विशेष के दर्शन से समान में “यह वही है' ऐसी प्रतीति निवृत्त हो जाती है, यह 
ऐसा ही है । किन्तु शब्द में तो यह सन्देह होता है “क्या विशेष का दर्शन न होनें से 
उसके सहश में ag वही है” ऐसी प्रतीति हो रही है अथवा उसके होने से 
ही बंधी प्रतीति हो रही है । यदि वही होने के कारण प्रत्यभिज्ञान होता है, यह पक्ष 
है तो भी अन्य हेतु कहना होगा । (प्रश्न) क्या कारण है ? प्रत्यभिज्ञान का पक्ष के 
विशेषण के रूप में उपयोग हो जाने से । 


अयं तहि हेतुः-यह शब्द की नित्यता में पूर्वपक्ष की ओर से वात्तिककार ने हेतु दिया है। - 
किमिदं प्रत्यभिज्ञानस्‌-इस प्रश्न से प्रत्यभिज्ञान का स्वरूप बतलाया गया है। - 

अय तावत्‌ प्रत्ययः पुरुषास्तरे निवतंमानो इ्ट:--जव किसी एक व्यक्ति को 'यह वही है' ऐसी 
प्रतीति होती है तब अन्य को भी हो यह नियम नहीं; अत्तः प्रतीति की . अव्यावृत्तिअसिद्ध है । 
'एवभेतत्‌--ठीक है fate का दर्शन होने पर उसके जते में बह लही. है ठेझो प्रतीति नहीं होती । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

यत्पुनरषोशब्दो गोशब्द इति प्रत्ययस्याव्यादत्तिरस्तीति । न च 
गोशब्दस्य गोप्रत्ययकतृ त्वव्यभिचार इति ? एतदपि सन्दिह्यते । कथम्‌ ? कि 
कारणसामान्याद्‌ गोशब्दे गोप्रत्ययस्यानिवृत्तिराहो तदभावादिति । एतेन तत्प्रत्यय- 
कतृ त्वं व्याख्यातम्‌ | युक्त तु कारणसामान्याद्गोशब्दे गोशाब्दप्रत्ययस्याव्यावृत्तिः | 
कथमिति ? गोबुद्धौ गोबुद्धिप्रत्ययो न व्यावतंते, न चास्या गोरब्दबुद्धस्तत्प्रत्ययकतूं त्वं 
निवतंते, तस्मात्‌ ततप्रत्ययहेतुत्वे प्रत्य भिज्ञानमहेतुः | यश्चानुपलब्धविशेष एव निवतंते 
तं प्रति तस्य वस्तुनः कि विशेषोषस्ति नास्तीति भवन्त एव प्रष्टव्याः । यद्यस्ति 
विञ्ञेषः, प्रत्ययाव्यावृत्तिरहेतुरनेकान्तात्‌ । अथ नास्ति एकं वस्तु दयात्मकमिति 
प्राप्तम्‌, विरोंधादहेतुः । प्रत्ययाव्यादृत्तिश्चाशेषपुरुषविषयतयाऽसिद्धा, पुरुषमात- 
विषयतयाऽनेकान्तिकीति । 


(शङ्का) (३) किन्तु जो यह कहा गया है कि गो शब्द, गोशब्द यहाँ प्रतीति की 
व्यावृत्ति नहीं होती ओर गोशब्द का गौ की प्रतीति कराने में व्यभिचार मी नहीं 
होता । [समाघान] यह भी सन्देह का विषय है। (प्रशम) कंसे ? (उत्तर) (सन्देह 
यह है कि) क्या कारण की समानता से गोशब्द (का उच्चारण) होने पर गौ 
प्रतीति की निवृत्ति नहीं होती अथवा (गो शब्द के) वही होने से ? इस (कथन) से 
समी (गोशब्दों की) 'गौ है? । ऐसी. प्रतीति कराने की व्याख्या कर दी गई । युक्त 
तो यह है कि कारण की समानता होने से गोशब्द (का उच्चारण) होने पर गोशब्द 
की प्रतीति की अव्याबृत्ति हो जाती है । कंसे ? गोबुद्धि (यह 'गो है' ऐसा ज्ञान) होते 
पर गोबुद्धि की (मानस प्रत्यक्ष) प्रतीति भवइय होती है ओर इस गोशब्द की वुद्धि 
होने वर उस (गौ) की प्रतीति कराने की निवृत्ति नहीं होती । इसलिये उसी की 
प्रतीति कराने में प्रत्यमिद्धान हेतु नहीं । (४) और जो विशेष की उपलब्धि न होने 
पर ही निवृत्त हो जाता है उसके प्रति उस वस्तु का विशेष है या नहीं, यह आपसे 
ही पूछा जा सकता है । यदि विशेष है तो प्रतीति की व्याबृत्ति न होना हेतु न होगा, 
व्यभिचार होने से । यदि (विशेष) न्हीं तो एक ही वस्तु का दो रूप वाला होता 
प्राप्त होता है, विरोध होने से यह हेतु (टीक) नहीं । और, प्रतीति की व्याबृत्ति न 
होना, यदि सभी व्यक्तियों के विषय में है तो असिद्ध है, यदि किसी व्यक्ति के विषय 
में है तो अनैकान्तिक है । 

गोशब्दो गोशेब्द इति--पु्वेपक्षी की शङ्का है 'यह गोशब्द है, यह गो शब्द है' ऐसी प्रतीति की 
व्यावत्ति नहीं होती । यह एकाकार प्रतीति शब्द के एक होने तथा स्थिर होने पर ही हो सवती है। 
एतदपि सन्दिह्वाते- यह भी सन्देह का विषय है। वस्तुतः कारण के समान (गत्वमोत्वं गोशब्द- 
त्वमिति, टी० ४५५) होने पर भी एकाकार प्रतीति संभव है । : 
गोबुद्धौ गोबुद्धिप्रत्ययो न व्यावतंते--यहाँ 'गोबुद्धी' में जाति में एकवचन है । भाव यह है कि 
, जैसे भिन्न/भिन्न गौओं में 'यह गौ है' इस प्रकार की समान गोबुद्धि होती है इमी प्रकार भिन्न-भिन्न 


` गोशब्दों में समान प्रतीति हो जाती है। 
- CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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न्यायसूत्रै भाष्यं च 
अस्तु तहींदानीं शब्दस्य नित्यत्वम्‌, 
विनाशकारणानुपलब्धेश्च । २।२।३३॥। 
oe यदनित्यं तस्य lbh कारणाद्‌ भवति | यथा लोष्टस्य कारणद्रव्य- 
वभागात्‌ शब्दशचेदनित्यस्तस्य विनाशो यस्मात्कारणाद्‌ भवति, तदुपलम्येत । 
न चोपलभ्यते । तस्मान्नित्य इति । २।२।३३॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 
अयं तहि हेतुः, 'विनाकारणानुपलब्धेः । यदनित्यं तस्य विनाहकारणमुपल- 
भ्यते, यथा लोष्टस्य कारणद्रव्यविभागः न तु शब्दस्य | तस्मान्नित्यः शब्द इति । 
२।२।३३ ॥ 
=== RS DN 
(पुवंपक्ष) अच्छा, अब शब्द की नित्यता मानी जाये, 
(शब्द के) विनाश के कारणों की उपलब्धि न होने से भी । २।२।३३॥ 
हि जो अनित्य होता है उसका विनाश कारण से हुआ करता है; जेसे (मिट्टी 
के) ढेले का (विनाश) कारण द्रव्यो (अवयवों) के विभाग से होता है । शब्द यदि 
भनित्य है तो उसका विनाश जिस कारण से होता है वह उपलब्ध हुआ करे | किन्तु 
(च) उपलब्ध नहीं होता । इसलिये (शब्द) नित्य है । २।२।३३॥ 
तब (शब्द की नित्यता में) यह हेतु है, 'विनाशकारणानुपलब्धेः' (यह सूत्र 
है) । जो अनित्य होता है, उसके विनाश का कारण उपलब्ध होता है । जेसे ढेले का 
कारणद्रव्यों (अवयवो) का विभाग (उपलब्ध होता है) किन्तु शब्द का (विनाश- | 
कारण) नहीं (उपलब्ध होता) । अतः शब्द नित्य है । २।२।३३॥। | 


SSS ee 


अस्तु तहाँदानीम्‌--यह पूर्वपक्षी का कयन है । उसने शब्द की नित्यता में पक्ति दी है! 
Co पर पुवंपक्ष का सूत्र है । भाव यह है कि अनित्य वस्तुओ का विनाश 
ie aa उपलब्ध होते हैं जैसे घट के । यहाँ लोष्ट (मिट्टी के ढेले) का उदाहरण दिया 
उसका नाश होता है तो छोटे-छोटे. खण्ड उपलब्ध होते हैं; यदि शब्द का नाश होता है 
उसके कारण उपलब्ध होने चाहिये । न 
विलाल aaa का संयोग किसी कृतक वस्तु का असमवायी कारण होता है। इसी 
क ne केभी कारणजव्यों का संयोग उसका असमवायी क्रारण है । यहाँ विभाग से असमवायी 
0 ग का विनाश,लक्षित किया गया है, विभाग उसका कार्य है (Ro टी०/४१८) शब्द के | 


कारणों का विभाग उपलब्ध नहीं होता अत: शब्द नित्य है गा 
र CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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न्यायसूत्र भाष्यं च 
अश्नवणकारणानुपलब्धे : सततश्रवणप्रसङ्गः ।२।२।३४॥ 
यथा विनाशकारणानुपलब्येरविनाशप्रसङ्ग ` एवमश्रवणकारणानुप- 
लब्धेः सततं श्रवणप्रसङ्गः । व्यञजकाभावादध्वणमिति चेत्‌ ? प्रतिषिद्धं 
व्यञ्जकस्‌ | अथ विद्यमानस्य निर्निमित्तमश्चवणमिति ? विद्यमानस्य र्निनि- 
मित्तो विनाश इति। समानश्च इष्टविरोधो निमित्तमन्तरेण विनाशे चाश्रवणे 
च । २।२।३५॥ 
उपलभ्यमाने चानुपलब्धेरसत्त्वादनपढेशः ।२।२।३५। ' = 
अनुमानाच्चोपलभ्यमाने शब्दस्य विनाशकारणे विनाशकारणानुपलब्धे 
सत्त्वाद्‌ इत्यनपदेशः यथा यस्माद्‌ विषाणी तस्मादश्व इति | 
न्यायवात्तिकम्‌ | 
अश्रवणकारणानुपलब्धे: सततश्वणप्रसङ्ग इति NT भाष्ये । २।२।३४॥ 
उपलभ्यमाने चानुपलब्धेरसत्त्वादनपदेशः । अनुमानेन शब्दस्य विनाशकारण- 


(सिद्धान्ती) अश्रवण का कारण उपलब्ध न होने से (शब्द का) निरन्तर 
श्रवण होने का प्रसङ्ग होगा । २।२।३४॥ 
जैसे विनाश का कारण उपलब्ध न होने से नित्यता (अविनाश) प्राप्त होती 
है, इसी प्रकार अश्रवण (न सुनने) का कारण उपलब्ध न होने से (शब्द के) निरन्तर 
सुने जाने का प्रसङ्ग होता है। यदि (कहो कि) व्यञ्जक के न होने से (शब्द का) 
अश्रवण होता है? तो व्यञ्जक का प्रतिषेध किया जा चुका है । यदि विद्यमान 
(शब्द) का विना निमित्त के (ही) अश्रवण होता है? तो विद्यमान (शब्द) का 
विना निमित्त के (ही) विनाश हो जायेगा । और निमित्त के विना विनाश होने में 
तथा अश्रवण होने में समान रूप से इष्ट का विरोध होता है (क्योंकि प्रत्येक कार्य 
किसी तिमित्त-से होता हुआ देखा गया है।) २।२।३४॥ 1 FN 
(सिद्धान्ती) शब्द के विनाश के कारण की) उपलब्धि होने पर उसको अनुप- 
लब्धि के होने से. (--असत्त्वात्‌) यह हेत्वामास (अनपदेशः) है; .। २।२।३४॥ 
और अनुमान से शब्द के विनाश का कारण उपलब्ध "होने पर विनाश के 
कारण की अनुपब्धि (==असत्त्वात्‌) न होने से यह हेत्वामास (अनपदेश) है; जसे 
क्योंकि सींगवाला है अतः अश्व है । र re ra 
अश्रवणका रणानुपलब्धेः सततश्रवणप्रसङ्गः (यह सूत्र है) शेष माष्य में है। 
| ` २।२।३४॥ 
अपलभ्यमाने चानुपलब्धेरसत्वादनपदेशः (यह सूत्र है) | अनुमान से शब्द के 


SS SSS pene 


—————— 
अश्रवणकारणानपलब्धेः-- यह्‌ सिद्धान्ती का सूत्र हैं । भाव यह है कि शब्द के अधवण का कारण 
भी उपलब्ध नहीं होता अतः उसका निरन्तर श्रवण होने लगेगा । af 
उपलभ्यमाने च --यह भी सिद्धान्त सूत्र है । अनुमान से शब्द के विनाश के कारण उपलब्ध हो जाते 
है अतः यह हेतु नहीं अपि हेत्वाभास (अनपंदेश) है 1 अनपदेश यह वेशेषिक में प्रसिद्ध हेत्वाभास का 
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न्यायभाष्यम्‌ 
किसनुमानमिति चेत्‌ ? सन्तानोपपत्तिः-उपपादितः [शब्दसन्तानः, 
संयोगविभागजाच्छब्दाच्छब्दान्तरम्‌, ततोऽप्यन्यत्ततोऽप्यन्यदिति । तत्र कार्यः 
शब्द; कारणदब्दं निरुणद्धि | प्रतिघातिद्रव्यसंयोगस्त्वन्त्यस्य शब्दस्य निरो- 
धकः | इष्टं हि तिरः प्रतिकुडयमन्तिकस्थेनाप्यश्रवणं शब्दस्य, श्रवणं दूरस्थे- 
नाप्यसति व्यवधान इति | 
न्यायवात्तिकम्‌ 
मुपलभ्यते यच्चानुमानेनोपलभ्यते न तन्नास्ति । किमनुमानम्‌ ? सन्तानोपपत्तिरिति। 
तस्मादनपदेशोऽयं ‘'विनाशकारणानुपलब्धेरिति'’; यथा यस्माद्‌ विषाणी तस्मादश्व 
इति । कि पुनरत्रासद्‌ विषाणमाहोस्विद्‌ बिषाणसम्बन्ध इति ? उभयमित्याह, यदा 
विषाणिनमर्थमइवत्वेन साधयति तदा विषाणमस्त्येव न विषाणं प्रतिषिध्यते । अइव- 
विषाणसम्बन्धस्याभावादनुमानमसदिति, युक्तमुक्तमसत्त्वादूनपदेश इति । 


यदि (कहो कि) क्या अनुमान है तो (उत्तर है) सन्तान की सिद्धि होना--शब्द के 
सन्तान की सिद्धि की जा चुकी है। संयोगज तथा विभागज शब्द से अन्य शब्द 
(उत्पन्न) होता है, उससे मी अन्य उससे भी अन्य (शब्द उत्पन्न होता है) (यही 
शब्द सन्तान है) । उसमें कार्य शब्द कारण शब्द को नष्ट कर देता है । टकराने वाले 
(प्रतिघाति) द्रब्य का संयोग तो अन्तिम शब्द का नाशक है । वस्तुतः यह देखा गया 
है कि दीवार (कुडघ) से व्यवहित (तिरः=तिरोहित) . शब्द का समीपस्थ को भी 
श्रवण नहीं होता तथा व्यवधान न होने पर दूरी पर स्थित को मी सुनाई देता है । 
विनाश का कारण उपलब्ध होता है, और जो अनुमान से उपलब्ध होता है 
वह नहीं है, ऐसा नहीं । (प्रश्‍न) क्या अनुमान है? (उत्तर) शब्द--सन्तान का 
हीना । इसलिये 'विनाश्षकारणानुपलब्धि [से यह हेत्वाभास (अनपदेश) है; इसी 
प्रकार जैसे क्योंकि सींग वाला हैं अतः अइव है । (प्रन) यहाँ ससत्‌ क्या है । सींग 
अथवा सींग से सम्बन्ध ? (उत्तर) दोनों ही, यह कहा है; जब (कोई) सींगवाले 
पदार्थं को अक्वरूप से सिद्ध करता है तब सींग (विषाण) है ही, सींग का प्रतिषेध 
नहीं किया जाता; किन्तु सींग ओर अइव के सम्बन्ध का अमाव होने से यह अनुमान 
' ठीक नहीं अतः ठीक (ही) कहा गया है कि असत्‌ होने से यह (हेतु) हेत्वामास है । 
सन्तानोपपत्ति:- शब्दसन्तान का युक्तियुक्त होना, बन सकना | शब्दसन्ता न कैसे युक्तियुक्त है, यह 
भाष्य में आगे दिखलाया जा रहा है। | 
प्रतिघातिद्रव्यसंयोगस्त्वन्त्यस्य शब्दस्य विरोधक:-प्रतिघातिद्वव्य है दीवार आदि उसका यदि 
आकाश से संयोग होता है तो शब्द अन्य शब्द को उत्पन्न नहीं करता और वह शब्द वहीं रुक जाता 
है। बहुत दुरी पर शब्द सन्तान नहीं होगा । (zo टी० ४५९) । शब्दविनाश के विषय में द्रष्टव्य 
तकंभाषा शब्द To, २३४ | 
यच्चानुमानेन --अनुमान भी एक प्रमाण है, अतः जो वस्तु अनुमान से जान ली जाती है उसका भी 
अभाव नहीं है । : 
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न्यायमाष्यम्‌ 

घप्टायामभिहन्यमानायां तारस्तारतरो मन्दो मन्दतर इति श्र तिमे- 
दाद्‌ नाना झब्दसन्तानोऽविच्छेदेन श्र यते । तत्र नित्ये शब्दे घण्टास्थमन्यगतं 
याऽवस्थितं सन्तानवृत्ति वाऽभिव्यक्तिकारणं वाच्यम्‌, येन श्र तिसन्तानो 
भवतीति । शब्दभेदे चासति श्र तिभेद उपपादयितव्य इति। - 

न्यायवात्तिकम्‌ 

कर्मत्ववदिति चेत्‌ ? न, आश्रयानित्यत्वात्‌-अथ मनुषे 'नित्यस्याष्युपल- 
भ्यमानस्यात्यन्तमग्रहणं इष्टं यथा कमंत्वस्येति | तच्च न, आश्वयानित्यत्वात्‌, आंश्रय- 
स्य नित्यत्वाद (श्रवण) कारणामुपपत्तिरिति ब्रमः । कमंत्वस्य पुनरग्रहणकारणमा- 
श्यानित्यत्वमस्ति, तस्मादप्रसङ्गः इति । 

धण्टायाममिहन्यमानायां तारस्तारतरो मन्दो मन्दतर इति श्रुतिभेदाद्‌ 


घण्टा का अभिघात (ताइना) करने पर तीब्र (तार) तीव्रतर, मन्द और 
मन्दतर श्रुति के भेद से शब्द--सन्तान निरन्तर सुना जाता है । वहाँ शब्द के नित्य 
होने पर घण्टा में स्थित या अन्य किसी में स्थित अथवा शब्द सन्तान में रहने वाला 
(शब्द की) अभिव्यक्ति का कारण कहना होगा जिससे शब्द का निरन्तर श्रवण: 
(श्रृतिसन्तान) होता है । feos, शब्द का भेर त होते पर श्रुति ,का भेद (तार तार- 
तर, मन्दतर) सिद्ध करना होगा । 

यदि (कहो) कमंत्व के समान (शब्द की अनुपलब्धि होती है) तो (ठीक) नहीं 
(कमंत्व के) आश्रय (कर्म के) अनित्य होने से--यदि मानते हो कि नित्य का भी 
उपलभ्यमान का अत्यन्त अग्रहण देखा गया है.? किन्तु (च) वह (ठीक) नहीं, 
(कर्मत्व के) आश्रय के अनित्य होने के कारण । (शब्द के) आश्रय (आकाश के) 
नित्य होने से उसका अश्रवण नहीं बन सकता, हम. यह कहते हैं । किन्तु कमंत्व के 
अग्रहण का कारण आश्रय (कर्म) की भनित्यता है । इसलिये (शब्द में अश्रवण का) 
प्रसङ्ग नहीं । ; 


घण्टा की ताड़ना करने पर तौत्र-तीब्रतर, मन्द-मन्दतर श्रुति के भेद से 


| 01 
घष्टास्थमन्यगतं वा---इसलिये भी शब्द अनित्प है (टी० ४५६ ) 1 यहाँ शब्द को नित्य मानने 
पर तीन विकल्प होंगे १. घण्टास्थ, २. अन्य में स्थित अथवा ३. सन्तानर्वात्त wes को अभिव्यक्ति का 
कारण होगा जो बनता नहीं (द्र० आगे) । 
कर्मेत्ववद- -“गङ्का का आशय है, जिस प्रकार कर्मत्व का ग्रहण नहीं होता उसो प्रकार नित्य होते 
भी शब्द का सदा,ग्रहण न होगा । ; र | 
CE __यह समाधान है । भाव यहु है कि कर्मस्व का आश्रय कम अनित्य है उसके 


अभाव में कर्मत्व का ग्रहण नहीं होता; किन्तु शब्द का आश्रय जो आकाश है बह तो नित्य दै । 
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नानाशब्दसन्तानो ह्यविच्छेदेन श्रूयते तत्रेदं चिन्त्यते, शब्दस्य च्यज्यमानस्य यद्व्यक्ति- 
कारणं तत्‌ कि घण्टास्थमाहोस्विद्‌ अन्यवृत्ति’ इति | यदि घष्टास्थं किमचस्थितमुत 
सन्तानवृत्ति' इति ? अन्यवृत्तित्वेऽपि किमवस्थितमुत सन्तानवृत्ति । यदि घण्टास्थमः 
वस्थितं च तदा श्रुतिभेदो न प्राप्नोति । अथ घण्टास्थं सन्तानव_त्ति च युगपदनेकश- 
व्दोपलब्धिप्रसङ्ग: । यंदि घण्टास्थेनावस्थितेनव सन्तानवृत्तिना वऽमिव्यक्तस्तावानेव 
शब्द एकस्मिन्‌ काले उपलभ्येत | घण्टास्थं वाऽभिव्यक्तिकारणं कथमन्यत्र वर्तमानं 
शब्द व्यनक्तीति वाच्यम्‌ । अथान्यगतमवस्थितं सन्तानवृत्ति वाभिव्यक्तिकारणं मनुपे 
तदेकस्यां घण्टायामभिहतायां शब्दान्‌ व्यनक्ति, न प्रत्यासन्नदेशवृत्तिषु घण्टान्तरेषुः 
इति नियमहेतुवंक्तव्यः | असति च शब्दभेदे श्रुतीनां भेद उपपादयितव्यः | 

अनेक शब्द सन्तान निरन्तर सुने जाते है वहाँ यह विचार किया जाता है । व्यक्त 
होने वाले शब्द की. जो अभिव्यक्ति का कारण है (क) वह क्या घण्टा में है ? अथवा 
(ख) अन्य किसी में है ? यदि घण्टा में है, तो (कः) क्या अवस्थित (स्थिर) है अथवा 
(कः) सन्तानरूप में रहता है? अन्य में है तो (खः) क्या अवस्थित है अथवा (खः) 
सन्तानखूप में रहता है? (क') यदि घण्टा में है तथा अवस्थित है तब (तीव्र मन्द 
आदि) श्रुतिभेद नहीं प्राप्त होता । यदि (कर) घण्टा में स्थित है किन्तु सन्तानरूप में 
रहता है तो एक साथ अनेक शब्दों को उपलब्धि होने लगेगी । यदि घण्टा में रहने वाले 
स्थिर (अवस्थित) अथवा सन्तानरूप में रहने वाले से (शब्द) अभिव्यक्त होगा तो 
उतना ही (तारतर-तारतम आदि) शब्द एक काल में उपलब्ध हुआ करेगा । किञ्च, 
यह भी कहना होगा कि घण्टा में स्थित (शब्द की) अभिव्यक्ति का कारण अन्यत्र 
(श्रोत्र में) रहने वाले शब्द को केसे व्यक्त करता है । (ख) यदि अन्य में रहने वाला 
(ख) स्थिर अथवा (खः) सन्तानरूप में रहने वाला (शब्द की) अभिव्यक्ति का कारण 
मानते हो सब. एक घण्टा को ताडित करने पर शब्दों को अभिव्यक्त करता है, समीप 
के देश में स्थित अन्य घण्टाओं में नहीं, इस नियम का हेतु कहना होगा और शब्द 
क भेद न होने पर (मी) (तार मन्द आदि) श्रुतियों (शब्दों) का भेद सिद्ध करना 
होगा । | 


व्यज्यमानस्य यद्‌ व्यक्तिकारणम्‌ भाष्य में कहे गये तीन हेतुओ को वात्तिककार ने अन्य प्रकार 


ते रकखा हैं, घण्टास्थ अथवा. अन्यवृत्ति : घण्टास्थ होने पर भी अवस्थित या सन्तानवृत्ति, अन्यवृत्ति होने 
पर्‌ भी अवस्थित-या सन्तानवृत्ति । 2 
यदि घण्टास्थमवस्थितम्‌---यहाँ प्रथम पक्ष में दोष दिखलाया गया है (zo अनुवाद) । 


अथ घण्टास्थं सम्तानवृत्ति_-द्वितीय पक्ष. मे दोष है, एक साथ अनेक शब्दों (तार, तारतर, तार- 
तम आदि) की उपलब्धि होने लगेगी (zo टी० ४६० ) 1 ड 

अन्यत्र यतमानम्‌ --यह,दुसरा दोष है, अन्यत्र =शरोत में (द्र० टी० ४६० yt 

अथान्यगतम्‌- सरे विकल्प का दोष दिखलाया है (टी० ४७० ) घण्टा सम्बन्धी शब्द है, यह लोक 
में प्रतीति होती है । शब्द जैसे एक घण्टा में है वैसे ही अन्य घण्टा, में भी। अतः एक घण्टा में होनेः 
'का नियम कहना होगा (टी० ४६० )। oa 
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तारो मन्द इति नादोऽभिधोयते' इति चेत्‌ ? न, शब्दसामानाधिक रण्यस्य 
प्रहणात्‌--शब्दसमानाधिकरणोऽयं तारमन्दशब्दः प्रवते, न' नादसमानाधिकरणः, 
तस्भाच्छब्दोऽभिधोयत इति । न चासति शब्दविषयत्वे शब्दसामानाधिकरण्यं युक्तम 
नोलोत्पलादिनत इति । व्यामोहप्रत्ययः स इति चेत्‌ ? न निभित्त.नषिधानात। अर्थ 
मन्यसे तारो मन्द इति शब्दसमानाधिकरणो व्यामोहप्रत्ययो भवति; यथा दोघं: 
शब्दो महान्‌ शब्द इति? न, विशेषहेत्वमावात्‌--व्यामोहग्रत्यय इति न बिशेषहेतुर- 
स्ति। यदि चायं व्यामोहप्रत्ययो भवति, व्यामोहेप्रत्ययस्य निमित्तं वाच्यम्‌, यथा 
दोघे: शब्द इति ` अविरतशब्दसन्तानंश्ुतौ दीघंप्रत्ययो भवति, यानि खलु दीर्घाणि 
द्रव्याणि तेषामवयवोपचये सति ग्रहणं सन्ततिविषयंत्वं तत्सामान्यात्‌ शब्दे दोधंप्रत्यय: | 


यदि तीब्र मन्द आदि नाद (वायु का घर्म) कहा जाता है तो (ठीक) नहीं, 

शब्द के सामानाधिकरण्य का ग्रहण होने से--यह तीव्र अथवा मन्द शब्द शब्द के 
समानाधिकरण रूप में प्रवृत्त होता है, नाद के समानाधिकरण रूप में नहीं, इसलिये 
शब्द ही कहा जाता है । किन्तु (च) यदि (तीब्र मन्द) शब्द के विषय में न हो तो 
इसका नीला कमल आदि के समान शब्द के साथ सामानाधिकरण्य होना युक्त नहीं | 
(शङ्का-समाधान) यदि यह ञ्रान्त ज्ञान है तो (ठीक) नहीं निमित्त का कथन न करने 
से । (शङ्का की व्याख्या) यदि मानते हो कि “तीव्र है, मन्द है, यह शब्द के समाना- 
धिकरण रूप में श्रान्त (व्यामोह) प्रतीति होती है जैसे शब्दे दीघं है, शब्द महान्‌ है 
इत्यादि । (समाधान को व्याख्या) यह (ठीक) नहीं विशेष हेतु के अमाव से--यह 
श्रान्त ज्ञान है इसमें कोई विशेष हेतु नहीं । यदि यह भ्रान्त है तो इस आन्त ज्ञान 
का निमित्त कहना होगा; जसे शब्द दीर्घ है; यहाँ निरन्तर शब्द के सन्तान की 
श्रुति होने पर शब्द में “यह दीघं है' ऐसी प्रतीति हो जाती है, वस्तुतः जो दीघं द्रव्य 
होते हैं उनके अवयवों की वृद्धि (उपचय) होने पर सन्तान के विषय में ग्रहण होता 
है उसकी समानता से शब्द में “यह दीघं है' ऐसी प्रतीति होती है । 

नादोऽभिधीयते--शङ्का है : वायु का धमं नाद है, वही तार, मन्द आदि रूप में कहा जाता है 
(zo टी० ४६०) | दी ) 
व्यामोहप्रत्ययः- त्रात प्रतीति, शङ्का का आशय है; हु जिस प्रकार शब्द दीघं है महान्‌ है, यह 
आन्ति हुआ करती है इसी प्रकार शब्द तीव्र है, शब्द मन्द है, यह भी । आन 
न, विशेंषहेत्वभावात्‌---यह समाधान है जिसका भावं है; इसमें विशेष हेतु नहीं है कि शब्द में 
तीव्रता मन्दता की भ्रान्ति होती है । वस्तुतः जो शब्द को नित्य मानते हैं उमके यहाँ भ्रान्ति का कोई 


कारण नहीं बतलाया जा सकता ॥ 
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च्यायभांष्यम्‌ 

अनित्ये तु शब्दे घण्टास्थं सन्तानवृत्ति संयोगसहकारि निमित्तान्तरं 
संस्कारभूतं पटु मन्दमनुवतंते। तस्यानुवृत्त्या शब्दसन्तानानुवृत्तिः पट्मन्द- 
भावाच्च तीब्रमन्दता शब्दस्य । तत्कृतश्च श्र तिमेद इति । २।२।३५॥ 

हर न्यायवात्तिकम्‌ 

न तु नित्यशब्दवादिनो व्यामो हप्रत्ययबीजम स्ति’ इत्ययुक्तमेतत्‌ । तुल्यमेतद्‌ 
इति चेत्‌ ? न, तन्निमित्तस्य कदाचिद्‌ भावात्‌--अथ मन्यसे यस्याप्यनित्यः शब्द- 
सन्तानस्तेनापि घण्टास्थमवस्थितं सन्तानवृत्ति वाऽन्यस्थमवस्थितं सन्तानवृत्ति वोत्प- 
'(तत,)|त्तिकारणं वाच्यम्‌, घण्टास्थमुत्पत्तिकारणं कदाचिच्छन्दानुत्पादयति कदाचिन्नेति 
नित्यवत्‌ प्रसङ्भः न ? प्रसङ्गः, कदाचिद, भावात्‌ --शब्दातामुत्पत्तिकारणं घण्टा वृत्ति 
कदाचिद्‌, भगति कदाचिद.भावेऽपि सति सन्तानवत्ति । तस्मान्निमित्तभेदान्‌विधायिनः 


किक NNN 


शब्द के अनित्य होने पर तो घण्टा में विद्यमान सन्तान रूप में रहने वाला 
संयोग की सहायता से (संयोग सहकारि--संयोग: सहकारी यस्य) अन्य निमित्त तीब्र 
या मन्द संस्कार के रूप में पीछे (साथ) रहता है। उस (संस्कार) के पीछे (साथ) 
रहने से शब्द--सन्तान की अनुवृत्ति होती है भौर उसकी तीव्रता तथा मन्दता से 
शब्द की तीव्रता तथा मन्दता होती है-। उसका किया हुआ (ही) शब्द का श्रृतिभेद 
होता है । २।२।३५॥ 
शब्द को नित्य कहने वाले के (मत में) न्त ज्ञान का कारण (बीज) नहीं 
है, अत: यह (कथन) युक्त नहीं । (शङ्का-समाघान) यदि यह (अनित्यवादी के मत 
में भी) समान है तो (ठीक) नहीं, उसके निमित के कभी होने से । (शङ्का की 
व्याख्या) यदि मानते हो कि जिसके मत में शब्द सन्तान अनित्य है उसे मी घण्टा 
में विद्यमान अवस्थित अथवा सन्तानरूप में रहने वाला, अन्य में स्थित या सन्ताना 
रूप में रहने वाला (शब्द को) उत्पत्ति का कारण कहना होगा ? घण्टा में विद्यमानः ` 
(शब्द की) उत्पत्ति का कारण कमी शब्दों को उत्पन्न करता है, कभी नहीं; इस प्रकार 
नित्य के समान प्रसङ्ग होता है । [समाधान की व्याख्या] (नित्य के समान) प्रसङ्ग 
नहीं, कमी होते से--शब्दों की उत्पत्ति का कारण जो घण्टा में विद्यमानः है वहः 
कभी होता है, कमी होने पर भी सन्तान में रहता है 1 इसलिये निमित्त | 


तुल्यमिति चेत्‌--शङ्का कां भाव है; जिस प्रकार अनित्यवादी के मत में घण्टा में स्थित. सन्तान- 
वृत्ति धर्म एक साथ हीः तीव्र, मन्द शब्दों को उःपन्न नहीं करता, क्रम से ही: कस्ता है उसी प्रकार 
नित्यशब्दवादी के यहाँ भी क्रम से अभिव्यक्त करता है । 

न, तन्निमित्रस्य कदाचिद्भावात्‌--यह wer ठीक नहीं, नित्यवादी के यहाँ तीव्रता, मम्दता कें 
भेद से शब्द का भेद नही माना जाताः अत: एक ही निमित्त जा घण्टा में स्थित है या सन्तानवृत्ति है. , 
उससे व्यक्त हुए शब्द में श्रुतिभेद नहीं बन सकता । आनित्य शब्द दो कभी उत्पन्न होता हे. उस में 


 तिभेदवन जाता है (द्० टी० ४६१) ॥ 
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न्यायवात्तिकम्‌ ः 

शब्दा: कदाचि-ूवन्ति सन्तानवृत्तित्वात्‌ च मन्दतरमन्दतमादिभिन्नरूपानुविधायिनं 
शब्दमुत्पादयन्तीति । तच्च कारणं संस्कार इति । कुतस्तदुत्पत्तिः ? पाणिसंइलेषमपे- 
क्षमाणात्‌ कमंणः--पाणिघण्टासंइलेषात्‌ पाणिगतवेगापेक्षात्‌ घष्टायां कमं, तत्कर्म 

, पाण्यभिघातमपेक्ष्य (अ) माणं विभागसमकालं संस्कारं करोति । सा चलन्त्याध्या- 
faa वायुमुपगृह णाति । सा च वायुनाभिहता पुनः कमं करोति । ततः कर्मणः 
संस्कारः, संस्कारेण पुनः कर्म पुनवायूपग्रह: इत्येवमादिन्यायेन संस्कार उत्पद्यत 
इति । तत्रान्त्यस्यातिमान्द्यात्‌ घण्टायां महाभूत संक्षोमणशक्नेरमावस्ततो वायुपग्रहो. 
च्छेदः, ततः संस्कारक्षय इति 1 २।२।३५॥ 


भेद का अनुसरण करने वाले शब्द कमी उत्पन्न होते हैं और सन्तान रूप में रहने के 
कारण मन्दतर मन्दतम आदि भिन्न रूपों वाले शब्द को उत्पन्न करते हैं और वह 
करण संस्कार है । (प्रश्‍न) उप (संस्कार) की उत्पत्ति किससे होती है ? (उत्तर) 
हाथ के संयोग की अपेक्षा से होने वाले कर्मे से--हाथ में स्थित वेग को अपेक्षा से 
होने वाले हाथ और घण्टा के संयोग (संश्जेष) से घण्टा में कमं होता है, वह कमं 
हाथ के अभिघात (ताडन) की अपेक्षा करता हुआ विभाग के समय संस्कार (वेग 
नामक) को उत्पन्न करता है। वह (घण्टा) हिलती हुई आध्यात्मिक वायु का प्रोत्साहन 
करती है (उपग्रह णाति) ? और वह (घण्टा) वायु से ताडित होकर फिर कमं 
करती है । तब कर्म से संस्कार और संस्कार से फिर कर्म फिर वायु का प्रोत्साहन 
(उपग्रह) इत्यादि रीति से संस्कार उत्पन्न होता है । उसमें अन्तिम (संस्कार) के 
अत्यधिक मन्द होने से घण्टा में महाभूत (वायु) को क्षुब्ध करने की शक्ति नहीं रहती 
उससे वायु के प्रोत्साहन (उपग्रह) का नाश हो जाता है उससे संस्कार का नाश हो 
जाता है । २।२।३५॥ 


तच्च कारणं संस्कार इति--बह निमित्तकारण है (टी० ४६५) । वह कभी होता है कभी नहीं । 
वह है संस्कार (वेग) : Ss 
पाणिसंइलेषमपेक्षमाणात्‌---स्पशेवाले तथा वेग वाले हाथ के संयोग से घण्टा में कमं होता है और 


कर्म वाले घण्टा तथा आकाश के संयोग से शब्द उत्पन्न हो जाता हैं, यह एक काल है । 

SATS णाति--उपग्रह करती है, घण्टा तथा उसके अवयवों से संयुक्त वायु के परमाणु ही आध्यात्मिक 
वायु है उसका उपग्रह है घण्टा और (जो अपने वेग की अपेक्षा रखती है, वायु का. संयोग होने से वायु 
में क्रिया उत्पन्न करता, घण्टातदवयव संयुक्ता वायुपरमाणव एवं ध्यात्मिको वायुः, तदुपग्रहो घण्टायाः 


स्ववेगमपेक्षमाणायावायुसंयोगाद्‌ वायौ करियोत्पादकत्वम्‌ टी० ४६१ | 
सः च वायुनामिरहता--इस प्रकार वायू तथा घण्टा का संयोग तथा घण्टा के वेग की अपेक्षा से 


+ gua और आकाश का संयीय Ree K HAGA Baya CMBR OM cto ४६१ | 


७८० । 
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न्यायसुत्र' भाष्यं च 
न व निमित्तान्तरं संस्कार उपलभ्यते । अनुपलब्धेर्नास्तीति । 


पाणिनिमित्तप्रस्लेषाच्छन्दाभावे नानुपलब्धिः । २।२।३६॥ 
पाणिकर्मणा पाणिघण्टाप्रशलेषो भवति । तस्मिइच सति: शब्दसन्तानो 
नोपलभ्यते । अतः श्रवणानुपपत्तिः । तत्र प्रतिधातिद्रव्यसंयोगः ब्दस्य 
निमित्तान्तरं संस्कार भूतं निरुणद्वीत्यनुमीयते । तस्य च निरोधाच्‌ छब्द- 
सन्तानो नोत्पद्यते । अनुत्पतो श्‌ तिविच्छेदः; यथा प्रतिधातिद्रव्यसंयोगा- 
दिषोः क्रियाहेतो संस्कारे निरुद्धे गमनाभाव इति । कम्पसन्तानस्य स्पशने- 
न्हियग्राह्मस्यचोपरमः कांस्यपात्रादिषु लिङ्गः संस्कारसन्तानस्येति । तस्मात्‌ 
निमित्तान्तरस्य संस्कार भूतस्य नानुपलब्धि: इति। ।।२।३६॥ 


न्यायवा त्तिकम्‌ 
न सस्कारोऽस्त्यनुपलब्धेरिति चेत्‌ अथ मन्यसे नैव AEH रोऽस्त्यनुपलब्धेः; 
तच्चासत्‌, पाणिनि मित्तप्रहलेषाच्छन्लाभावे नानुपलब्धिः । उक्तार्थं सूत्रम्‌ । 


oo MN 
(शङ्का) वस्तुतः (शब्द--सन्तान) का अन्य निमित (जो) संकार (हैं वह) 
उप लब्ध cee । उपलब्ध न होने से वह नहीं है । [समाधान] 
हाथ तथा निमित्त (घण्टा) के संयोग से शब्द का अभाव होने पर (सं 
ड र (संस्कार की) अन- 
पलब्धि नहीं होती । २।२।३६॥ 2 
2 हाथ के कमं (क्रिया) से हाथ और घण्टा का संयोग होता है, और उसके 
ह्‌ iN ue का सन्तान उपलब्ध नहीं होता इसलिये शब्द का श्रवण नहीं होता । 
a 4 तवन्धक (प्रतिघाती) द्रव्य का संयोग शब्द के अन्य निमित संस्कार को रोक 
ता हू, यह अनुमान किया जाता हे और उसके रुक जाने से शड 
टा ज्‌ व्द---सनच्तान उत्पन्न . 
He होता । (शब्द--सन्तान की) उत्पत्ति न होने पर शब्द का श्रवण नहीं होता. 
fig प्रकार प्रतिबन्धक द्रव्य के संयोग से वाण की क्रिया के निमित संस्कार के रुक 
पा प्र उसक गमन का अभाव होता है और कांसे के पात्र (थाली) आदि में 
न Waly राह्म कम्पसन्तान का विराम इस संस्कार--सन्तान का बोधक (लिङ्ग) 
। इसलिये (शब्द सन्तान के) संस्कार रूप में 'होने वाले ny 
4 अन्य निमित्त क॑ 2. 
ब्धि नहीं होती । २।२।३६॥ . eo 
(शङ्का) यदि उपलब्ध न होने के कारण संस्कार: नहीं ते हो 
] री A : 3 नहीं है--यदि मानते हो कि 
सस्कार नहीं है, क्योंकि वह. उपलब्ध नह होता, [समाधान] बह टोक नहीं 
पाणिनिमित्तप्रइलेषात्‌--यह सिद्धान्तसूत है । इसके अर्थ के विषय में विवाद है । प॒वंपक्षी का 
a ‘ oe Ee की. उपलब्धि ` नहीं होती अतः वह नहीं है, इसके उत्तर में कहा गया है 
eae ग से घण्टा फे कम्प तथा संस्कार दोनों का निरोध हो जाता है अतः संस्कार की अनु- 
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न्यायसुत्र भाष्यं च 
विनाशकारणानुपलब्धेशचावस्थाने त न्नित्यत्वप्रसङ्गः ।२।२।३७॥ 
यदि यस्य विनाकारणं नोपलभ्यते तदवतिष्ठते, अवस्थानाच्च तस्य 
नित्यत्वं प्रसज्यते । एवं यानि खल्विमानि शब्दश्रवणानि शब्दाभिव्यक्तय इति 
मतम्‌, न तेषां विनाशकारणं भवतोपपाद्यते, अनुपपादनादवस्थानम्‌, अवस्था- 
नात्‌ तेषां नित्यत्वं प्रसज्यते’ इति । 
न्यायवात्तिकम्‌ 
छदि संस्कारं शब्दोत्पत्तिनिमित्तं न प्रतिपद्यसे पाणिघण्टासंइलेषाच्छब्दे 
सन्तानोच्छेरो न प्राप्नोति । अथ घण्टास्थः संस्कारः पाणिसंलेषान्निवतंते तथापि 
कथं शब्दसन्तानोच्छेद इति ? न ब्रमो घण्टासंशलेषः शब्दानुच्छिनत्तीति । अपि तु 
पाणिघण्टासंस्लेषात्त द्वृत्तिसस्कारः स्पश्ंवद्द्रब्यसंयोगकिरोधित्वान्निवतंते । निवृत्त च 
कारणाभावात्‌ कार्याभाव इति सन्तानोच्छेदः । २।२।३६॥ 


[सूत्र ३३ में उक्त पूवंपक्षी की उक्ति का निराकरण] 
(शब्द के) विनाश के कारण को उपलब्धि न होने पर उसको स्थिति होने से 


उसकी नित्यता होने लगेगी | २।२।३७॥ 
बदि जिसका विनाश का कारण नहीं उपलब्ध होता वह स्थित रहता है, 


और स्थित रहने से उसकी नित्यता प्राप्त होती है। इस प्रकार तो जो ये शब्दों के 
श्रवण होते है, जो शब्दों की अभिव्यक्तियाँ-माती गई हैं, उनके विनाश का कारण 


आप सिद्ध नहीं करते, (विनाश का कारण) न सिद्ध करने से उनकी स्थिति होगी, 


' स्थिर होने से उनकी नित्यता प्राप्त होती है । 


यदि शब्द की उत्पत्ति के निमित्त संस्कार को नहीं मानते a हाथ तथा घण्टा 
के संयोग से (शब्द) सन्तान का नाशन प्राप्त होगा । यदि घण्टा में स्थित संस्कार 
हाथ के संयोग से निवृत्त होता है तथापि शब्द--सम्तान का नाश कैसे हो जाता है) 
हम यह नहीं कहते कि घण्टा का (हाथ के साथ) संयोग Weal को नष्ट कर देता हे, 
अपि तु (यह कहते हैं कि) हाथ और घण्टा के संयोग से उस (घण्टा) गा विद्यमान 
संस्कार निवृत्त हो जाता है; क्‍योंकि स्पशं वाले द्रव्य का संयोग उस सकार) का 
विरोधी है । संस्कार के निवृत्त होने से (शब्द) सन्तान का नाश हा जाता है क्योंकि 


कारण के अमाव से कार्य का अभाव हुआ करता है। २।२।३६॥ 


घेइच-- यहाँ एरवपक्षी के हेतु (सूत्र ३३ में उक्त) को दूषित किया गया है 


विनाशकाराणानपलब्धे 
अनैकान्तिकता दिखलाई गई 


सिहावलोकितन्यायेन पूर्वोक्त हेत्‌ दूषयति विनाश इति । यहाँ उस हेतु की अ 


अथ घण्टास्थ: Wer: — THT का भाव यह है कि निमित्तकारण का नाश होने से कार्य का नाश 
नहीं होता; यदि ऐसा हो तो कुम्भकार के चले जाने पर घट आदि का नाश हो जाये । 
न न्नम"""""अपितु--इसका समाधान किया गया है । यद्यपि निमित्त की निवृत्ति होने पर भौ 


कराये फा नाण देखा जाता है, जैसे अपेक्षाबुद्धि की निवृत्ति होने पर द्वित्वादि की निवृत्ति हो जाती है.) 


जथापिः `= "` 
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च्यायभाष्यम्‌- 
अथ नेवम्‌, न तह विनाशकारणानुपलब्धें: शब्दस्यावस्थानाश्नित्य- 
त्वमिति । २।२।३७॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 
विनाशकारणानुपलब्धेरचावस्थाने तन्नित्यत्वप्रसङ्गः । यदिदमुच्यते विना- 
शकारणानुपब्बेनित्यः शब्द इति । यदि यस्य विनाशकारणं नोपलभ्यते तन्नित्यं 
यानीमानि शब्दग्रहणानि तेषां न भवता विनाशकारणमुपपाद्यते, --अमुपपाद- 
नादवस्थानान्नित्यत्वमिति । अथानृपलब्धविनाशकारणान्यपि शब्दग्रहणानि अनित्यानि, 
शब्दों प्येवमित्यनेकान्त: | अथानुमानतः शब्दग्रहणविनाशकारणानि गभ्यन्ते तत्समानं 
शब्द इति न किञ्चिद्‌ बाधितं भवति । २। २।३७॥ 


SSS SS त त क 


यदि ऐसा नहीं है तो (शब्द के) विनाश के कारणों क्रो उपलब्धि न होने से 
शब्द के स्थिर होने के कारण वह नित्य न होगा । २।२। ३७॥ 
| विनाशकारणानुपलब्घेश्‍चावस्थाने तन्नित्यत्वप्रसङ्गः (यह सुत्र हे) । 
जो कह कहा जाता है (शब्द के) विनाश के कारणों की उपलब्धि न होने 
के कारण शब्द नित्य है। यदि जिसके. विनाश का कारण उपलब्ध नहीं होता वह 


नित्य होता है तो जो ये शब्द के ग्रहण (श्रवण) हैं, उनके विनाश का कारण आप 
नहीं बतलाते । विनाश का कारण न बतलाने के कारण वे स्थित रहते हैं और 
नित्य हैं। यदि जिनके विनाश के कारण उपलब्ध नहीं होते ऐसे वे शब्द के ग्रहण भी 
अनित्य हैं तो शब्द भी इसी प्रकार होगा, अतः (आपका हेतु) सव्यभिचार है । यदि 
अनुमान से शब्द--ग्रहण के विनाश के कारण प्रतीत हो जाते हैं, वह शब्द में (भी) 
समान है । इस प्रकार कुछ भी बाधित (खण्डित) नहीं होता । २। २।३७॥ 


अथ नेवम्‌--शब्द को नित्य मानने वाले (मीमांसक) के मत में जो शब्द की अभिव्यक्ति होती हैं 
उसी से शब्द का श्रवण होता है । यदि जिसका विनाशकारण उपलब्ध नहीं होता वह नित्य है तो 
नित्यवादी के मत में सभी शब्दश्रवण (शब्दग्रहण) नित्य होंगे, ag शब्दग्रहण का नाश तो नहीं 
वतलाता : यदि ऐसा नहीं तो विताशकारणानुपलन्धि से शब्द नित्य न होगा । 

इत्य नेक्ान्तः - पु्वेपक्षी के हेतु की अनैकान्तिकता दिखलाई गई है। 


_ अनुमानत:--शब्द के ग्रहण के विनाशकारण यदि अनुमान से थाने जाते हैं तो शब्द के विनाश के 
- कारण भी अनुमान से जान लिये जाते हैं भत: शब्द की अनित्यता में कोई बाधक नहीं । 


i 
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न्यायसुत्रै भाष्यं च 
कस्पसमानाश्रयस्य चानुनादस्य पाणिप्रइलेषात्‌ कम्पवत्‌ कारणोपर- 
सादभावः | वेयधिकरण्ये हि प्रतिघातिद्रव्यप्रहलेषात्‌ समानाधिकरणस्येवो- 
परमः स्यादिति । 
अस्पशेत्वादप्रतिषेध: | २।२।३।८॥। 


यदिदमाकारगुणः शब्द इति प्रतिषिध्यते, अयमंनुपपन्नः अस्पशंत्वा- 
च्छब्दाश्रयस्य | रूपादिसमानदेशस्याग्रहंणे शब्दसन्तानोपपत्तेरस्पशंव्या 
पिद्रव्याश्रयः शब्द इति ज्ञायते, न कम्पसमानाश्रय इति । २२३८ 
न्यायवात्तिकम्‌ 
व्यधिकरणत्वादयुक्तमिति चेत्‌ अथ मन्यसे व्यधिकरणः शब्दः कथमन्य- 
वृत्तिना संश्लेषण निवत्यंते ? अथ व्यधिकरणोऽपि निवर्त्यते ? सर्वंघण्टाशब्दोच्छेद- 
प्रसङ्ग: | त स्मात्‌ पाणिघण्टासंहलेषसमानाधिकरणः शब्दः . | अस्पशंत्वाद्‌ अप्रतिषेधः । 
अस्पशद्रव्याश्रयः शब्द इति सूत्रार्थः | 
(सांख्यमत) कम्पन; के साथ एक आश्रय में रहने वाले अनुनाद .(अनुस्वर या 
अनुध्वनि, गूज) का हाथ के संयोग से कम्पन के समान कारण के समाप्त होते से 
अभाव हो जाता है । वस्तुतः शब्द के मिन्न आघार में रहने पर प्रतिबन्धक (प्रति- 
घाती) द्रव्य के संयोग से समान आधार में रहने वाले का ही विनाश हो सकता है ? 
(फलतः कम्प आदि का आश्रय द्रव्य ही शब्द का आश्रय हैं, आकाश नहीं, यह भाव 
है) । [समाधान] ` 
(शब्द के आश्रय के) स्पर्श रहित होने से यह प्रतिषेध (ठीक) नहीं । २।२।३८॥ 
. जो यह 'शब्द आकाश का गुण है, इसका sfage किया जाता है यह (प्रति- 
Ga) युक्त नहीं; क्योंकि शब्द का आश्रय स्पर्श रहित है । रूप आदि के समात देश 
में (शब्द का)-ग्रहम-न्‌ होने पर शब्द--सन्तान सिद्ध होने से यह ज्ञात दो है कि 
शब्द स्पर्श रहित व्यापक द्रव्य में आश्रित है, यह कम्प के समान आश्रय में नहीं 
रहता । २॥२1३८॥ 
(सांख्य की शङ्का) यदि (शब्द के) भिन्न आधार वाला होने से यह युक्त नहीं 
__यदि मानते हो कि भिन्न (आकाश) आधार वाला शब्द अन्य (घण्टा) में होने वाले 
` संयोग से कैसे निवृत्त हो जाता है । यदि भिन्न आधार में होते हुए मी निवृत्त हो 
थ का एक घण्टा में संयोग होने से) सब घण्टाओं के शब्द का नाश 
जा oS ae हाथ और घण्टा के संयोग के समान देश में रहने वाला है! 
[समाधान] अस्पर्शत्वात्‌ अप्रतिषेधः, (यह सूत्र है) । सूत्र का अर्थ है कि 
। शब्द स्पर्श रहित द्रव्य में आश्रित है । 
१ पस्पसमानाभपस्य यहाँ ते स्यादिति तक सांख्य की शङ्का है । उसका मत है कि जिसमें कम्प 
है उसी में शब्द स्थित है अर्थात्‌ पृथिवी आदि भूतों में ही शब्द रहता हैं, आकाश में नहीं । 
अस्पशेत्वात्‌ --यह सिद्धान्तसूत है । सांख्य की शङ्का का समाधान हैः शब्दसन्तान से यह सिउ 


होता है कि शब्द लि आएक AEG ५० ठका गुण है । 
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न्यायसूव भाष्यं च 
प्रतिद्रव्यं रूपादिभिः सह संज्ञिविष्टः शब्दः समानदेशो व्यज्यत इति 
नोपपद्यते | कथम्‌ ? 
विभक्त्यन्तरोपपत्तेश्च समासे ।२।२।३६॥। . 
न्यायवात्तिकम्‌ 

कथमन्यत्र वर्तमानस्य पाणिघण्टासंइलेषो निवर्तक इति ? नोक्तोत्तरत्वात्‌- 
उक्तोत्तरमेतत्‌’ कारणाभावादन्यशब्दानुत्पादः, यसंतूत्पन्नः शब्दः स मन्दतरतमादि- 
च्यायेनान्त्यस्यातिमान्द्ात्‌ येन केनचिद्‌ विरोधित्वात्‌ क्षीयते । * 

योऽयं संस्कार: शब्दकारणत्वेन समधिगतः स किमेको$नेको वेति सन्दिहते | 
अनेकः संस्कारः इति तत्वम्‌ | शब्दभेदात्‌-कारणभेदे सति कार्यभेदो दृष्ट: यस्यैकः 
संस्कारः, तस्येषोः पातः प्राप्नोति अगत्वैव यावद्गन्तव्यमिति । अथाप्रतिबध्यमाने 
संस्कारे द्रव्यं गच्छति न कदाचित्पात: प्राप्नोति | तस्मादनेकः संस्कारः | २।२।३८॥ 

MCR NR MCS 

(ये सांख्य की शङ्का) प्रत्येक द्रव्य में रूप आदि के साथ शब्द (मी) स्थित 
(संन्निविष्टः) है, (रूप आदि के) समानदेश में उसकी अभिव्यक्ति होती है । [समा- 
घान] यह युक्त नहीं । कैसे ? 

समुदाय (समास) में विभाग (षड्जादि) तथा विभागान्तर (विभक्त्यन्तर, 
षड्जादि के अन्य विभाग) होने से। २।२।३९॥ 

(प्रश्‍न) अन्य स्थल पर होने वाले (आकाश में होने वाले शब्द) का हाथ 
तथा घण्टा का संयोग केसे निवर्तक हो जाता है ? (उत्तर) ठीक नहीं; उत्तर दे दिये 
जाने से--इसका उत्तर दिया जा चुका है कि कारण के अभाव से अन्य शब्दों की 
उत्पत्ति नहीं होती किन्तु जो उत्पन्न हुआ शब्द होता है वह मन्दतर मन्दतम आदि 
होते ह अन्तिम (शब्द) के अत्यन्त मन्द हो जाने मे किसी विरोधी के द्वारा नष्ट हो 
जाता हे । 

(प्रश्‍न) जो यह संस्कार शब्द के कारण रूप में माना गया है वह क्या एक 
है या अनेक, यह सन्देह होता है । (उत्तर) संस्कार अनेक है, यह तथ्य है । (इसमें 
हेतु हैं) शब्दों में भेद होने से--कारण का भेद होने पर कार्य में भेद होता है, यह 
देखा गया है । जिस (वैशेषिक, टी०) के मत में एक संस्कार है, उसके मत में जहाँ 
तक जाना है वहाँ तक न जाकर ही वाण का पतन प्राप्त 'होता है, यदि (कहो) 

संस्कार का प्रतिबन्ध न होने पर द्रव्य जाता है तो कमी भी (बाण का) पतन नहीं 
प्राप्त होता । इसलिये संस्कार अनेक हैं । २।२,३८॥ 
प्रतिद्रव्यम्‌- -यह सांख्य का मत है । तदनुसार रूप आदि के समान प्रत्येक द्रव्य में शब्द का सन्निवेश 
है जो रूप आदि के समान अभिव्यक्त हो जाता है । 

मल समासे-_यह सिद्धान्ती का सूत्र है। इससे सांख्य के मत का निराकरण 
या गया है । समास का अर्थ है समुदाय; विभक्तिश्च विभक्तयन्तरं च विभक्तयून्तरम्‌ 

में शब्द की अभिव्यक्ति होगी तो एक जो भेद (विभक्ति) षङ्जादि है और दुसरा. pee 

x पड्जादि में जो तार, मन्द आदि है, वह न होगा । अत: शब्द आकाश का गुण है जो उत्पन्न होता है, 
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न्यायभाष्यम्‌ . 

सन्तानोपपत्तेश्चेति चार्थः । तद्‌ व्याख्यातम्‌ | यदि रूपादयः शब्दशच 
प्रतिद्रव्यं समस्ताः समुदितास्तस्मिन्‌ समासे समुदाये यो यथाजातीयकः Aha 
विष्टस्तस्य तथाजातोयस्येव ग्रहणेन भवितव्यं शब्दे रूपादिवत्‌ । तत्र योऽयं 
विभागः, एकद्रव्ये नानारूपा, भिन्नश्र्‌ तग्रो विधर्माणः शब्दा अभिव्यज्यमानाः 
श्र यन्ते, यच्च विभागान्तरं सरूपाः समानश्र्‌ तय: सधर्माणः शब्दास्तीद्रमन्द- 
धर्मतया भिन्नाः भयन्ते, तदुभयं नोपपद्यते । नानांभुंतानांमुत्पद्यमानानामयं 

धर्मो नैकस्य व्यज्यमातस्येति । अस्ति चायं विभागो बिभागान्तरं च। तेन विभाः 
गोपपत्तेर्मन्यामहे त प्रतिद्रव्यं रूपादिभिः सह शब्दः सन्निविष्टो व्यज्यत इति। 
२।२।३९॥ 


MRR PY el enn 


यहाँ ‘a’ (और) का अभिप्राय है (शब्द का) सन्तान होने से भी । उसकी 
व्याख्या की जा चुकी है । यदि रूप आदि और शब्द प्रत्येक द्रव्य में समस्त अर्थात्‌ 
समुदाय रूप में रहते हैं तो उस समुदाय (समास) में जो (शब्द) जिस प्रकार का 
सन्निविष्ट है उस प्रकार के शब्द का ही ग्रहण होना चाहिये, रूप आदि के समान । 
बहाँ जो यह विभाग है कि एक द्रव्य में भिन्न-भिन्न आकार वाले, भिन्न श्रुति वाले, 
विभिन्न घर्मो वाले शब्द अभिव्यक्त होते हुए सुने जाते हैं और जो अन्य विभाग है 
कि समान आकार वाले समान श्रुति वाले और समान घर्मे वाले शब्द तीब्र मन्द 
घर्म वाले के रूप में भिन्न-भिन्न सुने जाते हैं, वे दोनों नहीं बन सकते । पृथक्‌ होने 
वालों तथा उत्पन्न होने वालों का यह घमं है, अभिव्यक्त होने वाले एक का नहीं। 
और यह विमाग तथा दूसरा विभाग (मी) है। उस विभाग के होने से हम यह 
समझते है कि प्रत्येक द्रव्य में रूप आदि के साथ सन्निविष्ट हुआ शब्द अभिव्यक्त 
नहीं होता । २,२।३६।। 


यस्यैकः सँस्कारः--वैशेषिक के मत में संस्कार एक है ( री० ४६३). किन्तु नैयाथिक अनेक संस्कार 
मानता है । वात्तिककार ने 'तस्मादनेकः' से नैयायिक मत का उपसंहार किया है | 
चार्थ:---सूत्र (विभक्त्यन्यरोपपत्तेश्च) में जो 'च' (ओर) दिया गया है उसका प्रयोजन (अर्थ) है 
'सन्तानोपपत्तेश्च' (और सन्तान वनगे से) का समुच्चय करना | उस सम्तानोपपत्ति की ऊपर व्याख्या 
की जा चुकी है | 

योऽयं विभाग:--विभक्ति का अर्थ है विभाग और विभक्त यन्तर का अथे है, अन्य विभाग । विभाग 


है षडजादि तथा अन्य विभाग है तीब्र मन्द आदि । 
तदुभयं नोपपद्यते--यह दोनों प्रकार का विभाग शब्द की अभिव्यक्ति मानने में नहीं बनता और 


“ag विभाग है अत: शब्द उत्पन्न होता है अभिव्यक्त नहीं । 
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न्यायचात्तिकम्‌ 

विभक्तअन्तरोपपत्ते इच समासे । नायं शाब्दो गन्धादिभिः सह संन्तिविष्टो 

: च्यज्यते विभक्तचन्तरोपपत्त:--विभागश्च विभागान्तर चेति विभक्तचन्तरम्‌ । (प्रति- 

द्रव्य) विचर्माणइच सरूपाइच शब्दा: एकद्रव्याः श्रूयन्त | समासः समुदायः, एतच्च स्पर्श- 

जबद्रव्यवृत्तिषु शब्देषु न प्राप्नोति गन्धादिवत्‌- यथा प्रतिद्रव्यमेको गन्ध एवं प्रति्व्य- 

मेक: शब्द इति | सन्तानोपपत्ते इचेति चाथं:--यद्ययं गन्धादिभिः सह सन्निविष्टः 

स्यात्‌, नान्यत्र वर्तमान: श्रोत्र उपलभ्येत, तस्मात्‌ सन्तानवृत्तित्वादाक्काशा्जयः शब्द 
इति । :।२।३९॥ 


MN MN 2 


बिमक्त्यन्त रोपपत्ते इच समासे (यह सुत्र है) । यह शब्द गन्ध आदि के साथ 
(द्रव्य में) स्थित होकर अभिव्यक्त नहीं होता विभाग तथा दूसरा विभाग होने के 
कारण--विभाग तथा दुसरा विभाग (विमागान्तरम्‌) =विभनत्यन्तरम्‌ | भिन्न-भिन्न 
घमं वाले किन्तु समान रूप वाले शब्द एक द्रव्य में सुने जाते हैं। (सुत्र में) समास 
अर्थात्‌ समुदाय’ और यह स्पशेयुक्त द्रव्यो में रहने वाले शब्दों को नहीं प्राप्त होता, गन्ध 
आदि के समान--जिस प्रकार प्रत्येक द्रव्य में एक गन्ध है, इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य 
में एक शब्द हैं, (फिर एक द्रव्य में भिन्न-भिन्न धर्मों वाले समान शब्द केसे होंगे) । 
यहाँ “च' (ओर) का अभिप्राय है शब्द--सन्तान होने से मी--यदि यह (वान्व) गन्ध 
आदि के साथ (प्रत्येक द्रव्य में) स्थित हुआ करे तो अन्य स्थल पर रहता हुआ श्रोत्र में 
उपलब्ध न हुआ करे । इसलिये सन्तान रूप रहने के कारण शब्द आकाश में आश्रित 
है । २।२।३९॥ 


विभक्तचण्तरोपपत्त इच--यह वात्तिक के अनुसार सूत्र की व्याख्या है । 
नायं शब्दो गन्धादिभि:---.वात्तिककार ने यह सांख्य का मत प्रस्तुत किया है । सांख्य के मत में 
हे Cube शब्द का समुदाय ही वीणा, बेणु शंख आदि द्रव्य है वहाँ:समुदाय (समासे) में स्थित 
Mo a हो जाती है । उसका निराकरण करते हुए नैयायिक ने कहा है : यदि समुदाय 
wig अ elk होती है तो षङ्जादि भेद (विभक्ति) तथा तार, आदि भेद (विभत्यन्तर) शब्द 
न प्रतीत हुआ कर । इसलिये शब्द अभिव्यक्त नहीं होता (zo टी० ४६३) | 

नान्यत्र ¬ उपलभ्पेत--यदि शब्द गन्ध आदि के साथ विद्यमान होता तो शब्दसन्तान द्वारा श्रोत् 
में जो उसका श्रवण होता है, वह न हुआ करेगा । 
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२.२.४० | 
न्यायसूत्र भाष्यं च 
द्विविधइचायं शब्दो वर्णात्सको ध्वनिमात्रइच । तत्र वणात्मनि तावत्‌, 
विकारादेशोपदेशात्संशयः ।२।२।४०॥॥। हर 
“दध्यत्र' केचिद्‌ इकार इत्वं हित्वा यत्वमापद्यत इति विकारं सन्य- 
स्ते । केचिद्‌ इकारस्य प्रयोगे विषयक्ृठे यदिकारः स्थानं जहाति तत्र यकार- 
ey’ प्रयोगं Tax संहितायां विषये इकारो न प्रयुज्यते, तस्य'स्थाने'यकारः 
प्रगुज्यते, स आदेश इति। उभयमिदमुपदिइयते । तत्र न ज्ञायते कि तच्वम्‌' 
इति? 
न्यायवात्तिकम्‌ 
विकारादेशोपदेशात्‌ संशय इति | संशयकारणज्ञापनार्थं सूत्रम्‌ | 


[शब्दपरिणामपरीक्षा ] 
(पूर्वपक्ष) यह शब्द दो प्रकार का है वर्णहप और ध्वनिरूप | उनमें प्रथमतः 
वर्णरूप में, * 

विकार तथा आदेश का उपदेश होने से संशय होता है । २।२।४०॥ 

दध्यत्र (दघि--अत्र) यहाँ कुछ (व्याख्याकार) मानते हैं कि इकार इत्व 
(धर्म) को छोड़कर aca (धर्म) को प्राप्त कर लेता है । कुछ (व्याख्याकार) कहते हैं 
कि इकार के प्रयोग का- विषय होने पर इकार जिस स्थान को छोड़ता है वहाँ 
यकार का प्रयोग हो जाता है। संहिता (सन्धि) के विषय में इकार का प्रयोग नहीं 
होता उसके स्थान पर यकार का प्रयोग होता है वह आदेश (कहलाता) हैं । यह 
दोनों उपदेश हैं, उनमें यह ज्ञान नहीं होता कि तथ्य क्या है । 

विकारादेशोपदेशात्‌ संशयः, (यह सूत्र है) | (यह) सूत्र संशय के कारण की 
सूचना देने के लिये है ।- 9 


हदिविध:---शब्द दो प्रकार का है वर्णात्मक और ध्वस्यात्मक । रूपादि के साथ शब्द भी सन्निविष्ट 
है जो अपने व्यञ्जक से व्यक्त हो जाता है और [श्रवणगोचर होता है । सांख्य के इस मत में दोष 
दिखलाकर सांख्य ही जो वर्णो में प्रकृति-विकृतिभाव मानकर उनमें परिणामिनित्यता मानता हे उसका 
निराकरण करत है । 

विकारादेशोपदशात्‌ संशयः- -यह सूत्र संशय का कारण दिखलाने के लिये है । वर्णात्मक शब्द में 
कोई तो विकारोपदेश मानते हैं 'इको यणचि' आदि से इकार का विकार यकार हो जाता है । वर्ण इत्व 
को छोड़कर यत्व को प्राप्त हो जाता है । दूसरे कहते हैं इको यणत्चि से आदेशोपदेश होता है. जिस 
स्थान को इकार छोड़ता है उस पर यकार आ जाता है । इस'विप्नतिपत्ति से संशय हो जाता है। विकार 
-का अर्थं है धर्मी के स्थिर रहते हुए पूर्व्म का तिरोभाव हो जाने पर दूसरे धर्म का आविर्भाव हो 
जाता है; जैसे सुवणं के रहते हुए कुण्डलत्व के स्यान में अङ्ग,लीयकत्व धमे का आविर्भाव हो जाता है, 


आदेश काअर्थ है एक TEE हान पर ुस रा Rang Vidyalaya Collection. 
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न्याय भाऽयम्‌ 
आदेशोपदेशस्तत्त्वम्‌ | विकारोपदेशे ह्न्वयाग्रहणाद्‌ विकाराननुमानम्‌ 
— सत्यन्वये किञ्चिन्निवतते किञ्चदुपजायते' इति शक्येत विकारोऽनुमातुम्‌ 
i न चान्वयो गृह्यते | तस्माद्विकारो नास्तीति । भिन्नकरणयोइच वर्णयोरप्रयोगे 
/ प्रयोगोपपत्तिः--विवृतकरण इकारः, ईषत्स्पृष्टक रणो यकार स्ताविमौ पृथक्क- 
रणाख्येन प्रयत्नेनोच्चारणीयौ । तयोरेकस्याप्रयोगे अन्यस्य प्रयोग उपपन्नः । 
अविकारे चाविशेषः--यत्रेमाविकारयकारौ न विकारमभुतौ ‘aad, यच्छति, 
प्रायंस्त इति, इकारः 'इृदम्‌” 'इति' च; यत्र च विकारभुतौ 'इष्ट्या', 
'दध्याहर' इति, उभयत्र प्रयोक्तुरविश्ञेषो यत्नः, श्रोतुशच श्रतिः, इत्यादेशो- 
पपत्तिः । प्रयुज्यमानाग्रहणाच्च--न खलु इकारः प्रयुज्यमानो यकारतामाप- 
द्यमानो गृह्यते कि alg ? इकारस्य प्रयोगे यकारः प्रयुज्यते । तस्माद- 
विकार इति | : 
RN BR MY र 
[संशय का निराकरण] 
आदेश का उपदेश है, यह तथ्य है । (१) वस्तुतः विकार है इस व्याख्यान में 
अन्वय (प्रकृति का विकृति में कोई >श जाना) का ग्रहण न होने से विकार का अनुमान 
नहीं होता--अन्वय होने पर कुछ fad हो जाता है कुछ (कार्य में) उत्पन्न हो 
जाता है अतः विकार होने का अनुमान किया जा सकता है । किन्तु (च) अन्वय का 
ग्रहण नहीं होता । इसलिये विकार नहीं है । (२) भिन्न करण बाले दो वर्णों में एक 
का प्रयोग न होने पर (दूसरे का) प्रयोग युक्त है-इकार का (आभ्यन्तर) प्रयत्न 
(करण) विवृत है और यकार का ईषत्स्पृष्ट है । वे दोनों पृथक्‌ (आभ्यन्तर) करण 
नामक प्रयत्न से उच्चरित करने होते हैं। अतः उन दोनों में से एक का अप्रयोग 
-होने पर दूसरे का प्रयोग होता है, यह युक्त है । (३) विकार न होने पर भी (च) 
कोई भेद नहीं--जहाँ ये इकार और यकार (एक दूसरे के) विकार नहीं जैसे यतते, 
यच्छति, प्रायंस्त (यहाँ यकार) और ‘gan, इति’ (यहाँ इकार) तथा जहाँ विकार 
रूप हैं जैसे 'इष्टया' (यज्‌ ¬ क्तिन्‌+-भा) दध्याहर (दघि-- आहर) दोनों स्थलों पर 
प्रयोक्ता को समान यत्न करना होता है और श्रोता को समान श्रुति होती है । अतः 
आदेश होता है, यह युक्त है । (४) प्रयोग में (विकार का) ग्रहण न होनेसे-- 
वस्तुत: प्रयुक्त होने वाला इकार यकार होता हुभा नहीं दिखाई देता । तब क्या ? 
इकार के प्रयोग (का प्रसङ्ग) होने पर यकार का प्रयोग कर दिया जाता हैं। इसलिये | 
(आदेश हे) विकार नहीं । | 


आदेशोपदेशस्तत््वम्‌-_आदेण जा उपदेश है यही तत्व है। वस्तुतः सुवर्ण में अवयवों का अन्वय 
देखा जाता हैं, इकार और यकार में ऐसा नहीं है. । यहाँ ५ (पाँच) कारण दिये गये al 
is भिस्नकरणयोइच यदि इकार का विकार यकार होता तो विवृतकरण वाले इकार को ही पहले 
ड प्रयुक्त किया जाता । 
ie 
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न्‍्यायभाष्यम्‌ 

अविकारे च न शब्दान्वाख्योनलोप:--न विक्रियन्ते ant डत, न 
चेतस्मिन्‌ पक्षे शब्दान्वाख्यानस्यासम्भवो येन वर्णविकारं प्रतिपद्चमहीति । 
न खलु वर्णस्य वर्णान्तरं कार्यम्‌, न हि इकाराद्यकार उत्पद्यते, यकाराद्‌ 
SHE । पृथक्‌ स्थानप्रयत्नोत्पाद्या होमे वर्णाः। तेषामन्योऽच्यस्य स्थाने 
प्रयुज्यत इति युवतम्‌ । एताचच्चेतत्परिणामो चिकारः स्यात्‌, कार्यकारणभावो 
चा उभयं च नास्ति । तस्मान्न सन्ति वणविकाराः । 

वर्णसमुदायबिकारानुपपत्तिवच्च वर्णविकारानुपपत्तिः-- अस्तेभु :' 
ज् वो वचि' रिति यथा वर्णसमुदायस्य घातुलक्षणस्य क्वचिद्‌ विषये वर्णान्तर- 
समुदायो न परिणामो न कायम्‌, शब्दान्तरस्य स्थाने शब्दान्तरं प्रयुज्यते, 

_ तथा वर्णस्य वर्णान्तरमिति । २।२।४०॥ । 


विकार न मानने पर भी (च) शब्दों की व्याक्रिया (अन्वाख्यान) का लोप 
नहीं होगा--वर्णों में विकार नहीं होता, इस मत में मी शब्दों की व्याक्रिया (अन्वा- 
ख्यान) असम्भव नहीं है जिससे (हम) वर्णो का विकार मान लें । वस्तुतः एक वर्ण 
का दूसरा वर्ण कार्य नहीं है, न तो इकार से यकार उत्पन्न होता है या यकार से . 
इकार । ये वर्ण पृथक्‌-पृथक्‌ स्थान तथा प्रयत्न से उत्पन्न होने वाले हैं । उनमें दुसरा 
ही दूसरे के स्थान मैं प्रयुक्त होता है, मही युक्त है। यह विकार इतना (ही) हो 
सकता है (एक वर्ण दूसरे का) परिणाम हो अथवा (दोनों में) कायेका रण सम्बन्ध हो। 
किन्तु दोनों ही नहीं । अतः वर्णो के विकार नहीं होते । 
और (५) जिस प्रकार वर्णसमुदाय का विकार नहीं होता, उसी प्रकार वर्ण 
का विकार युक्त नहीं--'अस्ति' को भु (आदेश) होता है, AA’ को ‘aq (आदेश) 
होता है. जैसे (यहाँ) धातुरूप वर्णसमुदाय के किसी वियय में अन्य वर्ण-समुदाय (प्रयुक्त 
होता है) जो न परिणाम है न कार्ये, (केवल) अन्य शब्द के स्थान में अन्य शब्द का 
` प्रयोग होता है, उसरी प्रकार (एक) वर्ण के स्थान में अन्य ay प्रयुक्त हो जाता है 1 


२॥२॥४०॥ 


अविकारे चाविशेषः--जहाँ इकार का आदेश यकार नहीं वहाँ भी भेद नहीं है 1 | 
प्रयुज्यमानाग्रहणाच्च--प्रयोग में इकार का विकार यकार है ऐसा नहीं दृष्टिगोचर होता। यदि 
घूव॑ पक्षी कहे कि इकार का विकार यकार न मानने पर शब्दात्वाब्यान (व्याकरण को प्रक्रिया) नहीं 

बनती तो भो ठोक नही, वस्तुतः आदेश से ही सव प्रक्रिया निश्‍चित हो जाती है । ; 
वर्णसमुदायविकारानुपपत्तिवच्च--यह अन्तिम हेतु है, वर्णेविकार न मानते में । जैसे 'अस्ति' का 


विकार “भू नहीं माना जा सकता इसे अकार इकार का विकार यकार नहीं है। | 
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न्यायसुत्रं भाष्यं च 
इतश्च न सन्ति विकाराः, | 
प्रकृतिविवृद्धो विकारविवृद्धे: । २।२।४१।। 
प्रकृत्यनुविधानं विकारेषु इषटम्‌ । यकारे हुस्वदोर्घानुविधानं नास्ति, 
येन विकारत्वमनुमीयत इति । २ ।२।४१॥ 
न्यूनसमाधिकोपलब्धेविकाराणामहेतुः । २।२।४२॥। 
व्रव्यविकारा न्यूनाः समा अधिकाइच गृह्यन्ते । तदयं विकारो न्यूनः 
स्यादिति । २।२।४२॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 
प्रकतिविवृद्धी विकारविवृद्धेरिति सूत्रम्‌ । प्रक्ृत्यनविधानादिति सूत्रार्थः । 
विकारे परकृत्यनुविधानं दृष्टमिति । २।२।४१॥। 
न्यूनसमाधिकोपलब्धेविकाराणामहेतुरिति | साधनपक्षे दृष्टान्तमाव्रत्वादहेतुः । 
२।२।४२॥ 
इसलिये मी वर्णों के विकार नहीं हाते, ' 
_ समवायी कारण (प्रकृति) को वृद्धि होने पर कार्य (विकार) की वृद्धि होने 
से । २।२।४१॥। र 
विकारों में प्रकृति का अनुसरण देखा गया है, किन्तु यकार में हस्व 
और दीघं इकार का अनुसरण नहीं होता जिससे (यकार के) विकार होने का अनुमान 
किया जा सके । २।२।४१।। 


[प्रुवेपक्ष का आक्षेप] 
विकारों के (कारण की अपेक्षा) न्युन, समान और अधिक दिखलाई देने से 


यह हेतु (ठीक) नहीं । २।२।४२॥ + 
_ द्रव्यों के विकार (कार्य) (कारण की अपेक्षा) न्यून, समान और अधिक देखे 
' जाते हैं। तब यह विकार (दीं इकार को यकार) न्यून हो सकता है । २।२।४२॥ 
प्रकृतित्रिव्ृद्धी विकारविदृद्ध: यह सूत्र है । (कार्य के द्वारा) समवायी कारण 
का अनुसरण देखा गया है (यह माव है) | २।२।४१॥ , | 
न्यूनसमाधिकोपलब्धेविकाराणामहेतुः' इति (यह सूत्र है) । यदि यह साधन 
है (साघनपक्षे) तो इष्टान्तमात्र होने से हेतु नहीं । २।२।४२॥ _ 
प्रकृतिविवृद्धी- शब्दो में विकार नहीं होता, यह सिद्ध करने के लिये अन्य हेतु दिया गया है । 
न्यूनसमाधिकोपलब्धेः-यह आक्षेप सूत्र है, पूर्व हेतु पर आक्षेप किया गया है । 
अकत्यनुविधानात्‌--कार्य सदा प्रकृति (समवायी कारण) का अनुसरण करता है! 


इष्टान्तमात्रत्वाद्‌--यहाँ दृष्टान्त मात्र दिया गया है, हेतु नहीं; अतः यह साधक नहीं । | 
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त्यायसूत्रं भाष्यं च 
द्विविधस्यापि हेतोरभावादसाधनं दृष्टान्त: । २।२।४३।। 
अत्र नोदाहरणसाध्म्याद्‌ हेतुरस्ति, न बेधर्म्यात्‌ । अनुपसंहृतशच 
हेतुना इष्टान्तो न साधक इति । प्रतिहष्टान्ते चानियमः प्रसज्येत । यथाऽत- 
Se: स्थानेऽशवः वोढु नियुक्तो न तद्विकारो भवति, एवमिवर्णस्य स्थाने 
यकारः प्रयुक्तो न विकार इति। न चात्र नियमहेतुरस्ति दृष्टान्त: साधको न 
प्रतिहष्टान्त इति । २।२।४३॥ 
द्रव्यविकारोदाहरणं च, 
न, अतुल्यप्रक्रतीनाँ विकारविकल्पात्‌ । २।२।४४।। 
अतुल्यानां द्रव्याणां प्रकृतिभावो विकल्पते, विकाराइच प्रकृतीरनु 
विधीयन्ते । न त्विवर्णमनुविधोयते यकारः । तस्मादनुदाहरणं द्रव्यविकारः' 
इति । २।२।४४॥ न्यायवात्तिकम्‌ } 
दूषणपक्षे 'नातुल्यप्रकृतीनां विकारविकल्पात्‌' इति, असम्बद्धम्‌ | अतुल्यायाः 
प्रकृते: विकल्प्यन्ते विकारा ह्वस्वदीर्घानुविधानं तु यकारे नास्तीति । २।२।४४॥ 


[आक्षेप का निराकरण] 
दोनों प्रकार के हेतु का अभाव होने से दृष्टान्त साधक नहीं । । २।२।४३॥ 
यहाँ न उदाहरण के साधम्यं से हेतु है, न वेध्यं से, और हेतु द्वारा उप- 
संहारं न किया जाने पर दृष्टान्त साधक नहीं होता । किञ्च, विरोधी दृष्टान्त होने 
पर अनियम होने लगेगा | जिस प्रकार बैल क्रे स्थान पर नियुक्त किया गया अश्व 
उस (बैल) का विकार नहीं होता, इसी प्रकारे इकार के स्थान पर प्रयुक्त हुआ यकार 
(उसका) विकार नहीं । इस विषय में नियम करने वाला कोई हेतु मी नहीं है कि 
दृष्टान्त साधक है, प्रतिरष्टान्त नहीं । २।२।४३॥ 
और द्रव्य के विकार का उदाहरण, 
(ठीक) नहीं, क्योंकि असमान (द्रब्यों के) प्रकृति होने पर विकार भिन्न-भिन्त 
होते हैं । २।२।४४॥ | 
और जो समान नहीं उन geal का समवायी कारण होना विकल्प से होता 
है, कार्य (विकाराइच) समवायी कारण का अनुसरण करते F । परन्तु यकार इकार 
का अनुसरण नहीं करता । इसलिये द्रव्य का विकार (ठीक) उदाहरण नहीं । 
२।२।४४॥। | 
, यदि ag (साधन का) दूषण है (दूषणपक्षे) तो असम्बद्ध है, (यह दिखलाने 
के लिये) 'नातुल्यप्रक्ृतीनां विकारविकल्पात्‌' (यह सूत्र है) । असमान प्रकृति के 
विकार (कार्य) मिन्त-मिन्न होते हैं-किन्तु यकार में हस्व (इकार) तथा दीघं 
(इकार) का अनुसरण नहीं होता । 


७९ १ 


ज परिहारसूत् है । साधम्यं तथा वैधम्ये हेतु के अभाव में केवल दृष्टान्त साधक 
नहीं होता । | हु 
न, अतुल्यप्रकृतोनाम्‌--यह भी परिहारसूत है । द्रव्य के उदाहरण का परिहार किया गया है। 

दूषणपक्षे“यूनसमाधिकोपलब्धेः' इत्यादि को साधक माना जाये तो 'द्विविधस्यापि' आदि परिहार 


| यदि इसे दुषण माचा जाये तो 'नातुल्यप्रकृतीनाम्‌' इत्यादि परि हार, (विकल्प्यत्ते>प्रकृतिभेद- | 
धीय ये) CC-0.Panini Kanya Mahavidvalaye २ (विकल seine (१9. 
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७९२ 
न्यायसुत्रै भाष्यं च 
द्रव्यविकारवेषम्यवद्‌ वर्णविकारविकल्पः । २।२।४५।। 
यथा द्रव्यभावेन तुल्यायाः प्रकृतेविकारवेषस्यम्‌, एवं वर्णभावेनः 
तुल्यायाः प्रकृतेविकारविकल्प इति । २।२।४५॥ 
न, विकारधर्भानुपपत्तेः । २।२।४६॥ 
अयं विकारधर्मी द्रव्यसामान्ये यदात्मकं द्रव्य मृद्‌ वा सुवर्ण वा, 
तस्यात्मनोऽन्वथे पूर्नो व्यूहो निवर्तते, erat चोपजायते, त॑ बिकारमाच- 
क्षते। न बणसामान्ये कश्चिच्छब्दात्माञन्वयी, य इत्वं जहाति यत्वं चापद्यते ४ 
तत्र यथा सति द्रव्यभावे विक्तारवेषम्ये नाऽनडहोऽइवो विकारो विकार- 
धर्मानुपपत्तः एवमिबणुस्थ न यकारो विकारो विकारधर्मानुपपत्तेरिति । 
क न्यायवात्तिकम्‌ २२४६ 
द्रव्यविकारवेषम्पवद्‌ वर्णंविकारविकल्प: । यथा द्रव्यभावेन तुल्याया: प्रकृते- 
विकारो विकल्प्यते । एवं वर्णनावेन तुल्याया: प्रकुतेविकारविकल्पः स्यादिति । 
री २।२।४५।7 
न चिकारधर्मानुपपत्तेः । २।२।४६॥ 


—् MU RN 


(पूर्वपक्ष) 
द्रव्यो के विकार में विषमता के समान वर्णो के विकार में भेद हो जात 


है। २।२।४५॥ 

जैसे द्रव्य रूप से समान gal के विकार (कार्य) में भेद होता है, इसी 
प्रकार वर्ण रूप से तुल्य प्रकृति के विकार में भेद हो जाता है । २।२।४%।। 
[पूर्वपक्ष का निराकरण] 

नहीं, विकार का धर्म न बनने से। २।२।४६॥ 

सामान्य द्रव्य में विकार का घर्म यह है, जिस रूप वाला द्रव्य होता हैँ मिट्टी 
या सुवण SHH स्वरूप का अन्वय होने फर पुर्व रचना (व्यूह) नित्त हो जाती है, 
दूसरीरचना उत्पन्न हो जाती है, उसको विकार कहते हैं। किन्तु सामान्य वर्ण में 
कोई शब्द का स्वरूप अन्वित नहीं होता जो इत्व ( घर्मे) को छोड्ता है ओर यत्व (धर्म) 
को प्राप्त करता है । उसमें जिस प्रकार द्रव्य होने पर विकार की भिन्नता (aura) 
होने पर वेल का aed विकार नहीं; क्योंकि वहाँ विक्रार का घर्म नहीं बनता इसीः 
प्रकार विकार का घर्म न बनने से इकार का विकार यकार नहीं । २।२।४६॥ 

्रव्यविकारवेषम्यवद्‌ वर्णविकारविकल्पः (यह सुत्र जिस ड 
रूप से समान प्रकृति के भिन्न-भिन्न विकार होते : । इसी i वर्ण सव पाए 

- प्रकृति के भिन्न-भिन्न विकार हो जायेंगे! । २।२ yun 
(इसके उत्तर में) न, बिकारधर्मानुपपत्तेः (यह सूत्र है) । २।२।४६॥ 


द्रव्यविकारवैषम्यवढ्‌--यह आक्षेप ag है पहले Ya (४४) में 

९ व्यि ~ Sy में यह 
आक्षेप किया गया है । द्रव्यत्व रूप से तुल्यो का भी पन es oe Los रूप 
से तुल्यो का भी भिन्न-भिन्न विकार हो' सकता है । 


- न, विकारधर्मानपपत्ते:-- हारसूबः Sg के दे ८ 
` परिहार किया गया है 9 मह परिहारकूत्त है । सून ४४ में जो आक्षेप किया गया है उसका यह ` 
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 न्यायसुतर भाष्यं च ` 
इतश्च न सन्ति वणेविकाराः, 
विकारप्राप्तानामपुनरापत्तेः । २।२।४७॥ 


अनुपपञ्चा पुनरापत्तिः। कथम्‌ ? पुनरापत्तेरननुमानादिति--इकारो 


यकारत्वमापञ्नः पुनरिकारो भवति, न पुनरिकारस्य स्थाने यकारस्य | 


प्रयोगोऽप्रयोगइचेत्यत्रानुमानं नास्ति । २२४७१ 
सुवर्णादीनां पुनरापत्तेरहेतुः । २।२।४८॥ 


अननुमानादिति न । इदं ह्यमुमानम्‌, सुवर्ण कुण्डलत्वं हित्वा रुचकत्वम्‌ 
आपद्यते waned हित्वा पुनः कुण्डलत्वमापद्यते । एवसिकारोऽपि यकारत्व- 
सापन्नः पुनरिकारो भवतीति । २।२।४५॥ 

न्यायवात्तिकम्‌ 5 

विकार प्राप्तानामपुनरापत्तेरिति। यदि विक्रियन्ते चर्णाः पुनरापत्तनं 
प्राप्नोति | २।२।४७॥। स 

सुवर्णादीनां पुनरापत्तेरहेतुः । विकारप्राप्तानां पुनरापत्तिदर्शनादनेकान्त इति 
Ward: । २।२।४८॥। 


जु इसलिये मी वर्णो के विकार नहीं होते, 
विकार को प्राप्त होने वालों को फिर अपने रूप को प्राप्ति (आपत्ति) न 
होने से । २।२।४७॥ पु 
(वर्णों की) फिर अपने रूप की प्राप्ति युक्त नही । कसे ? फिर अपने रूप 


की प्राप्ति का अनुमान न होने से--इकार यकार रूप को प्राप्त होकर फिर इकार | 


हो जाता है किन्तु इकार के स्थान में यकार का प्रयोग और अप्रयोग नहीं होता, 
इस विषय में अनुमान नहीं है । २।२।४७।। 
(आक्षेप) र 
सुवर्ण आदि की फिर अपने रूप को प्राप्ति होने से यह हेतु Tel । WRK 
अनुमान न होने से ऐसा नहीं, क्योंकि यह अनुमान है सुवणं कुण्डल रूप को 
छोड़कर रुचक हो जाता है, रुचक रूप को छोड़कर फिर कुण्डल रूप को प्राप्त होता 
है । इसी प्रकार इकार भी यकार रूप को प्राप्त हुआ फिर इकार हो जाता है। 
¥cil : 
i विकल) (यह सूत्र है) । यदि वर्णो में विकार होता है तो 
फिर अपने रूप की प्राप्ति न होगी । २।२।४७।। =i 
i सुवर्णादीनां पुनरापत्तेरहेतुः (यह सुत्र है) | विकार को प्राप्त होने वालों की 
फिर अपने रूप की प्राप्ति देखी जाने से यह (हेतु) सव्यभिचार है, यह सुत्र का अथ 
है । २२1४८] 
विकारप्राप्तानासपुतरापत्त;--सिद्धान्त का समर्थक सूत्र है: जो विकार को प्राप्त हो जाते हैं वे 
फिर उसी रूप में नहीं आते | zap ड 
सुबर्णादीनाम्‌--यह आक्षेपसूत्र है । भाव यह है कि सुवर्णं आदि फिर अपने रूप में आ जाते हैं अतः 
पुनरापत्ति न होना हेतु नहीं । 


अनेकान्त इति--यह हेतु अनैकान्तिक है । इसमें व्यभिचार देखा जाता है, सुवर्ण के आभूषण फिर | 


सुवर्ण हो जाते हैं; यह देखा जाता है | 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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त्यायसूतं भाष्यं च 
- व्यभिचारादननुमानम्‌ । यथा पयो दधिभावमापन्नं न पुनः पयो 
भवति, एवं बर्णानां न पुनरापत्तिः । अर्थ सुवणवत्‌ पुनरापत्तिरिति । सुवर्णो- 
दाहरंणोपपंत्तिइच, 
"न, तद्विकाराणां सुवर्णभावाव्यतिरेकात्‌ । २।२।४६॥ 
अवस्थितं सुवर्ण हीयमानेन धर्मेणोपजायमानेन च धर्मेण धाम भवति। 
नेवं करिचच्छुब्दात्मा हीयमानेन इत्वेनोपजायमानेन यत्वेन धर्मी गृहते । 


तस्मात्‌ सुवर्णोदाहरणं नोपपद्यते’ इति । , 
न्यायवात्तिकम्‌ 

न, तद्विकाराणां सुवणंभावाव्यतिरेकात्‌ । सर्वावस्थं सुवर्णदर्शनं न पुनरिकारय- 
कारयोधेमंयोः कश्चिद्‌ वर्णात्मा व्यवस्थितो भवति य इत्वं हित्वा यत्वमापद्यते, इति। 


व्यभिचार होने के कारण अनुमान नहीं होता । जिस प्रकार दूध दही रूप 
को प्राप्त हो कर फिर दूध नहीं होता इसी प्रकार वर्णो की (भी) फिर उस रूप की 
प्राप्ति नहीं होती । यदि (कहो) सुवणं के समान फिर अपने रूप की प्राप्ति हो जाती 


| है, और सुवणं का-उदाहरण युक्त है, 


तो (ठीक) नहीं उस (सुवर्ण) के विकारों के सुवर्णरूपता से भिन्न न होने के 
कारण (सुवणंभावाव्यतिरेकात्‌) २।२।४६॥ 

स्थित हुआ सुवर्णं नष्ट. होने वाले तथा उत्पन्न होने वाले घम से युक्त धर्मी 
हो जाता है, इस प्रकार कोई शब्द का स्वरूप नष्ट होने वाले इत्व से तथा उत्पन्न 
होने वाले यत्व से युक्त घमीं ग्रहीत नहीं होता । इसलिये सुवर्णे का उदाहरण युक्त 
नहीं । , 

_ नैं तद्विकाराणां सुवर्णमावाव्यतिरेकात्‌ (यह्‌ सूत्र है) । सव अवस्थाओं में 

सुवर्ण दिखलाई देता है किन्तु इकार और यकार घर्मो में कोई वर्ण-स्वरूप स्थित नहीं 
होता जो इकार-रूप को छोड़कर यकार रूप को प्राप्त करता हो! 


व्यभिचारात्‌--.पूर्द पक्षी का हेतु अर्थ का साधक नहीं; क्योंकि वर्णो की पुनरापत्ति में सन्देह है (zo 
मूल तथा अनुवाद) | : 
सुवर्णोदाहणोपपत्तिञ्च--जो सुवर्णजातीय अवयव एक आभूषण (वधंमान) को प्राप्त होते हैं; ठे 


' ही 'रुचक' रूप को प्राप्त होते हँ । उसके अवयव साफ दृष्टिगोचर होते हैं किन्तु इकार और यकार में 


ऐसा ss 1 
न, तद्विकाराणाम्‌---यह सिद्धान्ती का सूत्र है। सुंवणं के विकार तो सभी सुवणुंत्व से 

i सुवर्ण जो सुवणंत्व से यु 
हैं । वहाँ सुवर्ण जो धर्मी है वही भिन्न-भिन्न धर्मों में बदल जाता हो vere es cs प्र 
सुवर्णं 41 उदाहरण ठोके नहीं । - | र धर्मी नहीं अतः 
सर्वावस्थं सुवर्शदशनम्‌---सभी अवस्थाओ में सुवण दृष्टिगोच९ होता है । किन्तु यहाँ कोई वर्ण कः 


स्वरूप नहीं दिखलाई देता जो इत्व को छोड़कर यत्व को प्राप्त करता हो । 


oP 
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न्यायमाष्यम्‌ 
'वर्णत्वाव्यतिरेकाद्‌ वर्णविकाराणामप्रतिषेधः-वर्णविकारा अपि 
वणेत्वं न व्यभिचरन्ति, यथा सुवर्णविकारः सुवर्णत्वम्‌' इति । 
'सामान्यवतो धर्मयोगो न सामान्यस्य- कुण्डलरुचकौ सुवर्णस्य धमो. 
न सुवर्णत्वस्य | एवमिकारयकारो कस्य वर्णात्मनो धमा ? वर्णत्वं सामान्यम्‌, 
न तस्येमौ धमौ भवितुमहंतः । न च निवतंमानो धर्म उपजायमानस्य प्रकृतिः । 
तत्र निवर्तमान इकारो न यकारस्थोपजायमानस्य प्रकृतिरिति । २।२।४६॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 
वणेत्वाव्यतिरेकाद्‌ वर्णविकाराणामप्रतिषेधः। वर्णविकारा अपि न वर्णत्वं 
ब्यभिचरन्तीति । अस्ति वर्णत्वं सामान्यमिति । 
स।मान्यवतो' धमंयोगो न पुनः सामान्यस्य' इति परिहारः । 


(शङ्का) वणं के विकारों में वर्णत्व का अभाव न होने से (वर्ण के विकारों का) 
प्रतिषेध नहीं होता--वर्णो के बिकार मी वणंत्व घम को नहीं छोड़ते जैसे सुवर्ण के | 
विकार (कुण्डल आदि) सुवर्णत्व (घर्म) को । 

[समाधान] सामान्य से युक्त में (किसी) धर्म का सम्बन्ध होता है सामान्य 
में नहीं-कुण्डल और, रुचक सुवणं के धम हैं सुवर्णत्व के नहीं। इस प्रकार इकार 
और यकार किस वण-स्वरूप के धमं हैं ? वर्णत्व तो समान घमं (सामान्य) है उसके 
ये घर्मं नहीं हो सकते । किञ्च, निवृत्त होने वाला घमं उत्पन्न होने वाले घमं का 
उपादान कारण (प्रकृति) नहीं हो सकता अतः वहाँ frac होने वाला इकार उत्पन्न 
होने वाले यकार की प्रकृति न होगा । २।२।४६॥ उ 

(आक्षेप) वर्णत्वाव्यतिरेकाद्‌ वर्ण विकाराणामप्रतिषेघः, (वातिक के अनुसार 
यह सूत्र है) । वर्णो के विकार भी वर्णरूपता को नहीं छोड़ते । अतः वर्णत्व समान 
घर्मं है । 

[परिहार] सामात्यवतो घमँयोगो न सामान्यस्य, यह (पूर्वपक्ष) का परि- 
हार है। 


वर्णत्वाव्यतिरेकात्‌--यह पूर्वपक्ष है, इकार भी वणं है, मकार भी वर्ण है अतः . जिस प्रकार सुवणं 
के विकार सुवर्ण से भिन्न नहीं इसी प्रकार वणं के विकार जो इत्वं और यत्व हैं वे वर्ण से भिन्न नहीं । 
सामान्यवतो THAT न सामान्यस्य- यह पूर्वपक्ष का परिहार है । भाव यह है कि सामान्य 
से यक्त किसी धर्मी में धमं होते हैं, सामान्य में तो धमं नहीं होते । यदि कोई वर्ण का स्वरूप होतो 
उसमें इत्व और यत्व धर्म हौ सकता है, वणत्व में नहीं । वर्णत्व तो सामात्य है, इससे युक्त कोई धमी | 


` हो तो उसमें धर्म का योग' हो सकता है वर्णत्व सामान्य में नहीं । 


१. इमे भाष्यवां तिके, त्यायसचीनिवन्धे न.स्तः २. व्यायवात्तिके तु सूत्ररूपेण गृहीतो । . 
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न्यायसुत्रै भाष्यं च 
इतश्च वर्णविकारानुपपत्तिः, 
नित्यत्वेऽविकाराद्‌ अनित्यत्वे चानवस्थानात्‌ । २।२।५०॥। 
नित्या बर्णा.इत्येतस्मिन्‌ पक्षे इकारयकारी वणो इत्युभयोनित्यत्वाद्‌ 
विकारानुपपत्तिः। नित्यत्वेऽदिनाशित्वात्‌ कः कस्य विकार इति? अथाः 
नित्या वर्णा इति पक्षः, एवमप्यनवस्थानं वर्णानाम्‌ । किमिदमनवस्थानं 
वर्णानाम्‌ ? उत्पद्य निरोधः । उत्पद्य निरुद्धे इकारे यकार उत्पद्यते, यकारे 
चोत्पद्य निरुद्धे इकार उत्पद्यते, कः कस्य विकारः ? तदेतद्‌ अवगृह्य सन्धाने 
सन्धाय चावग्रहे वेदितव्यम्‌’ इति । २।२।५०॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 
नित्यत्वेऽविकारात्‌, अनित्यत्वे चानवस्थानात्‌ । नित्या वर्णा इति. न युक्तो 
विकारो व्याघातात्‌ । अनित्या वर्णा इति न युक्तो विकारोऽनवस्थितानां बिकारादर्श- 
नात्‌ । २।२।५०॥। 


इसलिये मी वर्णविकार युक्त नहीं, | 

(वर्णो के) नित्य होने पर विकार न होने से, अनित्य होने पर स्थित न होने 
से | २।२।५०॥ 

वर्ण नित्य हैं, इस मत में इकार और यकार वर्ण हैं अतः दोनों के नित्य होने 
से विकार नहीं बनता । क्योंकि नित्य होने पर विनाशराहित होने से कौन किसका 
विकार होगा ? यदि वणं अनित्य हैं, यह मत है, इस प्रकार भी वर्ण स्थित नहीं 
रहते । (प्रश्न) वर्णो का स्थित न रहना क्या है ? (उत्तर) उत्पन्न होकर नष्ट हो 
जाना--इकार के उत्पन्न होकर नष्ट हो जाने पर यकार उत्पन्न होता है और यकार 
के उत्पन्त होकर नष्ट हो जाने पर इकार उत्पन्न होता है, फिर कौन किसका विकार 
है ? यह पदच्छेर करके (अवग्रह्म) सन्धि करने में ( सन्धाने) और सन्धि करके 
पदच्छेद करने में जानना चाहिये । २।२।५०॥ 

नित्यत्वेऽविकारात्‌, अनित्यत्वे चानवस्थानात्‌, (यह सूत्र है) । वर्ण नित्य हैं 
इस प्रकार उनमें विकार होना युक्त नहीं; क्योंकि विरोध होता हे (जिसमें विकार 
होता है वह नित्य नहीं हो सकता) । वर्ण अनित्य हैं, इस प्रकार (मी) विकार होना 
युक्त नहीं, क्योंकि जो स्थित नहीं रहते उनमें विकार नहीं देखा जाता २।२।५०॥। 


नित्यत्वेऽविकारात्‌०--यह्‌ सिद्धान्ती का सूत्र है । भाव यह है कि बणों को नित्य मानने अथवा 
अनित्य मानने में किसी भी अवस्था में विकार नहीं हो सकता । न 5 

तदेतद्‌ अव गृह्य सन्धाने शङ्का यह: है कि 'दध्यत्र' इस प्रयोग में 'इकार' की उत्पत्ति होकर कब 
नाश हो जाता है, 'दधि+-अत्र' इस प्रयोग में कब यकार की उत्पत्ति होकर नाश हो जाता है? इस 
पर यह कहा गया है । अवग्रह का अभिप्राय है -असंहिता', 'दधि+-अत्र' यह उच्चारण करके 'दध्यत्र' 
ऐसा प्रयोग किया जाता है । अथवा पहले सन्धि करके,तब 'दधि-{- Fa FT उच्चारण, किया जाता है । 
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२.२.५१ | [ ७९७ 
न्यायसूत्रं भाष्यं च 
नित्यपक्षे तु तादत्समाधिः, . 
नित्यानामतीर्द्रियत्वात्तद्वमंविकल्पाच्च वर्णंविकाराणामप्रतिषेधः । 
२१२५१ 
नित्या वर्णा न विक्रियन्ते' इति विप्रतिषेधः । यथा नित्यत्वे सति 
किञ्चिदतीन्द्रियं किञ्चिदिर्द्रियग्राह्मम्‌, इन्द्रियग्राह्याइच वर्णाः, एवं नित्यत्वे 
सति किञ्चिन्न विक्रियते नर्णास्तु विक्रियन्ते इति । 
विरोधादहेतुस्तद्वमंविकल्पः-नित्यं नोपजायते नापेति। अनुपजना- 
पायधर्मकं नित्यम्‌, अनित्यं पुनरुपजनापाययुक्तम्‌ । न चान्तरेणोपजनापायौः 
विकारः सम्भवति। तद्यदि वर्णा विक्रियन्ते नित्यत्वमेषां तिवतेते। अथ 
नित्याः, विकारघमंत्वमेषां निवत्ते । सोऽयं विरुद्धो हेत्वाभासो धर्मविकल्प 
इति । २।२।५१॥ न्यायवात्तिकम्‌ 
नित्यानामप्यतीर्द्रियत्बदक्चनात्‌ तद्वर्मविकल्पाच्च वर्णविकाराणामप्रतिषेध 
इति विकल्पदमा जातिः । २।२।५१॥ र 
(पूर्वपक्ष) 
नित्य मानने में तो यह समाधान है, 
नित्यों के अतीन्द्रिय होने से, उनके धर्मो के भिन्न-भिन्न होने से (विकल्पात्‌ 
वर्ण के विकारों का प्रतिषेध नहीं होता । २।२।४१॥ र न - 
(शङ्का) नित्य वर्णो में विकार नहीं होता यह प्रतिषेध ye ew नहीं । जिस 
प्रकार नित्य होकर भी कुछ इन्द्रियों के ग्राह्य नहीं कुछ इन्द्रियों के ग्राह्य हैं; किन्तु 
वर्ण इन्द्रिग्राह्य हैं । इसी प्रकार त पर (मी) कुछ विकार को प्राप्त नहीं 
ता किन्तु वर्ण विकार को प्राप्त । । : 
छ [समाधान] विरुद्ध होने से उस (नित्य). के घमा की भिन्नता हेतु नहीँ-- 
नित्य न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, उत्पत्ति और विनाश के घर्म वाला न 
होता हुआ नित्य है किन्तु उत्पत्ति तथा विनाश से युक्त अनित्य होता है ओर उत्पत्ति 
तथा विनाश के विना विकार नहीं हो सकता । तब यदि वर्णो में विकार होता है 
तो इनकी नित्यता निवृत्त हो जाती है, यदि (ये) नित्य हैं तो इनका विकार युक्त ` 
होना नहीं बनतो । वह यह (नित्यों के घर्म की मिन्तता=-घमं विकल्प) विरुद्ध 
हेत्वामास है । २।२।५१। | 
नित्यातामप्यतीरिद्रियत्वदर्शतात्‌ तद्धमंविकल्पाच्च वर्णविकाराणामप्रतिषेधः । 
यह सूत्र है । यह विकल्पसमा जाति है । २।२।५९॥ । 
नित्यानाम्‌--यह पूर्वपक्ष का सूत्र है जो जात्यृत्तर है, जातिवादी प्रत्यवतिष्ठते, टी ० ४६७ । भाव 


यह है कि जिस प्रकार नित्य होने पर भी कोई अतीन्द्रिय होता है कोई ऐन्द्रियक परमाणु, आकाश आदि 
sk है और गोत्व मावि एति इसी प्रकार नित्य होने पर भी परमाणु तया आकाश आदि में , 
प्रकृति-विकार भाव नहीं होता वर्णो में होता है । ५ ag ae 
विरोधादहेतुः- -यह पूर्वपक्ष का परिहार है । अनैद्रियकत्व ओर ऐन्द्रियकत्व का नित्यत्व के साथ 
“कोई विरोध नहीं है किन्तु प्रकृति-विक्रतिभाव का नित्यत्व के साथ विरोध है। यह संभव नहीं कि कार्ये | 
भी हो और नित्य भी हो । न Et 
बिकल्पसमा जातिः-तह- वि एज विट (याय: 00004०. 
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न्यायसुत्रं भाष्यं च 

अनित्यपक्षे समाधिः, 
अनवस्थायित्वे च वर्णोपलब्धिवत्‌ तद्विकारोपपत्तिः । 21214211 

यथाऽनवस्थायिनां वर्णानां श्रवणं भवत्येवमेषां विकारो भवतीति | 
असम्बनधादसमर्था-अर्थप्रतिपादिका वर्णोपलब्धिनै विकारेण सम्बन्धाद- 
समर्था, या गृह्यमाणा वर्णदिकारमर्थमनुमापयेदिति। तत्र यारगिदं, 'यथा 
गन्धगुणा प्रथिवी, एबं शब्दसुखादिगुणापीति’ तास्गेतद्‌ भवतीति। न च 
वर्णोपलब्धिवंणेनिवृत्तो वर्णन्तिरप्रयोगस्य निवतिका--योऽयमिवर्णनिवृत्तो 
यकारस्य प्रयोगो यद्ययं वर्णोपलब्ध्या निवतंतें तदा तत्रोपलभ्यमान इवर्णो 
यत्वमापद्यते इति गृह्य त । तस्माद्वर्णोपलब्धिरहेतुवर्णविकारस्येति । २।२।५२॥ 

रै ग्गायवात्तिकमु 

अनवस्थायित्वे च वर्णोपलब्धिवद्‌ विंकारोपपत्तिरिति साधम्यॅसमा जाति: | 

२।२।५२॥ 


शब्द अनित्य है, इस मत में समाधान है, 

और (वर्णों के) स्थित न होने पर वर्णों की उपलब्धि के समान विकार बन 
सकता है । २।२।५२॥ ` 

जिस प्रकार स्थित न रहने वाले वर्णो का श्रवण हो जाता है इसी प्रकार 
इनका विकार (भी) हो जाता है । 

सम्बन्ध न होने के कारण समर्थ नहीं--अर्थ का बोध कराने वाली वर्णो की 
उपलब्धि विकार के साथ सम्बन्ध न होने के कारण समर्थ नहीं, जो ग्रहीत होती हुई 
वर्णविकार रूप अर्थं का अनुमान करा सके | यहाँ बेसा ही है ज॑सा कि यह है जिस 
प्रकार पृथ्वी गन्ध गुण वाली है, इसी प्रकार शब्द, सुख आदि गुण वाली भी | किञ्च, 
वर्णो की उपलब्धि एक वर्ण की निवृत्ति होने पर अन्य वणं के प्रयोग की निवृत्ति 
नहीं करती--जो यह इकार वर्ण की निवृत्ति हो जाने पर यकार का प्रयोग होता है, 
यदि ag (मत) वर्णो की उपलब्धि से निवृत्त हो जाये, तब वहाँ उपलब्ध होता हुआ 
इकार यकार रूप को प्राप्त हो जाता है, ऐसा गृहीत हो सके । इसलिये anf की 
उपलब्धि वरणो के विकार का हेतु नहीं । २।२।५२॥ _ 

अनवस्थायित्वे च वर्णोपलब्धिबद्‌ विकारोपपत्तिः' (यह सूत्र है) । इसमें 


साधर्म्यसमा नामक जाति है। २।२।५२। 


अनवस्थायित्वे च--यह पूर्वपक्ष क्रा सूत्र है जो जात्पुत्तर है । भाव यह है कि जिस प्रकार अनव- 


स्थायी वर्णो का श्रवण होता है उसी प्रकार उनमें विकार हो जाता है। अनित्य होते हए.भी वर्ण 
इन्द्रिय से सम्वद्ध होकर अर्थ का बोध कराते हैं, अतः इनमें विकार भी els संभव है। | 


असम्बद्धादसमर्था--इस णात्युत्तर का समाधान है कि sort से अर्थोपल वणे-विका 
a 25 fee होने का वर्ण-विकांर के 
साथ कोई सम्वन्ध नहीं, अत: यह पूर्व पक्षी का कथन ठीक नहीं । ह 


नच वर्णोपलब्धिः---वर्णोपलब्धि आदेश का विरोध करेगी र ग 
अकार की शङ्का होने पर “न च वर्णोपलब्धि आदि कहा गया है! व Soi 


- साधम्येसमा जातिः--य भ : यू ०४०१७३ ; 
Ba प य टी 7g सापर्मसभा जाति है 49 पख 468004001. छ कक 
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विकारधमित्वे नित्यत्वाभावात्‌ कालान्तरे विकारोपपत्ेश्चा- 
प्रतिषेधः । २।२।५३॥ 

तद्वमंबिकल्पादिति न युक्तः प्रतिषेधः। न खलु विकारधर्मक किञ्चित्‌ 
नित्यमुपलभ्यते' इति । वर्णोपलब्धिवद्‌ इति न युक्तः प्रतिषेधः ।-अबग्नहे हि 
दधि-अत्र' इति प्रयुज्य, चिरं स्थित्वा ततः ` संहितायां प्रयुङ्क्ते ‘दध्यत्र 
इति। चिरनिवृत्ते चायमिवणे यकारः प्रयुज्यमानः कस्य विकार इति 
प्रतीयते ? कारणाभावात्‌ कार्याभाव इत्यनुयोगः प्रसज्यत इति । २।२।५३॥ 

न्यायवात्तिकम्‌ 

उभयोरप्युत्तरम्‌, विकारधर्मित्वेन नित्यत्वाभावात्‌ कालान्तरे विकरा रोपत्तेशचा- 
प्रतिषेधः । नित्या विक्रियन्त इति व्याघातो दोषः। उपलभ्यमानस्य चेकारस्य 
यत्वानुपपत्तेः वर्णोपलब्धिवद्‌ इत्यसम्बद्धम्‌ । २।२।५३॥ 


[सिद्धान्त सुत्र] (दोनों पक्षों में समाधान), ; 

यदि (aot का) धमं विकार है तो (वे) नित्य नहीं, (यदि वणं अनित्य हैं 
तो) दुसरे काल में विकार होने के कारण यह प्रतिषेध (ठीक) नहीँ 1 २।२।५३॥ 

उस (नित्य पदार्थ) के घमों के भिन्न-भिन्न होनें के कारण, यह प्रतिषेध युक्त 
नहीं । वस्तुतः जिसमें विकार होता है, वह कोई भी नित्य नहीं" उपलब्ध .होता । 
वर्णों की उपलब्धि के समान (वर्णोपलब्धिवत्‌) यह प्रतिषेघ युक्त नहीं, क्योंकि सन्धि 
न होने पर (अवग्रहे) दघि--अत्र ऐसा प्रयोग करके बहुत देर ठहर कर तब सन्धि 
के विषय में (कोई) प्रयोग करता है 'दध्यत्र' । इकार (इवर्ण) के बहुत समय पहले. 
चले जाने पर प्रयुक्त होने वाला यह यकार किसका विकार जाना जायेगा । यहाँ 
“कारण के न होने पर कार्य का अमाव होता है! इस प्रश्न का प्रसङ्ग होता है । 
२।२।५३॥ 

दोनों का ही उत्तर है, विकारर्धामित्वेन नित्यत्वाभावात्‌ कालान्तरे विकारो- 
'पपत्ते₹चाप्रतिषेधः, (यह सूत्र है) । नित्य (वर्णो) में विकार होता है, (इस कथन में) 
विरोध है और वर्णो की उपलब्धि के समान (वर्णोपलब्धिवत्‌) यह सम्बद्ध (कथन) 
नहीं क्योंकि जो इकार उपलब्ध हो रहा है उसका 'यकारत्व' नहीं बन सकता | 


विकारघमित्वे--भाष्यकार ने जात्यृत्तरों का तत्काल समाधान कर दिया है, सूत्रकार का समाधान 
यह है । विकार धर्मवाला होने पर कोई नित्य नहीं हो सकता तथा वर्णोपलब्धि के समान वरणो में 
विकार भी नहीं हो सकता; जब इकार निवृत्त हो जायेगा उसके पश्चात यकार प्रयुक्त होगा; अत 
इकार का विकार यकार है यह कैसे कहा जा सकता है | जब कारण ही नहीं तो उसका कार्य कैसे ? 
उभथोरप्युत्तरम्‌-नित्यपक्ष तथा अनित्यपक्ष दोनों में पूर्वपक्ष का उत्तर यह है । अथवा दोनों पक्षों 


को लेकर जो जातिवादी ने कहा है उसका उत्तर यह है। 
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न्यायसुत्रं भाष्यं च 
इतश्च वर्णविकारानुपपत्ति:, 
प्रकृत्यनियमात्‌ । २।२।५४।। 
इकारस्थाने यकारः श्रूयते यकारस्थाने खल्विकारो विधीयते 
“विध्यति' । तद्यदि स्यात्‌ प्रकृतिविकारभावो वर्णानां तस्य प्रकृतिनियमः 
स्यात्‌ | इष्टो विकारधमित्वे प्रकृतिनियम इति । २॥२।५४॥ 
अनियमे नियमान्नानियमः । २।२।५५।। 
योऽयं प्रकृतेरनियम उक्तः स नियतो यथाविषयं व्यवस्थितो नियत- 
त्वात्‌ नियम इति भवति । एवं सत्यनियमो नास्ति। तत्र यदुक्तं 'प्रकृत्य- 
नियमाद्‌' इत्येतदयुक्तमिति । २।२।५५॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 
इतइच बर्णविकारान्‌ पत्तिः 'प्रकृत्यनियमात्‌' | विकारे प्रकृतीनां नियमो दृष्ट 
इति | इकारयकारयोस्त्वनियमः, तस्मादनियमान्न विक्रियन्त इति । २।२।५४॥ 
अनियमे नियमान्नानियमः । सुवार्थोऽनियमो नास्तोति । २।२।५५॥ 


इसलिये भी वरणो के विकार नहीं बनते, 

उपादान कारण (प्रकृति) का नियम न होने से। २।२।५४॥ 

इकार के स्थान में यकार सुना जाता है भौर यकार के स्थान में इकार का 
विधान किया जाता है; जैसे विध्यति (व्यध्‌ धातु से यकार के स्थान में इकार- 
सम्प्रसारण होकर) । तब यदि वर्णों का ‘sala और विकृति भाव” हुआ करे तो 
उसका प्रक्ृति-नियम हुआ करे । विकार धर्म वाला होने पर प्रकृति का नियम देखा 
गया है। २।२।५४। 
(छलवादी, पूर्वपक्ष) 

अनियम में नियम होने के कारण अनियम नहीं । २।२'५४॥ 

जो यह प्रकृति का अनियमः कहा गया है वह नियत है अर्थात्‌ अपने विषय के 
अनुसारं निश्चित है, नियत होने से वह नियम (ही) है। ऐसा होने पर अनियम नहीं 
है | उस विषय में जो कहा गया है “प्रकृति का नियम न होने के कारण” (प्रकृत्य- 
- नियमात्‌), यह अयुक्त है । २।२।५५॥ 

इसलिये भी वर्णो के विकार नहीं' बनते, “प्रकृत्यनियमात्‌” (यह सूत्र है) | 
विकार में उपादान कारणों का (प्रकृतीनां) नियम देखा गया है; किन्तु इकार तथा 
यकार का तो नियम नहीं (कभी इकार उपादान कारण हो जाता है, कभी यकार)। 
अतः नियम न होने के कारण (वर्णो में) विकार नहीं होते । २।२।५४॥ 

अनियमे नियमान्तानियमः' (यह सुत्र है) | सूत्र का अर्थ है 'अनियम नहीं 
है। २।२।५५॥ 


प्रकृत्यनियमात्‌ - यह सिद्धान्ती का qa है। भाव यह है कि सभी पदार्थों में प्रकृति (उपादान 
कारण) का नियम देखा जाता है जैसे क्षीर का विकार दधि होता है किन्तु कभी भी दधि को क्षीर 
रूप में नहीं देखा जाता । किन्तु यहाँ प्रकृति का नियम नहीं है दध्यत्र में इकार यकार हो जाता है 
और विध्यति में :व्यधू' का यकार इकार हो जाता हे । अत: इकार का यकार विकार नहीं। ` 
अनियमे--यह पूवंपक्षी है जो छल से कहता है, अनियम में भी नियम है। 
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न्याण्सुत्र भाष्य च 
नियमानियमविरोधादनियमे नियमाच्चाप्रतिषेध: । २।२।५६॥ 
नियम इत्यत्रार्थाभ्यनुज्ञा, अनियम इति तस्य प्रतिषेधः । अनुज्ञात- 
निषिद्धयोश्च व्याघातादनर्थान्तरत्वं न भवति । अनियमइच नियतत्वात्तियसो 
न भवतीति, नात्रार्थस्य तथाभावः प्रतिषिध्यते । कि alg ? तथाभूतस्यार्थस्य 
नियमशब्देनाभिधीयमानस्य नियतत्वान्नियमजब्द एवोपपद्यते । सोऽयं 
नियमादनियमे प्रतिषेधो न भवतीति । २।२।५६॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 
नियमानियमविरोधादनियमे नियमाच्चाप्रतिषेधः | अनज्ञातप्रतिषिद्धयोरेकत्वा- 
नुपपसेरिति विरोधः सुत्रार्थः | तस्मादन्‌पलभ्यमानपृथरधमिविशेषाणामादेश इति। 
२।२।५६॥ 


_ 


(पूर्वपक्षी के वाक्छल का निराकरण), 

नियम और अनियम का विरोध होने से 'अनियमे नियमात्‌” यह प्रतिषेध 
(ठीक) नहीं । २।२।५६॥ 

fran’ इसमें अथं की स्वीकृति है, अनियम” इसमें उस (नियम) का प्रतिषेध 
है । स्वीकृत तथा निषिद्ध में विरोध होने से दोनों में अभेद (अनर्थान्तरत्वम्‌)/नहीं 
होता और अनियम नियत होने से नियय नहीं होता । अतः यहाँ पदार्थं के वेसा होने 
का प्रतिषेध नहीं किया जाता । तो क्या ? (किया जाता है) उप प्रकार का अर्थे 
“नियम? शब्द से कहा जाता है नियत होने के कारण 'नियम' शब्द ही (उसके लिये) 
युक्त है। वह यह 'अनियम में नियम होने से' (पूर्वं कथन का) प्रतिषेध नहीं होता । 
२।२।५६॥ 

नियमानियमविरोघादनियमे तियमाच्चाप्रतिषेघः (यह सूत्र हे) 1 स्वीकृत 
और प्रतिषिद्ध का एक. होना (एकत्व=अभेद) युक्त नहीं, इस प्रकार विरोध 
दिखलाना सूत्र का अर्थ है। इसलिये जिनमें घमिविशेष को पृथक्‌-पृथक्‌ उपलब्धि 
नहीं होती उनका आदेश होता है (विकार नहीं), २।२।५६॥ 


नियमानियमविरोधाद०- यह सिद्धान्ती का सूत्र है जो सूत्र ५५ (अनियमें०) को यह दिखलाता 

है कि 'वाक्छल' है । 

व्याघाताद्‌० नियम तथा अनियम में विरोध है । अनियम भी नियत होने से नियम नहीं होता । 

अनज्ञातप्रतिषिद्धयोः--जो स्वीकृत है उसका प्रतिषिद्ध के साथ तादाम्य नहीं हो सकता है, नियम 
' का अनियम के साथ एकत्व नहीं बन सकता । 


'तस्माद०--यह उपसंहार है, 'अतुपलभ्यमान०' आदि में बहुब्रीहि समास है, (दर अनुवाद) । . 
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न्यायसुत्रं भाष्यं च 
न चेयं वर्णविकारोपपत्तिः परिणामात्‌ कार्यकारणभावाद्‌ वा । कि 


ताह ? 


गुणान्तरापत्त्युपमदं ह्लसवृद्धिलेशश्लेषेभ्यस्त्‌ वित्रारोपपत्तर्वण- 


विकाराः । २।२।५७॥। 

स्थान्यादेशभावादप्रयोगे प्रयोगो विकारशब्दार्थः । स भिद्यते गुणान्त- 
रापत्तिः, उदात्तस्यानुदात्त इत्येवमादिः। उपमर्दो नाम, एकरूपनिवृत्तौ 
रूपान्तरोपजनः | ह्वासो दीघंस्य ह्वस्वः। वृ द्धिह्वं स्वस्य दीर्घः, तयोर्वा प्लुतः। 
लेशो लाघवम्‌, स्त इत्यस्तेविकारः | इलेष आगमः, प्रकृतेः प्रत्ययस्य वा । एत 
एव विशेषा विकारा इति, एते एवादेशाः | एते चेद्रिकारा उपपद्चन्ते alg 
वर्णेविकारा इति । २।२।५७। न्यायवात्तिकम्‌ 

यद्येते वर्णा विक्रियेरन्‌ ततः पृथग्‌ विकारलक्षणेभ्यो घम्यु पलभ्येत, न तूपलभ्यते, 
तस्मान्न विक्रियन्त इति । अथ विक्रियन्ते एवं विकारो भवति, गुणान्तरापत्त्युपमर्दह्ास- 
वृद्धिलेशइलेषभ्यस्तु विकारोपपत्तेवर्णविकाराः | सुत्रार्थों गुणान्तरापत्त्यादेरादेश इति । 
अयं च विकारादेशोपदेशविचारो भाष्यकारेणेव सम्यक्‌ निरूपित. इति सूत्रार्थमात्र 
निरूपितमिति । २।२।५७॥ 


परिणाम होने से अथवा कार्यकारण भाव होने से वर्णो का विकार नहीं 
बनता | तब क्या है ? (क्या होता है ?), 
अन्य गण का हो जाना (Aa उदात्त के स्थान में अनुदात्त), उपमद (एक 
घर्मो के स्थान में दूसरे का प्रयोग, जैसे अस्ति के स्थान में सू), ह्लास (दीघं को seq), 
वृद्धि (Gea को दोघ), लेश (अल्पता; जसे अस्ति के अकार का लोप स्तः में) तथा 
इलेष (आगम, प्रकृति को या प्रत्यय को) इनसे विकार बनने के कारण वर्णो के विकार 
(कहे जाते) हैं । २।२।५७॥ 
यदि इन वर्णो में विकार हुआ करे तो विकार के स्वरूप से पृथक्‌ धर्मी 
उपलब्धहुआ करे । किन्तु उपलब्ध होता नहीं, इसलिये वर्ण विकृत नहीं होते । यदि 
(कहो) कि विकृत होते हैं तो इस प्रकार विकार होता है, गुणान्तरापत्त्युपमर्दह्वा- 
सबृद्धिलेशइलेषे भ्यस्तु विकारोपपत्तवेणंविकारा: (यह सूत्र है) । सुत्र का अर्थ है दूसरे 
गुण की उत्पत्ति आदि (ही) आदेश है । और यह विकार तथा आदेश का विचार 
भाष्यकार ने ही भलो भाँति बतला दिया है, अतः यहाँ केवल सूत्र का अर्थ बतलाया 
गया है। २२।५७॥ 
न चेयम्‌- परिणाम या कार्यकारणभाव से वर्णों में विकार नहीं वनते अतं: आदेश पक्ष ही मानना 
होगा । एक वर्ण या शब्द का प्रयोग न होने पर दुसरे का प्रयोग ही विकार है, यह विकार का सामान्यः 
लक्षण है, एकस्याप्रयोगे अन्यस्य प्रयोगो विकार इति सामान्यलक्षणभ्‌ | टी० ४६८ | 
'स भिद्यते गुणान्तरापत्ति आदि के रूप से वह भिन्न-भिन्न हो जाता है । 
` दलेष आगस:--कहों प्रकृति को आगम होता है कहीं प्रत्यय को । यहाँ भी केवल प्रकृति या प्रत्यय 
के प्रयोग में आगमविशिष्ट का प्रयोग हो जाता है। . नि र 
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७०३ 
न्यायसूत्रे भाष्यं च 
{शब्दशक्तिप रीक्षा) 
ते विभक्त्यन्ताः पदम्‌ । २।२।५८।। 
यथादशेनं विकृता वर्णा विभक्त्यन्तःः पदसंज्ञा भवन्ति । विभक्तय 
नामिक्याख्यातिको च, “ब्राह्मणः पचति’ इत्युदाहरणम्‌ । उपसर्गनिपातास्त- 
हिन पदसंज्ञाः। लक्षणान्तरं वाच्यम्‌' इति। शिष्यते च खलु नामिक्या 
'च्रिभक्तेरव्ययाल्लोपः, तयोः पदसंज्ञार्थसिति । २२५८] 
न्यायवात्तिकम्‌ | 
ते विभक्त्यन्ताः पदम्‌ । ते वर्णा यथादशेनं विकृता बिभक्त्यन्ताः पदसञ्ज्ञका 
भवन्ति । अर्थप्रत्ययस्ताह न आप्नोति ? च न प्राप्नोति । अन्त्यवणंप्रत्ययात्‌ पूर्ववण- 
ग्रतिसन्धान प्रत्ययापेक्षाद्थप्रत्यय इति । विभक्तिहंयी नामिको चाख्यातिको च 1 
नामिको स्वादयः, आए्यातिकी तिबादयः | तया विशिष्यमाणं पदं gut भवति, नाम 


चे (वर्ण) विभक्ति (सुप्‌ तिङ्‌) अन्त वाले पद (कहलाते) हैं । २।२।५८। 

शास्त्र (देन) के अनुसार विकृत हुए वर्णे (या वर्ण समुदाय) अन्त में 
विभक्ति (सुप्‌, तिङ्‌) होकर पदसंज्ञक होते हैं। विभक्ति दो प्रकार की है एक नामिकी 
(नाम अर्थात्‌ प्रातिषदिक से लगने वाली, सप) तथा आख्यातिकी' (क्रिया से लगने 
जाली, तिङ्‌) ब्राह्मण: (यहाँ ब्राह्मण प्रातिपदिक से लगने वाली सु' विभक्ति है जो 
“सुप' कहलाती है) पचति (यहाँ पच्‌ धातु या क्रिया से लगने वाली “तिप' विभक्ति 
है जो तिङ्‌ कही जाती है), ये उदाहरण हैं । (आक्षेप) तब उपसगे तथा निपातों की 
पदसंज्ञा न होगी, (उनकी पदसंज्ञा के लिये) अन्य लक्षण कहना होगा । [परिहार] 
ईनिबचय ही उनकी पदसंज्ञा के सिये अध्यय से सुप्‌ (नामिकी) विभक्ति का 
स्लोप (पा० २-४.८२) कहा गया है । WASH न 

ते विमक्त्यन्ताः पट्स्‌ (यह सूत्र है) । वे वर्ण शास्त्र (दर्शन) के अनुसार विकृत 
जोकर पदसंज्ञा चाले होते हैं । (WET) तब अर्थ की प्रतीति न होगी । [समाधान] 
(अर्थ को प्रतीति) नहीं होगी, ऐसा नहीं, अन्तिम वर्ण की प्रतीति होने से तथा पून 
पूर्व वर्णो की स्मृति (प्रतिसन्धान) की प्रतीति की अपेक्षा से (शब्द के द्वारा) अर्थ 
की प्रतीति हो जाती है । विभक्ति दो प्रकार की है तामिकी तथा आख्यातिकी । सु 
आदि (aq) नामिकी हें । तथा तिप्‌ आदि (fag) आख्यातिकी उस {विमक्ति) से 


ते बिभक्त्यन्ताः पदम्‌-वे वर्ण ही अन्त में विभक्ति आने पर पदसंज्ञक हो जाते हैं। उनसे भिन्न 
स्फोट नाम का कोई पद नैयायिकों को अभीष्ट नहीं 1 (तात्पर्ये टीका में वैयाकरणो के स्फोट को 
स्थापना करते हुए उसका निराकरण Prat यया है) | 
सथादर्शनस्‌--प्रमाण के अनुसार, यथाप्रमाथम्‌, टी० ४७२। ऐसा प्रतीत होता है कि दर्शन का 
अभिप्राय है शास्त्र (व्याकरण) 1 स्फोट को न स्वीकारते हुए भी व्याकरण की प्रक्रिया को स्वीकार 

करना हो होता है 1 है 
` अर्थप्रत्ययः--यदि वर्ण ही पद हैं तो अर्थ की प्रतीति न होगी । वाचस्पति मिश्र के अनुसार इसका 
अभिप्राय स्फोटवादी द्वारा कहा गया ही है, स्फोटवादिन उक्तो$भिप्रायः, gto ४७२ 
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व्यायवात्तिकम्‌ 

चाख्यातं च। अभिघेयस्य क्रियान्तरयोगात्‌ विशिष्यमाणरूप: शब्दो नान; यथा 
ब्राह्मण इति, क्रियाकारकसमुदायः कारकसंख्याविशिष्ट: । क्रियाकालयोगामिधाकि 
क्रियाप्रधानमाह्यातभ्‌ 'पचति' इति यथा । यदि द्वयी विभक्तिरुपसर्गनिपातास्तहि न 
पदसज्ज्ञका: (१) ? न, नास्त्यन्तर्मावात्‌-उऽसर्गनिपाता नाम्ना संगृहीताः (२) ! 
यह्मादाह “अव्ययाल्लोप इति, ते सुबन्तत्वात्तेनेव संगृहोता इति । 

पदेन व्यबहार इति पदार्थङ्चिन्त्यते । नामपदं चाधिकृत्य व्यवहार इतिं 
नामपदं 'िन्त्यते। नाम्नशचाधिकारो व्यापकत्वात्‌-यस्मान्नाम्ता सर्व 
(एव) पर्ब व्याप्यते, तस्माद गोरित्यस्य पदस्यार्थ स्चिन्त्यते । 


विशिष्ट पद दो प्रकार का होता है नाम तथा आख्यात । वाच्य अर्थं के क्रियाविशेष 
(क्रियान्तर) के सम्बन्ध से विशिष्ट रूप वाला शब्द नाम है, जसे ब्राह्मण, यह 
त्राह्मणत्व (=क्रिया=मांव) कारक (ब्राह्मण व्यक्ति) दोनों का समुदाथ तथा कारक 
की (एकत्व) संख्या से युक्त है । क्रिया के पूर्वापरीभाव (कालयोग, टी० ) का कथन 
करने वालां, जिसमें क्रिया की प्रधानता होती है वह आख्यात है, जैसे पचति (पकाता 
है) इत्यादि । (आक्षेप) यदि दो प्रकार की विभक्ति है तो (प्र आदि) उपसर्ग तथा 
(च आदि) निप्रात की पदसंज्ञा न होगी । [परिहार] उनकी पदसंज्ञा नहीं, ऐसा 
नहीं, उनका अन्तर्भाव हो जाने से--उपसग तथा निपातो का संग्रह 'नाम' से हो 
गया, क्योंकि (पाणिनि ने) कहा है कि अव्यय से (सृप्‌ का) लोप होता है अतः सुबन्त 
होने के कारण उस (नाम) से उनका संग्रह हो जाता है । क्योंकि (पाणिनि ने) कहा 
हैं कि अव्यय से सृप्‌ का लोप हो जाता है । अतः ठे सुबन्त होने के कारण उस 
(नाम) से ही संग्रहीत हो जाते हँ) 

पद से व्यवहार किया जाता है अत: पद के अर्थ (पदार्थ) का विचार किया 
जाता है, नामपद को अधिकृत करके व्यवहार होता हे अतः नामपद का विचार 
किया जाता है । और नाम (पद) का अधिकार वाक्य में अधिकता होने के कारण 
हैं--क्योंकि नाम से सभी पदों को व्याप्त कर लिया जाता है इसलिये at इस पद के 
aa का विचार किया जाता दै । 


~ ल्क क्क nn 7 १ 2 ; 
अन्त्यवणप्रत्ययात्‌- भन्त्य वर्ण के ज्ञान से संकेतग्रह के समय के वर्णो की स्मृति हो जाती है, उनकी 
अपला से पूर्णं पद का भान होता है तथा उसके अर्थ की प्रतीति होती है । 
तया--विभनत्या, विभक्ति से, यहाँ तया से विभक्ति का परामर्श होता है । 
क्रियान्तरयोगात्‌ यहाँ 'अन्तर्‌' शब्द “विशेष? अर्थ में है, क्रियाविशेष के सम्बन्ध से । । 
क्रियाकालयोगाभिधायि- क्रिया के पुर्वापरीभाव को कहने बाला । 'नाम' में यह लक्षण न जामे 
अतः 'क्रियाग्रधानम्‌” कहा गया है । 

~ ® दै 

व्याप्यत- यहाँ व्याप्ति का अर्थ बाहुल्य है, बाहुल्यं व्याव्त्यर्ध,, टी० ४७३ । 

१. पदसंज्ञाः, पा० । २. नामसंगृहीताः, पा० } 
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च्यायवात्तिकम्‌ 
न पदादर्थाधिगतिविशेदेऽनवस्थानात्‌-न हि पदे उच्चारिते कद्चिद्विशेषो 
गम्यते तस्मात्पदम्‌ अवाचकम्‌ | न, पदस्यः विञ्ेषाविषयत्वात्‌-क एवमाह पदेन 
Teast गम्यते, अपि तु सामान्यवत्तिपद विज्षेषर्वत वाच्यम्‌. न च सासान्याभिधा- 
नाद्‌ अनर्थकं भवितुमहुतीति । न, सामान्यस्य व्यवहारविशेषाविषयत्वात्‌- सवै 
उपदेष्टा विज्ेषप्रतिपत््यय पदमुच्चारयति। न च सामान्ये प्रेषो न सम्प्रतिपत्तिः, 
ततस्मात्पदमवाचकमेवेति; न; सामान्यविषयकत्वे सति विश्ञेषश्रुतेनियामकस्वात्‌-- 
यदि पदमवाचकं स्यात्‌ न च पदश्रवणात्‌ सामान्यं गम्येत} - यदवाचकं 
न ततः सामान्यं feast वा गम्यते, यथार्ष्याद्‌ । शस्यते च पदात्‌ 
तत्‌ सामाण्यम्‌ । सामान्यश्तिविसञेषशुतेनियामिका अवति; यथा गोरिति 
सामान्याधिगतो तिष्ठति गच्छतीति विद्येषशुत्या दिज्ञेषो गम्यते इति 1 


(आक्षेप) पद से अर्थ का बोघ (गति) नहीं होता उसकी विशेष अर्थ में 
स्थिति न होने से--वस्तुतः पद का उच्चारण होने पर कोई विशेष अर्थे नहीं प्रतीत 
होता, अतः पद वाचक नहीं । [परिहार] यह (ठीक) नहीं; पद के विशेषविषयक 
न होने से--कौन यह कहता है कि पद से विशेष अर्थ प्रतीत होता है, अपि तु 
{माव यह है) सामान्य अर्थ में पद होता है, विशेष अर्थ में वाच्य । और ( पद) 
सामान्य का कथन करने से अनर्थक नहीं हो सकता । (शङ्का) नहीं सामान्य अथ 
के विद्येष व्यवहार का विषय न होते से--सब वक्ता विज्ञेष का ज्ञान कराने के लिये 
सद का उच्चारण करते हैं, और सामान्य न विधि (aq) होती है न ज्ञान 
सम्प्रत्तिपत्ति), इसलिये पद अवाचक ही है! [परिहार] यह (ठीक) नहीं, (पद के) 
सामान्यविषयक होने पर (भी): विशेष श्रुति का नियामक होने से-यदि पद 
वाचक न हुआ करे तो उससे सामान्य अथवा विशेष की प्रतीति न हुआ करे, 
जो वाचक नहीं होता उससे सामान्य या विशेष को प्रतीति नहीं होती; जैसे 
(कैसी अर्थ से । और पद से सामान्य (अर्थ) की प्रतीति होती है। सामान्य शब्द 
(श्रुति) विशेष शब्द का नियामक होता है; जेसे ay इस (शब्द) से 
सामान्य का बोध होने पर तिष्ठति (ठहरती है) या गच्छति (जाती है) इत्यादि 
ea eee 
अर्थाधिग्रति:--अर्थ कार बोध, यहाँ अधिक रण पर आक्षेप किया गया हैर 
अनवस्यातात्‌--अवस्थानमवधारणम्‌, टो० ४७४ | 
सामान्यवति पदस०--पद सामान्य को कहता है, वाक्य विशेष अर्घे को 1 
न, सामान्यस्य--सामान्य तो विशेष व्यवहार का विषय नहों होता, अतः यह ठोक नहीं । 

न, सामान्यविषयकत्वे afa—ag आक्षेप का परिहार है। शब्द (पद) से सामान्य का बोध 
होता है। सामान्यश्रुति विशेष को नियामक हो जाती है । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

कथं पुनरियं विज्ञेषश्वृतिस्तिष्ठति गच्छतीति ? नेवेयं केवला विशेषश्रुति: कि तु 
पूवंपदापेक्षया विशेषप्रत्ययहेतुत्वाद्‌ विद्येषश्रुतिरित्युच्यते | 

भवतु था पदादेवोभयम्‌--एतस्मादेव गोशब्दाद्‌ sad गम्यते क्रिया च 
तत्साधनं च प्रधानोपसर्जन भावस्यानियमेन । यदायं गोशब्दों गोत्वनिमित्तों गोत्व- 
योगाद्‌ धौरिति तदा गोशब्दात्‌ प्रधानं साघनं गौगंम्यते । क्रिया त्वद्भभूता विशेषक- 
त्वात्‌ । यदा पुनः क्रियाप्रधानं पदं तदा गोर्मावो गोत्वमिति, तदा गौरङ्गसुता 
विशेषकत्वाद्‌ गम्यते प्रधानं गोत्वमिति । तदेवं प्रधानोपसर्जेन भावस्यानियमेन गोत्व- 
मिति च पदे गौरिति चोभयं गम्यत इति । 
की बिशेष शब्द से (श्रुत्या) प्रतीति होती है । (प्रश्‍न) किन्तु तिष्ठति (ठहरता है) 
गच्छति (जाता है) ये बिशेष शब्द कैसे हैं ? (उत्तर) यह अकेला विशेष शब्द 
नहीं है किन्तु ga पद (गौ) की अपेक्षा से विशेष प्रतीति का निमित्त होने के कारण 
ये (तिष्ठति, गच्छति आदि) विशेष श्रुति (विशेष शब्द) कह दिये जाते हैं । 

अथवा पद से ही दोनों (सामान्य तथा विशेष) प्रतीति मान ली जायें-- 
इसी गौ शब्द से प्रधान और गौण होने का नियम न होकर दोनों प्रतीत हो जाते 
हैं क्रिया मी और उसका साधन भी । जब यह "गौ" शब्द गोत्व के निमित्त से है, 
गोत्व के सम्बन्ध से 'गो' है तव गो शब्द से प्रधान साधन (कारक) गौ का बोध 
होता है, विशेषण होने के कारण क्रिया अङ्ग या गौण होती है । किन्तु जब क्रिया - 
(माव) प्रधान पद होता है ,तब गौ का भाव गोत्व है तब गौ (व्यक्ति) विशेषण 
हीने के कारण गौण (अङ्ग) हों जाती है, गोत्व प्रधान होता है। तो इस प्रकार 
प्रधान और उपसजन (गौण) का नियम न दिखलाते हुए (गौ इस) पद में गोत्व 
और गौ दोनों की प्रतीति हो जाती है। | 


कथं पुनः अश्न का अभिप्राय है 'तिष्ठति, गच्छति” आदि विशेषश्रुतियाँ कैसे हैं। ये भी पद हैं 
और पद सामान्य का बोधक होता हैं । 

विशेषप्रत्ययहेतुत्वात्‌--पहले पद (गौ आदि) से सामान्यतः गौ आदि का बोध हो जाता है । 

फिर तिष्ठति, गच्छति' आदि से गौ की अपेक्षा विशेष ज्ञान होता है, अतः 'तिष्ठति, गच्छति आदि 

विशेपश्रुति कही जाती है । 

भवतु वा पदादेवोभयम्‌--अथवा क्रिया (भाव) और क्रियासाधन (कारक) दोनों का बोध 

गोशब्द से ही हो जाता है । 

अधानोपसर्जनभावस्यानियमेन--अधवा कौन प्रधान है, कौन गोण (उपसजन) इसकी 

आर न होने से गौ शब्द के द्वारा ही गोत्व (सामान्य) और गौ (व्यक्ति) का ज्ञानं हो 
जाता है 1 ; ४ 
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न्यायसुव भाष्यं च 

तदथं, द 
व्यक्त्याकृतिजातिसन्निधाद्ुचारात्‌ संशयः।२।२।५९॥ 

अविनाभाववृत्तिः सन्निधिः । अविनाभावेन वर्तमानासु व्यक्त्याकृति- 
जातिषु गौरिति प्रयुज्यते। तत्र न जञायते किमन्यतसः पदार्थ उत सर्वे 
इति ।२।२।५६॥ 

न्यायवात्तिकम्‌ 

तत्र प्रधानोपस्जनभावमाश्रित्य तदर्थे 'इयक्त्याकृतिजातिसन्निधावुपचारात्‌ 
संशयः' (१) । यस्माद्‌ अयं गोशब्दो व्यक्त्याकृतिजातिष्वविनाभावेन वर्तमानासु 
प्रयुज्यते (२) अविनाभाववृत्तिशच सन्निधिः । अतो न ज्ञायते कि cafe: पदार्थ 
उताइतिस्तजातिरति। ¬ जातिरिति । 

उस (पद) के अर्थ में, 

व्यक्ति, आकृति तथा जाति के सन्निध्य में (गौ शब्द) का व्यवहार होने से 
जाति होता हे ।२1२।१६॥ 

afata का अभिप्राय है एक दूसरे के विना न रहना (अविनामावदृत्ति) 
एक दूसरे के साथ (नियम से) रहते इए व्यक्ति, आकृति तथा. जाति में गौ इस 
शब्द का प्रयोग होता है । उसमें यह नहीं जाना जाता कि: इनमें से कोई एक 
(अन्यतमः) (यौ) पद का अर्थ है अथवा सभी 1२।३।५६॥ ) 

उसमे व्यक्ति, आकृति तथा जाति का सन्षिध्य होने पर (यह गो है ऐसा) 
व्यवहार होने के कारण प्रधान और गौण होने का आश्रय लेकर सन्देह हो जाता 
है--वसोंकि यह गो शब्द व्यक्ति, आकृति तथा जाति के अविनामाव से होते हुए 
प्रयुक्त होता है, अविनाभाव से रहना ही सञ्चिघि है। अतः यह ज्ञात नहीं होता कि | 
व्यक्ति पदार्थ (पद का अर्थ) है या जाति । 


तदर्थ--उस (पद) के अथे में, सन्निधिः--अविनाभाव से विद्यमानता, अविनाभाववृत्ति: सन्निधिः 
(भाष्य), अविनामाववृत्तिश्च सन्निधिः (वात्तिक) । 
किसन्पतमः पदार्थ:--व्यक्ति, आकृति और जाति तीनो के अविनाभाव से होते हुए ‘ay’ आदि 
शब्दों का प्रयोग होता है, अतः संशय है कि इनसे से एक पद का अर्थ दै अथवा तीनों का ही । वात्तिक- 
कार ने इसकी व्याख्या में कहा है, कि व्यक्तिः पदार्थं उत्ताऊतिस्त जातिरिति (द्व० ऊपर तथा 
अनुवाद) । तत्नान्यतमायंमाह वात्तिककारः कि व्यक्तिरिति टी० ४७५ | 
कि व्यक्ति: पदार्थः-- व्यक्ति, आकृति तथा जाति के स्वरूप का निर्देश करते हुए आगे उनके 
पदार्थ होने का तिराकरण करके 'तीनों ही पदार्थ है' यह सिद्धान्त मत दिखलाया जा रहा है। 

१. न्यायवात्तिके नैतत्‌ सूवत्वेनोपत्यस्तम्‌ । न्यायसूचीनिबन्धे भाष्ये च सूत्रमेतत्‌ | 

२. प्रवतेमानासु प्रमुञ्यते, पा० | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri, = 
gos | 3 [ शव्दशक्तिपरीक्षा 
न्यायसुत्र भाष्यं च 
शब्दस्य प्रयोगसामर्थ्यात्‌ पदार्थवधारणम्‌ । तस्मात्‌, 
याशब्दसमूहत्यागपरिग्रहसंख्यावृदुध्यपचयवर्णसमासानुवन्धानां व्यक्ता- 


बुपचाराद्‌ व्यक्तिः ।२।२।६०॥। 
व्यक्तिः पदार्थः कस्मात्‌ ? याशब्दप्रभृतीनां व्यक्तावुपचारात्‌ | 
उपचारः प्रयोगः । ‘ar गॉस्तिष्ठति, या गोनिषण्णेतिः नेदं 


वाक्यं जातेरभिधायकमभेदात्‌ । भेदाक्त द्रव्याभिधायकम्‌ । 
न्यायवात्तिकम्‌ 

शब्दस्य प्रयोगसामर्थ्यात्‌ पदार्थावधारणमिति, प्रयोगप्रदर्शनार्थ याशब्दादि- 

Yay, नामी याशब्दादयः (इति) जाती प्रयुज्यन्ते । कस्मात्‌ ? अभेदात्‌-- एका 

` जातिस्तस्या विशेषणमनर्थेकम्‌ “या गौस्तिष्ठति, या गौनिषण्णा' इति । एवं शेषेषु । आकृते- 

१ रप्यभिधायकमेतन्न भवति, नि ष्क्रियत्वादाकृतेः--न हि निष्क्रिया गच्छति, तिष्ठति भवति 

` चेंति। एवं सर्वत्र यस्य चानेन विशेषणेन (१) तिष्ठत्यादिना योगस्तं गोशब्दोऽभिधातु- 


शब्द के प्रयोग के सामर्थ्यं से पदों के अर्थं का निश्चय किया जाता है, अतः 
जो शब्द, समुदाय, त्याग, ग्रहण, संख्या, बढ़ना (वृद्धि), क्षय (अपचय), रंग 
समास, समान उत्पत्ति (अनुबन्ध) का व्यक्ति में ब्यवहार (उपचार) होने के कारण 
(पद का अर्थ) व्यक्ति है ।२।२।६०॥ 
| पद का अर्थ व्यक्ति है । क्‍यों ? जो शब्द आदि का व्यक्ति में प्रयोग होने 
से--उपचार का अभिप्राय है प्रयोग । (जैसे) “जो गौ स्थित है, “जो गो बैठी है', 
यह वाक्य जाति का कथन करने वाला नहीं, (जाति में) भेद न होने से; भेद होने 
से यह द्रव्य (व्यक्ति) का बोघक है | 
शव्द के प्रयोग के सामर्थ्यं से पद के अर्थ का निश्चव होता है, अतः प्रयोग 
दिखलाते के लिय ‘at शब्द” आदि सूत्र हे) ये या शब्द” आदि जाति में प्रयुक्त 
नहीं होते । क्यों ? जाति में अभेद (एकता) होने से--जाति (समस्त व्यक्तियों में) 
“एक है उसका जो (यार-”जो) आदि विशेषण अनर्थक है; जेसे (कहा जाता है) 
“जो गौ स्थित है, जो गो बैठी है' इत्यादि । इसी प्रकार शेष (उदाहरणों) में भी । यह 
(वाक्य) आकृति का भी बोधक नहीं, आकृति के क्रियारहित होने से--वस्तुत: 
` = जिसमें क्रिया नहीं (निष्क्रिया) ae न जाती है, न स्थित होती है और न होती है + 
इस प्रकार सर्वत्र समझना चाहिये। अतः जिसका इस fasten स्थित 
है. (तिष्ठति) आदि से सम्बन्ध है गो शब्द उसका ही कथन कर 


याशब्द--यहृ सूत्र व्यक्तिवादी की ओर से है । व्यक्ति पदार्थ है यह आज नव्य दै 

ear eae है है यह आज नव्य नैयायिक का मत 

प्रयोगसामर्थ्यात्‌--जिसके लिये शब्द का प्रयोग होता है । वही उसका अर्थ हैं; 

| य थे है; याशब्द आदि क्रा 

व्यक्ति के लिये प्रयोग होता है अतः व्यक्ति ही पद का अर्थं है। a ॥ 

लक एक है उसमें भेद नहीं; जेसे सव गौओ में 'गोत्व' जाति है वह एक है। 

३ गो शब्द आकृति का भी अभिधायक नहीं; हैं उसमें 'गच्छलि” 
हाहि पो oar, नहीं; आकृति निष्क्रिय हैं उ ais 
A ee 
9. विशेषण, पा० 
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न्याय माष्यम्‌ 
शवां समूह इति भेदाद्‌ द्रव्याभिधानम्‌, न जातेरभेदात्‌ । वेद्याय गां ददातोति 
द्रव्यस्य त्यागो न जातेरमूतंत्वात्‌, प्रतिक्रमानुक्रमानुपपत्तेच। परिग्रहः 
स्वत्वेनाभिसम्बन्धः, कौण्डिन्यस्य गौर्बाह्मणस्य गोरिति, द्रव्याभिधाने 
द्वव्यभेदात्‌ सम्बन्धभेदः इति उपपन्नम्‌ अभिन्ना तु जातिः' इति । संख्या, 'दश 
गावो विशतिर्गाव इति' भिन्न द्रव्यं संख्यायते, न जातिरभेदात्‌' इति। 
वृद्धिः=कारणवतो द्रव्यस्यादयवोपचयः, अव॑त गोरिति, निरवयवा तु 
जाति: इति । एतेनापचयो व्याख्यातः । वर्ण, ‘शुक्ला गौः कपिला गौरिति 
द्रव्यस्य गुणयोगो न सामान्यस्य । समासः 'गोहितं गोसुखम्‌’ इति । द्रव्यस्य 
सुखादियोगो न जातेः इति । अनुबन्धः=सरूपप्रजननसन्तानो 'गोर्गा 
जनयति' इति । तदुत्पत्तिधर्मत्वात्‌ द्रव्ये युक्तं न जातो विपर्ययाद्‌ इति। 
द्रव्यं व्यक्तिरिति हि नार्थान्तरम्‌ ।२।२।६०॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ ; 

महंतीति । कुतः ? विज्ञेषणविञ्ेष्यभावस्यैकदिषयत्वात्‌-यदि गोशब्दस्य त 
शब्दस्य चैकमभिघेयं भवति ततो गोशब्देन घर्म्यच्तराणि निराक्रियन्ते तिष्ठतिशन्देन 


च क्रियान्तराणि’ इति विक्षेषणविज्षेष्यभावापन्नयोस्तिष्ठतिगोशब्दयो: सामानाधि- 
करण्यं मुज्यते, अन्यथा नेति ।२।२।६०॥ 


करण्य डुमर ID 
गायों का समूह है' यह भेद होने से व्यक्ति (द्रव्य) का बोधक है, जाति का नहीं 
(उसमें) भेद न होने से । वेद्य या चैद्य को गौ देता है, यहाँ व्यक्ति का त्याग किया 
जाता है, जाति का नहीं, उसके अमूर्तं होने से और उसका त्याग (तिक्रम) सना 
ग्रहण (अनुक्रम) न वन सकने से । परिग्रह (का अभिप्राय) है स्वकीय (वस्तु के) रूप में 
सम्वन्ध; जैसे कौण्डिन्य की गो ब्राह्मण की गौ; व्यक्ति का कथन करने पर व्यक्तियो के 

भेद से सम्वन्ध का भेद बन सकता हैयह युक्तियुक्त है, किन्तु जाति तो एक (होती) 
है । संख्या है; जैसे, दस गौ हैं , बीस गौ हैं' इस प्रकार मिन्न व्यक्तियों को गणना की 
जाती है, एक होने के कारण जाति की नहों। बृद्धि (का अभिप्राय) है, कारण 
चाले द्रव्य. में अवयवों का वढ जाना; जैसे गौ वढ गई, किन्तु जाति तो अवयव 
रहित है (उसमें बृद्धि नहीं हो सकती) । इस (कथन) से क्षय (अपचय) को व्याख्या 
कर दी गई | वर्ण या रंग; जैसे "शुक्ला गौ: “कपिला vat इस प्रकार द्रव्य में गुण 
(खेत आदि) का सम्बन्ध होता है जाति में नहीं। समास; जसे 'गोहितम्‌' 
MITT, यहाँ द्रव्य (व्यक्ति) का सुख आदि से सम्बन्ध होता है, जाति का नहीं । 
अनुबन्ध अर्थात्‌ अपने समान उत्पन्न करने की परम्परा, जैसे “गौ गौ को जन्म देती 
है उस (द्रव्य) के उत्पत्तिस्वभाव (धर्म) वाला होते से यह द्रव्य में ही युक्त है जाति 
में नहीं, विपरीत होने से । द्रव्य ओर व्यक्ति समानार्थक हैं ।२।२।६०॥ 

were ss ee 


समह०--समूह आदि भी व्यक्ति के ही हो सकते हैं अतः व्यक्ति ही पदार्थ है। 
'चिप्यंयात्‌--जाति तो उतत्तिधर्मक नहीं है अतः उसमें अनुबन्ध (सरूप प्रजनन) नहीं हो सकता 1 
रवं व्यक्तिरिति हि नार्यान्तिरम्‌--भ्यक्ति का अये है द्रव्य (ऊपर भाष्य तथा वातिफ) ३ 
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न्यायसूत्र भाष्यं च 

अस्य प्रतिषेधः, 
न्न, तदनवस्थानात्‌ IRIS १।। 

न व्यक्तिः पदार्थः । कस्मात्‌ ? अनवस्थानात्‌ । था शब्दप्रभृतिभिर्यो 
विशेष्यते स गोशबदार्थः 'या गौस्तिष्ठति या गौनिषण्णा' इति, न द्रव्यमात्रम- 
विशिष्टं जात्या विनाऽभिधीयते। कि aig ? जातिविशिष्टस्‌ । तस्मान्नः 
व्यक्तिः पदार्थः । एवं ससूहादिषु इष्टव्यम्‌ ।२।२।६१॥ 

न्याबवात्तिकम्‌ 

द्रव्यं व्यक्तिरिति हि नार्थाम्तरं तिष्ठतिशब्दसन्निहितेनः गोशब्देन व्यक्ति- 

रभिधीयते इति ! 


तत्प्रतिषेधार्थम्‌ 'न तदवस्थानात्‌' इति सूत्रभू । नानेन गोशब्देन व्यक्तिमाज्नं 
शुद्धमुच्यते । यद्ययं “व्यक्तिमात्राभिधायको$भविष्यद्‌ तेन यस्यां कस्यां चिद्‌ व्यक्तौ 
प्रत्ययोऽभदिष्यद्‌ इति सूत्रार्थः ।२।२।६१॥ 

इस (सुत्र, व्यक्तिवाद) का प्रतिषेध हे, 

ठीक नहीं, उसके द्वारा व्यवस्था न होनें से (अनवस्थानात्‌ = अव्यवस्था- 
नात्‌) ।२।२।६१॥ 

पद का अर्थ व्यक्ति नहीं । क्यों? था (जो) शब्द आदि के द्वारः जिरे 
विशेषित किया जाता है वह गो शब्द का अर्थ होगा, जो (या) गौ खड़ी है, जो गौ 
बेठी है । यहाँ जाति के विना केवल विशेषण रहित व्यक्ति का कथन नहीं ` किया 
जाता 1 तव क्या (कहा जाता है)? जाति से विशिष्ट (ही) । इसलिये {केबल} 
व्यक्ति पदार्थ नहीं । इसी प्रकार समूह्‌ आदि में भी देखना चाहिये +२।२।६ en 
सकता है । क्यों ? विशेषणं तथा विशेष्य भाव के एक विषय में होने से--यहदि 
गौ शब्द का तथा तिष्ठति शव्द का एक अर्थ (अभिधेय) होता है तब गी शब्द से 
अन्य घमियों का निराकरण कर दिया जाता है और 'तिष्ठति” शब्द से अन्य 
क्रियाओं का, इस प्रकार विशेषण-विशेष्य भाव को प्राष्त होने वाले तिष्ठति तथा 
नो शब्द का समान अधिकरण में होना (सामानाचिकरण्य),है, अन्यथा नहीं ।२।२।८०। 
_ * वस्तुतः (हि) द्रव्य और व्यक्ति समानार्थक हैं, स्थित है (तिष्ठति) शब्द के 
निकट होने से गो शब्द'के द्वारा व्यक्ति का कथन किया जाता हैं.। 

इस (पूर्वपक्ष) के प्रतिषेध के लिये “न तदनवस्थानाठ्‌' यह सुत्र है । सुत्र का 
अर्थे है “इस गोशब्द से केवल शुद्ध व्यक्ति को नहीं कहा जाता | यदि यहं केवल 
व्यक्ति का कथन करता तो sae जिस किसी व्यक्ति की प्रतीति हो जाया 
करती ।२।२।६१।। 


न, तरनवस्थानात्‌--यह सूत्र व्यक्ति पदार्थ है, इस मत का निराकरण करता है । 'अनवस्थानात्‌? 
का अर है व्यवस्था न होने सें । व्यक्ति के द्वारा सभी व्यवस्था नहीं हो सकती । 

सृत्रा4:--वात्तिक की दृष्टि में सूत्र का अभिप्राय है कि यदि गो शब्द व्यक्तिमात्र का वाचक होता 
तो इससे जिस किसी व्यक्ति का बोध हो जाया करता । 


stokes, १. तिष्ठति सहितेन; पा० ) 
यी 
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न्यायसुत्रै भाव्यं च 
यदि न व्यक्तिः पदार्थः, कथं aig व्यक्तावुपचार इति ? निमित्ता- 
दतद्भावेऽपि तदुपचारः | च्यते खलु, पस्यो 
सहचरणस्थानताद््यंदुत्तमानधारणसामीप्ययोगसाधनाधिपर 
ब्राह्मणमञ्चकटराजसकतुचन्दनगङ्गाशाटकान्नपुरुषेष्वतद्‌भा वेऽपि 
तदुपचारः ।२।२।६२। रै 
अतद्भादेऽपि तदुपचार इति--अतच्छुब्दस्य तेन शब्देनाभिधानम्‌' इति 
न्यायवात्तिकम्‌ 
यदि safied, पदार्थः कथं 'या गौस्तिष्ठति’ इत्यादिप्रयोगः ? निमित्तादतद्‌- 
भावेऽपि तढुपचारः | वव पुर्नानमित्तादतद्भावेऽपि तदुपचारो इष्ट इति तस्योपपाद- 
नार्थं सहचरणादिसुत्रम्‌ | अतद्भावेऽपि तदुपचार इति । अतच्छब्दस्य तच्छब्देना- 
भिधानमुपचारो यथा यष्टिकाशब्देन द्रव्यविशेषो5भिधीयते' इति यष्टिकाशब्शातु पुन: 
साहचर्याद्‌ ब्राह्मणविशेषो'ऽमिघीयते । यथा “यष्टिका: प्रवेशय' इति । एवं सवंत्र । 


(प्रश्‍न) यदि व्यक्ति पदार्थ नहीं तो व्यक्ति में (शब्द का) a) af matin पदाय मही तो व्यक्ति ने (शब्द का) प्रयोग (उपचार) (उपचार) 
कैसे होता है ? (उत्तर) निमित्त होने के कारण वह न होते पर भी उस (शब्द) 
का प्रयोग होता है । वस्तुत: ऐसा देखा जाता है, 

१. साथ रहना २. स्थान ३. उसके लिये होना ४ (वसा) आचरण (वृत्त) 
५. परिमाण ६. धारण करना ७. समीपता ८. सम्बन्ध &. साधन तथा १०. स्वामी 
होने (आधिपत्य) से, १. ब्राह्मण २. मञ्च २. चटाई ४. राजा ५. सत्तू ६. चन्दन 


७. गङ्गा ८. साढ़ी ६. अन्न तथा १०. पुरुष Hag न होने पर भो उस शब्द का 


प्रयोग होता है ।२।:।६२॥ 

वह न होने पर भी उस (शब्द) का प्रयोग होता है अर्थात उस शब्द का 
वाच्य न होते पर (भी) उस शब्द से कथन होता है । जैसे साथ रहने से 

(प्रइन) यदि व्यक्ति पदार्थ नहीं तो “जो गौ खड़ी है इत्यादि प्रयोग कंसे 
होता है ? (उत्तर) निमित्त होने के कारण वह न होने पर भी उस (शब्द) का 
प्रयोग हो जाता है। किन्तु निमित्त होने के कारण वहन होने पर भी उस (शब्द) 
का प्रयोग कहाँ देखा गया है? उसके सिद्ध करने के. लिये 'सहचरण आदि सूत्र 
है । वह न होने पर भी उस (शब्द) का प्रयोग अर्थात्‌ उस शब्द के . (वाच्य) न 
होने वाले का उस शब्द से कथन करना ही उपचार है; जसे “लाठी (यष्टिका) 
शब्द से विशेष द्रव्य (पदार्थ) को कहा जाता है फिर साहुचयं होते के कारण लाठी 
' शब्द से ब्राह्मणविद्येप को कह दिया जाता हैं; जैसे लाठियों को प्रवेश कराओ। 

इसी प्रकार सवंत्र हो जाता है। 


यदि न ate: STAT Sie म cates उपचार इति- असन का भाव है ति का भाव है कि पद का अर्थ व्यक्ति नहीं तो व्यक्त के 
लिये 'गो शब्द! का प्रयोग क्यों होता है | ६ 
सहचरण>--इस सूत्र से उपयुक्त प्रन का उत्तर देते हुए 'अतद्भावेऽपि तदुपचारः के अनेक 
निमित्त बतलाये गये हैँ! 


अतच्छुदस्य --इसमें 'उपचार' शब्द का अर्थ दिखलाया गया है.। वात्तिक में भी इसको व्याख्या 


की गई है । 


SOS SM \ 
\ 


१. ब्राह्मणो, प्रा० 1 ) 
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व्यायमाष्यम्‌ 

सहचरणात्‌, 'यष्टिकां भोजय इति, यष्टिकासहचरितो' ब्राह्मणोऽभिधीयत 
इति । स्थानात्‌, 'मञ्चाः क्रोशन्ति इति मञ्चस्थाः पुरुषा अभिधीयन्ते | 
तादर्थ्यात्‌, कटार्थष्‌ वीरणेषु व्यूह्ममानेष्‌ ‘se करोति’ इति भवति । वृत्तात, 
“यमो UAT कुवेरो राजा' इति agada इति । मानात्‌, 'आढकेन मिताः 
सक्तवः' आढकसक्तवः' इति । धारणात्‌, 'तुलायां धृतं चन्दनं तुलाचन्दनम्‌' 
इति । सामीप्यात्‌, 'गङ्गायाँ गावश्चरन्ति’ इति देशोऽभिधीयते सन्निकृष्टः | 
योगात्‌, कृष्णेन रागेण युक्तः शाटकः “कृष्ण: इत्यभिधीयते । साधनात्‌, “अन्न 
stom: इति । आधिपत्यात्‌ 'अयं पुरुषः gaa’ “अयं गोत्रमिति। तत्रायं 
सहचरणाद्‌ योगाद्‌ वा जातिशब्दो व्यक्तौ प्रयुज्यत इति ।२।२।६२॥ 


जैसे १. साथ रहने से “लाठी को खिलाओ' (यष्टिकां भोजय) यहाँ लाठी के 
साथ रहने वाला ब्राह्मण कहा जाता है। २. स्थान से, मचान पुकारते हैं (मञ्चाः 
maha) यहाँ मचान पर स्थित पुरुष कहे जाते sl ३. उसके लिये होने से, 
चटाई के लिये सींकों (वीरण) के व्यवस्थित किया जाने पर, “चटाई को बनाता है' 
यह प्रयोग होता Fl ४. आचरण A, ‘AA राजा हे, ‘HAT राजा है' उसके समान 
आचरण करता है इसलिये । ५. परिमाण से, आढक (तौल विशेष) से तोले गये 
सत्तू 'आढकसबतू' कहे जाते हें । ६. धारण करते से, तुला (तराजू) में रक्खा 
गया चन्दन 'तुलाचन्दन' कहा जाता है । ७. समीप होने से, “गङ्गा में गाय. चरती 
हैं! (गङ्गायां गावः चरन्ति) यहाँ समीप में स्थित (सन्निकृष्टः) प्रदेश .कहा जाता 
- है।.८. सम्बन्ध से, काले रंग से रंगी साड़ी को 'काली' कहा जाता है। ९. साधन 
होने से, 'अन्न ही प्राण हैं! यह कहा जाता है । १०. स्वामी होने से, “यह पुरुष कुल 


है' “यह गोत्र है' साथ रहने से या सम्बन्ध से इस जातिवाचक शब्द का व्यक्ति में 


प्रयोग होता है LI 
— MT MRS 
थष्टिकां मोजय- इत्यादि सहचरण आदि के निमित्त से होने वाले औपचारिक प्रयोग दिखलाये 
गये हैं । : i 
we ~ >. wag निर्व्त्य॑ कर्म ५ a 
meray वीरणेषु व्युह्ममावेषु--; यहाँ कट (चटाई) निवंत्य कर्म है। जेसा कि वाक्यपदीय में 
कहा गया है कर्म सात प्रकार का होता है निवंत्यं, विकार्य प्राप्य औदासी न्येन, प्राप्य, Fea, अकथित 
. तथा अन्यपूर्वक (अन्य संज्ञा प्राप्त होने पर कर्मसंञ्चक जैसे 'कमभिक्रु ध्यति) (वैकरणभूषणसार) 
'कटं करोति' इत्यादि में न्त्यं कर्म है। तात्पयं टीका में इसकी शङ्का समाधान पुर्वक व्याख्या की 
गई है (Fo eto, ४७६) । । 
तत्रायं सहचरणाद्‌ *'प्रयुज्यत इति- शब्द वस्तुतः जातिवाचक है, वह साथ रहने के कारण 
. य किसी सम्बन्ध के कारण व्यक्ति में sam हो जाता है । यह 'सहचरण' इत्यादि सत्र का 
अभिप्रायं हे । पूर 
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व्यायवात्तिकम्‌ 

कि पुनरत्रोपचारबीजं यष्टिका ब्राह्मणा इति। न ह्य.पचारबीजमन्तरेणोप- 
चारो लभ्यते | ननूक्त साहचर्यमिति ? साहचर्य नाम यष्टिकया नित्यसम्बन्धः । 
यष्टिकासम्बन्धाच्च “यष्टिकावान्‌' इति स्यात्‌, न 'यष्टिका' इति । 'यष्टिकावान्‌' 
इति चायं शब्दो मुख्य एवेति। तस्मादुपचारवीजम्‌ अन्यद्‌ वक्तव्यमिति । - यष्टिकार्या 
arsed यष्टिकाशब्दो जातिनिमित्तः, यष्टिकात्वं जातिः, सा यष्टिकायां वतते, तया . 
यष्टिकात्वयुक्तया यष्टिकया ब्राह्मणस्य योगः | साइचर्नात्‌ संग्रुक्तसमवेतां जति 
ब्राह्मगेध्यारोप्प ब्राह्मणं यष्टिका’ इत्याह | एवं क्षेषाण्युपचारवीजानि स्वयमुत्प्रेक्षणो- 
यानि इति ।२।२।६२॥ 


AS 


प्रस्न किन्तु यहाँ 'यप्टिका ब्राह्मण हूँ इस उपचार गौण प्रयोग) का 
निमित्त क्या है । वस्तुतः उपचार के निमित्त के विनां तो उपचार नहीं प्राप्त oa 
(उत्तर) अभी कहा गया है कि यहाँ साथ रहना (साहचयं) (उपचार का its) a 
(आक्षेप) साहचर्यं का अभिप्राय है यष्टिका से नित्य सम्बन्ध होमा और 'यष्टिका . 
के सम्बन्ध से यष्टिकावान्‌ (लाठी वाला) ऐसा प्रयोग होगा, यष्टिका (ब्राह्मण) यह 
नहीं । और 'यष्टिकावान्‌' यह शब्द मुख्य ही है (गौण नहीं) । इसलिये उपचार का 
निमित्त अन्य कहना चाहिये । [परिहार] यष्टिका में तो यह यष्टिका शब्द जाति 
के निमित्त से (प्रयुक्त) होता है, यष्टिकात्व जाति है वह अपि में है, a 
यष्टिकात्व (जाति) से युक्त यष्टिका के साथ ब्राह्मण का सम्बन्ध है। इस ye 
रहने के निमित्त से संयुक्त (यष्टिका) में समवाय से रहने वाली hae) a i 
का ब्राह्मण में आरोप करके ब्राह्मण को 'यष्टिका' कह दिया जाता है। इसी प्रका 
शेष उपचार के वीज (निमित्त) स्वयं समझ लेने चाहिये । २।२।६२ ॥ 


_______--->>>>ण 


me प्रश्‍न है । 
उपचारबीजम्‌--उपचार (गौण व्यवहार) का बीज (कारण) क्या है, यह ae ह 2 न 
उपचारबीजमन्तरेण- उपचार के कारण के विना उपचार नहीं होता । . यु 
ae ऊपर बतलाया 
ननक्त' साहचर्यमिति--उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर है । इसका अभिप्राय me = 
गया है 'साहचर्य के कारण ब्राह्मण में 'यष्टिका ब्राह्मणः ऐसा a a 
साहचर्य नाम-पूर्वेपक्ष का यह आक्षेप है । इसका परिहार है | 
यष्टिकायाँ तावदयस्‌"' ` आह--यह सिद्धान्ती का परिहार है । क ती 
' संयुक्तसमवेताम्‌--ब्राह्मण से संयुक्त है TET उसमें समवाय स 
समवेत है । अतः ब्राह्मण में यष्टिकात्व संयुक्तसभवेत है. । 
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न्यायसूत्र' भाष्यं च 
यदि गौरित्यस्य पदस्य न व्यक्तिरर्थोऽस्तु aig, 
आङ्तिस्तदपेक्षत्वात्‌ सत्त्वव्यवस्थानसिद्धेः । २।२।६३।। 
आक्ृतिः पदाथः। कस्मात ? तदपेक्षत्वात्‌ सत्त्वव्यवस्थानसिद्धे: । 
सत्त्वावयंवानां तदवयवानां च नियतो व्यूह आकृति:। तस्यां गृह्यमाणाया 
सत्त्वव्यवस्थान सिध्यति 'अयं गौरयसरव इति’, नागृह्ममाणायाम्‌ । यस्य 
ग्रहणात्‌ सत्त्वव्यवस्थानं सिध्यति, तं शब्दोऽभिधातुसहति, सोऽस्याथ इति । 
न्यायवात्तिकम्‌ 
यदि तहि गौरिति पदस्य न व्यक्तिरर्थः, अस्तु तर्ह्याकृतिः ।' तदपेक्षत्वात्‌ 
सत्त्वव्यवस्थानसिद्धे: आकृतिः पदार्थः | कस्मात्‌ ? तदप क्षत्वात्‌ सत्त्वव्यवस्थानस्य== 
गौरवः पुरुष इत्येवमादि? सरवव्यवस्थानम)ङत्यपेक्षं सिध्यति, यदपेक्षा च सस्वव्यव- 


स्थानसिद्धिः, स गोशब्दस्य विषय इति | 
त ना RS म 


(प्रश्‍न) यवि ‘at इस पद का व्यक्ति अथ नहीं है तब तो, 

आकृति (पद का अर्थ है) उसकी अपेक्षा से द्रव्य (सत्त्व, या प्राणी) की 
व्यवस्था सिद्ध होने से ।२।२।६३॥ 

आकृति पदार्थ है । क्यों ? उसकी अपेक्षा से सत्त्व (द्रव्य या प्राणी) की 
व्यवस्था सिद्ध होने से। सत्त्व के अवयवो तथा उन (अवयवों) के अवयवो की निश्चित 
रचना आकृति है । उस (आकृति) का ग्रहण होने पर सत्त्व (द्रव्य या प्राणी) की 


. व्यवस्था सिद्ध होती हे कि 'यह गी है” 'यह aaa है”, उसका ग्रहण न होने पर 


नहीं । जिसके ग्रहण सें सत्त्व (द्रव्य या प्राणी) की व्यवस्था सिद्ध होती है उसे शब्द 
कह सकता है, वह इस (शब्द) का अर्थ है। 

यदि तो ‘at’ इस पद्‌ का व्यक्ति अर्थ नहीं तब आकृति होवे; क्योंकि सत्त्व 
(द्रव्य या प्राणी) की व्यवस्था उस (आकृति) की अपेक्षा से सिद्ध होती है-- 
आकृति पदार्थं है । क्‍यों ? उसकी अपेक्षा से सत्त्व (द्रव्य या प्राणी) की व्यवस्था 
होने से, गो, अश्‍व, पुरुष यह सत्त्व (द्रव्य या प्राणी) की व्यवस्था भाकृति की अपेक्षा 
से सिद्ध होती है । और जिसकी अपेक्षा से सत्त्व (द्रव्य या प्राणी) की व्यवस्था सिद्ध 
होती है ag गौ शब्द का विषय है | | 
आकृतिस्तदपेक्षत्यात्‌--यह सूत्र, आकृतिवाद की स्थापना करता है । अभिप्राय यह है कि किसी 


ae आकृति को देखकर यह व्यवस्था होती है कि यह गो है या अणव अतः 'आक्कति' ही पद का 
अर्थ है । 


सैत्तावयवानासू--यहाँ भाष्यकार ने आकृति का स्वरूप दिखल 
डा या है । 


१. कस्मातु ? इत्यधिकम्‌, पा० 1 ट ४ Re ।इत्याडि,,पा? 1 Ni; 
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न्यायमाष्यम्‌ 
नैतदुपपद्यते | यस्य जात्या योगस्तदत्र जातिविशिष्टमभिधोयते 'गौः' 
इति न चावययव्युहस्य जात्या योगः | कस्य ताह ? नियतावयवव्यूहस्य 
द्रव्यस्प। तस्मान्नाकृतिः पदार्थः ।२।२।६३॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ं 
अत्रावि तदेवोपस्थितं ।'न तदवस्थानादि'ति । यस्य च जात्या योगः स 
गोइाब्दस्य विषयो नाक्कतिर्जात्ययोगात्‌ । कस्य पुनर्जात्या योगः ? नियतावयवव्युह- 
स्यावयविन:---नियतो$वयवव्यूहो यस्य भवति स नियतावयवव्यूहः, अन्यपदार्थन 
ब हुव्रीहिणाऽवयव्यमिधीयत इति । २।२।६३॥ 
MRS जल्छ 
(अकृति पदार्थं हैं इसका निराकरण) यह युक्त नहीं । जिसका जाति से 
सम्बन्ध है। वह यहाँ जातिविशिष्ट कहा जाता है, गौ इत्यादि । किन्तु (च) 
अवयवरचना (व्यूह) का तो जाति से सम्बन्ध नहीं ॥ तब किसका सम्बन्ध है? 
निश्चित अवयव रचना वाले द्रव्य का । इसलिये आकृति पदार्थ नहीं । २।२।६३॥ 

* यहाँ भी वही (उपयु क्त उत्तर) उपस्थित होता है “न तदवस्थानादिति (नहीं, 
उसके निश्चित न होने से) । और, जिसका जाति से सम्बन्ध है वह गोशब्द का विषय 
है । (प्रश्‍न) फिर किसका जाति से सम्बन्ध है? (उत्तर) निश्चित अवयव रचना . 
वाले अंवयवी का--जिसकी निश्चित अवयव-रचना होती है वह नियतावयवव्यूह है, 
इसके द्वारा अन्य पद के अर्थ में होने वाले बहुब्रीहि समास से अवयवी को कहा 
जाता है । २।२।६३॥ 


नैततदुपपद्चते --यहाँ भाष्यकार ने आकृति को पदार्द मानने का. निराकरण किया है । 

न चावयवव्युहस्य जात्या योगः अवयवव्यूह (संस्थान, रचनाविशेष) का जाति से सम्बन्ध 
नही, यह भाष्यकार की युक्ति है । = ii 

नियतावयवव्युहस्य--नियतः अवयवव्यूहो यस्य, तस्य, इस .बहुब्रीहि समास द्वारा अवयवी कहा 
गया है (zo वात्तिक-तथा अनुवाद, ऊपर) | 

तदेवोपस्थितम्‌--आकृति को पदार्थ मानने में भी वही उत्तर है “न तदतवस्थानात्‌ । वस्तुतः 
आक्कतिविशेष से व्यक्त होने वाली जाति.भी एक ही पदार्थ में आकृति तथा जाति के समवेत होने से 
. अभिव्यक्त हो जाती है । अतः आकृति पद का अर्थ नहीं है । यहाँ टीका में आकृति पद का अर्थ नहीं 
है इसमें दो हेतु दिखलाये हैं, १. आनन्त्य तथा व्यभिचार होने से व्यक्ति के समान आकृति भी पदार्थ 
नहीं, २. आकृति का जाति से सम्बन्ध भी नहीं, यह भाष्य के हेतु (न जात्या योगः) की व्याख्या हैं। 
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स्यायसूत्रं भाष्ये च 
अस्तु alg जातिः पदार्थ: ? 
च्यवत्याकृतियुक्त 5प्यप्रसद्धात्‌ प्रोक्षणादीनां मृद्गवके जातिः । 
२।२।६४॥ 

जातिः पदार्थः । कस्मात्‌ ? व्यक्त्याक्ृतियुक्तेऽपि मृद्गवके प्रोक्षणादीना- 
सप्रसङ्गादिति । 'गां प्रोक्षय' 'गामानय' गां देहि’ इति नैतानि मुद्गवके प्रयु- 
ज्यन्ते । कस्मात्‌ ? जातेरभावात्‌ । अस्ति हि तत्र व्यक्तिः, अस्त्याकूतिः । 
यदभावात्तत्रासम्प्रत्ययः स पदार्थ इति । २।२।६४। 

” न्यायवात्तिकम्‌ 

अस्तु तहि जातिः पदार्थ, व्यक्त्याङ्तियुक्त ष्वप्रसङ्भात्‌ (१) प्रोक्षणादीनां 
भृद्गवके जातिः । यस्माद्‌ मृद्गवके व्यक्त्याकृतो स्तः, न च तत्र प्रोक्षणादीनि प्रयु- 
ज्यन्ते । न हि 'गामानय' 'गां देहि’ इति मृद्गवके प्र॑षसम्प्रतिपत्ती भवतः | 
यदभावात्तव्रासम्भ्रत्ययः स गोशब्दस्यार्थः। कस्याभावात्त्रासम्प्रत्ययः ? जातेः | 

अच्छा, तब जाति पदार्थं माना जाये, 

व्यक्ति तथा आकृति से युक्त मिट्टी की गाय में प्रोक्षण (मन्त्र-पाठ पुर्वक जल- 
सेचन) आदि की प्राप्ति न होने से जाति पदार्थ है । २।२।६४।। 

पद का अर्थे जाति है, क्यों ? व्यक्ति तथा आकृति से युक्त भी मिट्टी की 
गाय में प्रोक्षण आदि की प्राप्ति न होने से--गौ का प्रोक्षण करो, “गौ को लाओ, 
“गाय को दो” ये सब मिट्टी की गौ में नहीं प्रयुक्त होते यों ? जाति का अमाव 
होने से । वस्तुतः वहाँ (मिट्टी की गौ में) व्यक्ति हैं, आकृति हैं, किन्तु जिसके अभाव 
से वहाँ (प्रोक्षण आदि के लिये)! प्रतीति नहीं होती, वह पद का अर्थ है । २।२।६४।। 

अच्छा, तव जाति पदार्थं होगा ? इस विषय में व्यक्तथाकृतियुक्त ऽप्य- 
प्रसद्धात्‌ प्रोक्षणादीनां मद्गवके जातिः (सूत्र है ) । क्योंकि मिट्टी की गौ में व्यक्ति 
तथा आकृति है किन्तु उममें प्रोक्षण आदि का प्रयोग नहीं होता | 
वस्तुतः गौ को लाओ, गी को दो यहाँ मिट्टी की गौ में विधि तथा प्रतीति (प्रैषसम्प्रति- 
पत्ती) नहीं होती । जिसके अभाव से यहाँ प्रतीति नहीं होती वह गो शब्द का अर्थ 
है । (प्रश्‍न) किसके अभाव से वहाँ प्रतीति नहीं होती । (उत्तर) जाति के 


es 
व्यक्त्याकृतियुक्त --इस सूत्र से 'जाति पदार्थे 8 यह स्थापना की गई है । मोमांसक जाति को ही 
पदार्थे मानता है, उसके मत में 'गोशब्द? का अर्थ गोत्व' है । ; 
मृद्गवके प्रोक्षणादोनामभ्रसङ्गात्‌-यह जाति को पदार्थ मानने में सूत्रकार ने युक्ति दी है। 
भाष्यकार ने गामातय' 'गां देहि” इतका आदि शब्द से ग्रहण किया है | 
यदभावात्‌ - यह वात्तिककार की युक्ति है, जिसके अभाव से मिट्टी की गौ मै 'यह गौ है' ऐसी 
अतीति नहीं होती वही गो पद का अर्थ है वह है जाति। | 
१. व्यक्त्या हृत्योरप्यप्रस ङ्गात्‌, पा० । व्यक्त्याक्नतियुक्ते षवप्र ङ्गात्‌, पा०। 
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अथ मृद्गवके कस्माद्‌ गोत्वं न जातिः ! यस्माद्‌ मृद्गवको गों भवति; 
यइच wid, न तत्र गोत्वं वर्तेते यथाऽशव इति। अथ मृद्गवकः TENTS योने 
अवति इति ? अत एव गौर्न भवति यस्माद्‌ मृद्गवक इति। न चायं युक्तः प्रश्नो 
मृद्गवकः कस्माद्‌ गोर्न भवतीति । कि कारणम्‌ ? प्रतिपत्तिबाधितत्वात्‌-भवान- 
प्येनमर्थ प्रतिपद्यते तायं गोरिति । प्रतिपत्त्या च प्रइनो बाध्यते' इति | अथ मृद्गवके 
गोशब्दः कुतः ? आकृतिसामान्यात्‌ चित्रादिवदिति । सर्वगतेति चेत्‌ अथ मन्यसे 
सर्वगता जातिः, सोत्पद्यमानेन यथा गवा सम्बध्यते तथा मुद्गवकेनापि; इत्यस्ति 
मृद्गवके गोत्वम्‌ । नानभ्युपगमातू-_केन सर्वगतत्वं जातेरभ्ुपगम्यते, 
अपि तु स्वविषधे सर्वत्र वतंते इति सवंगतेत्युच्यते । कः पुनर्गोत्वस्य 


Mn is ताम 


यदि (कहो) मिट्टी की गौ में “गोत्व' जाति क्यों नहीं ? (समाधान) क्योंकि मिट्टी की 
गौ -गौ नहीं होती और जो गौ नहीं वहाँ गोत्व नहीं होता जैसे अव में न (प्रश्‍न) 
मिट्टी की गौ क्यो गौ नहीं होती ! (उत्तर) इसलिये (वह) गौ नहीं दा मिट्टी 
की गौ प्रतिकृति (गवक) है। और यह प्रश्‍त युक्त नहीं कि मिट्टी की गौ 
क्यों गौ नहीं होती । क्या. कारण है? प्रतीति से बाधित होते के कारण 
आप भी इस अर्थ को स्वीकारते हैं कि ag (निट्टी को गौ) गौ नहीं हैं oN प्रतोति 
के द्वारा यह प्रश्‍न बाधित हो जाता है । यदि (कहो) मिट्टी की गो में गोशब्द का 
प्रयोग कैसे हौता है ? तो (उत्तर है) आकृति की समानता से, चित्र आदि के समान। 
(शङ्का) यदि जाति सवंगता __यदि मानते हो कि जाति सवंगता है वह जसे 
उत्पन्ने होने वाली गौ से सम्बद्ध हो जाती है वैसे ही मिट्टी की गौसे भी, इस प्रकार 
भिट्ठी की गौ में मी गोत्व है ही । [समाधान ] ठीक नहीं, स्वीकार न करने से-- 
जाति सर्वगत है, यह कौन मानता है । वस्तुतः वह अपने विषय 
में सर्वत्र विद्यमान है इसलिये सर्वगत कह दी जाती है । (प्रश्‍न) 
Ree ree न निमित ति लक 
अथ मदगवके--प्रश्‍न यह है कि मिट्टी की गौ में 'गोत्व' जाति क्यों नहीं है । इसका आगे वात्ति- 
कक्रार ने अपनी शैली में उत्तर दिया है 1 
प्रतिपत्तिबाधितत्वात्‌- प्रतिपत्ति-ञञ्चान, प्रतीति से वाधित होते के कारण : 
आकृतिसामान्यात्‌- प्राणी जो गौ है उसके समान ही मिट्टी [की गौ की आकृति है, अतः उसके 
लिये गोशब्द का प्रयोग होता है गवक-=गौरिव गवकः । 
संवंगततिचेत--गैत्यायिक के मत में जाति (सामान्य) व्यापक (सवंगता) है, यह समझा जाता है। 


इस पर वात्तिककार कहते हैं कि जाति सवगत नहीं हैं, अपि तु अपने विषय में waa है। आगे इसे 
स्पष्ट किया गया है.। 
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स्वो विषयः ? यत्र गोत्वं वर्तते ? क्व पुनर्गोत्वं वर्तते ? aa गोत्वनिमित्तोऽनुबृत्त- 
अत्ययो भवति | क्व पुनरनुवृत्तप्रत्ययं योत्वं करोति ? यत्तस्य साधनम्‌ । कः पुननित्ये 
गोत्वे गो: साघनार्थः ? यत्तेन व्यज्यते । न हि ककुदादिमदर्थव्यतिरेकेण गोस्वस्यामि- 
ब्यक्तिरस्ति । 

न हि पिण्डेभ्योऽर्यान्तरं गोत्वं पिण्डान्तरालेष्वदर्शनादिति केचित्‌ । न, विक- 
ल्पानुपपत्ते:--पिण्डान्तरालेब्बदर्शनादिति (२) wate: पिण्डान्तरालं पर्यनुयोज्यः | 
किमिदं पिण्डान्तरालम्‌ ? क्रिमाकाशम्‌, आहो अभाव उत द्रव्यान्तरम्‌ ? यद्याकाशम, 
न तत्र गोत्वम्‌, न न हाकाशं गौरिति 1 एतेनाभावो द्रव्यान्तरं च व्याख्यातम्‌ | 
विशेषप्रत्यद्वानामनाकस्मिकत्वात्‌ च--अयं च पिण्डप्रत्ययव्यतिरेकभाक्‌ 
प्रत्यय उपजायमानो निमित्तान्तराद भवति । द्ष्टा 
किन्तु mea (जाति) का अपना बिषय क्या है? (उत्तर wat लेख विमान Pl गात्व (जाति) का अपना विषय.क्या है? (उत्तर) :जहाँ गोत्व विद्यमान है । 

प्रश्‍न) गोत्व कहाँ विद्यमान है ? (उत्तर) जहाँ गोत्व के निमित्त से समानाकारक 
(अनुवृत्त) प्रतीति होती है । (प्रश्न) किन्तु ater कहाँ समानाकारक प्रतीति कराती 
हे? (उत्तर) जो उसका साघन है | (प्रश्न) किन्तु नित्य गोत्व में गौ के साधन होने 
का क्या अभिप्राय है ? (उत्तर) उस (गो) से (गोत्व) व्यक्त होता है वस्तुतः ककुद 
आदि युक्त अर्थ के विना गोत्व की अभिव्यक्ति नहीं हो ती । 

(आक्षेप) गोत्व पिण्डों (शारीरों या व्यक्तियों) से भिन्न पदार्थ नहीं है, पिण्डों 
के बीच में न देखा जाने स, यह कोई (बौद्ध) मानते हैं । (परिहार) यह ठीक नहीं, 
विकल्प न वन सकने के कारण--(१) पिण्डों के बीच में न देखा जाने से, यह कहने 
चाले से पूछना होगा कि पिण्डों के वीच में क्या है ? क्या आकाश है या अमाव है 
अथत्रा कोई अन्य द्रव्य ? यदि आकाश है तो sae गोत्व नहीं होता आकाश तो गौ 
नहीं । इप (कथन से (पिण्डान्तराल) अभाव है या अन्य द्रव्य है, इसकी व्याख्या 
हो गई | (२) विशेष प्रतीतियों के विना निमित्त के न होने से भी--और यह पिण्ड 
ण्तीति से भिन्न होने वाली प्रतीति किसी अन्य निमित्त से होती है । निश्चय ही पिण्ड 


अन्‌वृत्तप्रत्ययो भवति-_समानाकारक प्रतीति होती है, “यह यौ है, 'यह गौ है, ऐसी प्रतीति 
जहाँ होती है वहाँ गोत्व (जाति) है। | 
यत्तस्य साधनम्‌--गोस्व तो नित्य है, फिर उसका साधन गौ कैसे हैं? इसका उत्तर है कि गो 
व्यक्ति में ही गोत्व (जाति) की अभिव्यक्ति होती है अतः उसे गोत्व का साधन कहा जाता है। 
केचिन्‌ चौडा ! ate लोग मानते हैं कि जाति (सामान्य) कोई परमार्थेसत्‌|वस्तु नहीं, वह तो तुच्छ 
है, विकल्पजन्य है, मानसिक कल्पनाओं के आधार पर होती है। 
पिण्डन्तरालेषु--शरीरों के बीच में फिमिदं पिण्डाल्तरालम्‌ ? यह प्रश्‍न है जिसके उत्तर में कई 
प्रतिप्रश्न किये हैं । र व 

_ हिझेषत्ययासामनाकस्मिकात - सिद्धान्ती ने यह जाति को सिद्धि में हेतु दिया है । 


१. व्यक्तिरस्ति, पा० । २- अग्रहणादिवि, पा० । 
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। न्यायवात्तिकम्‌ | 
खलु पिण्डप्रत्ययव्यतिरेकमाजां प्रत्ययानां निमित्तान्तरादुत्पत्तिः; यथा वस्त्रचर्म कम्बलेषु 
: नीलप्रत्यय इति । आकृतिसामान्यादिति चेत्‌--अथ मन्यसे, सत्यमयमस्तु पिण्डव्यति- . 
रेकनिमित्तादनुवृत्तिप्रत्ययो भवति, न पुनरस्य जातिनिमित्तम्‌, अपि तु . यच्छिरःपाणि- 
पादाकृतिसामान्यं तस्मादनुवृत्तिप्रत्यय इति । न, ' पिण्डवदसाधा रणत्वा दाकृतेः-- यर्थेव 
पिण्डा: पिण्डान्तरवृत्तयो न अवन्ति तथाकृतिरपि 'एकपिण्डर्वात्तत्वात्‌ पिण्डान्तरवत्तिनी 
न भवति । आकृतेः प्रिण्डान्तरवत्तित्वम भ्युपगम्यते नास्नि विवादो नार्थ इति। 
अथ पिण्डव्यतिरिक्त सामान्यं नाम्युपगञ्पते,' तथाप्येकसामान्यनिराकरणात्‌ 'समानप्र- 
त्ययबीजम्‌ (१) अन्यद्‌ वक्तव्य स्यात्‌ । न ह्यसति सामान्ये समानप्रत्ययं TATA इति | 
असत्यपि सामान्ये दृष्टः सामान्यप्रत्यय इति चेतु--अथ मन्यसे यथा सामा- 
की प्रतीति से भिन्न हो ने वाली प्रतीतियों की अन्य निमित्त से उत्पत्ति देखी गई है;' ` 
जैसे वस्त्र, चमं तथा कम्बल में नील की प्रतीति । (शङ्का) यदि आकृति की 
समानता से--यदि मानते हो, यह सत्य हो सकता है कि पिण्ड से. भिन्न निमित्त से. 
. समानाकारक प्रतीति होती है; किन्तु निमित्त जाति नहीं; किन्तु जो सिर, हाथ, 
` पैर की आकृति की समानता है उससे समानाकारक प्रतीति हो जाती है, [समाघात] 
यह ठीक नहीं, पिण्ड के समान आकृति के (मी) असाधारण होने से--जिस प्रकार 
पिण्ड अपने से भिन्न में नहीं रहते उसी प्रकार आकृति भी एक पिण्ड में रहने के 
कारण दूसरे पिण्ड में नहीं रहती । यदि आक्कति को दूसरे पिण्ड में रहने वाली माता 
जाता हैं तो नाम मात्र में विवाद है अर्थ में नहीं (एक ही पदार्थं को हम जाति कहते 
हैं आप आकृति कहेंगे) | यदि पिण्ड से भिन्न सामान्य नहीं माती जाती तो भी एक 
सामान्य का निराकरण करने के कारण समान प्रतीति का अन्य निमित्त (बीज) 
- कहना होगा । वस्तुतः हम सामान्य के न होने पर समान प्रतीति नहीं देखते (शङ्का) 
यदि सामान्य के न होने पर भी समानता की' प्रतीति देखी गई है यदि मानते हो 


आकतिसामान्याँदिति चेत्‌, न-यदि आकृति के समान होने से समानाकार प्रतीति हो जाती 
है तो ठीक.नहीं आकृति कै भी पिण्ड के समान असाधारण होने से । न 

नाम्नि विवादो नार्थे-यदि यह'मानते हो कि gat आकृति अन्य पिण्ड में भी रहती है तो नाम- 
मात्र का-विवाद है, आप उसे आकृति कहते हैं हम जाति कहते हैं । ! धू 
. ह्यसति सामान्धे--सामान्य के न होने पर समानाकारक प्रतीति हम नहीं देखते । 

असत्यपि सांमान्पे--सामान्य में अन्य सामान्य न होने पर भी समानाकारक प्रतीति देखी गई है 
जैसे गोत्व और अश्वत्व आदि सामान्य Z| * ॥ 


१. सामान्यमन्य, Te । . - 
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: , न्यायवात्तिकम्‌ : 
- ्येषु}-असति सामान्यान्तरेऽनुवृत्तिप्रत्यमो इष्टो गोत्वादिषु ‘ge सामान्यम्‌, इदं 
(हि इति; तस्मादनंकान्तिकत्वादनुवृत्तिप्रत्ययोऽसाधनम्‌ ` (१) अर्थान्तरः 
(नि मुल) प्रतिपादन इति ? नानभ्युपगमात्‌--न मया गोत्वघटत्वाईवत्वेष निनि- 
2222 सामान्यप्रत्ययोऽभ्युपगभ्यते तस्मादनुत्तरमेतत्‌ । सुत्रव्याघात इति चेत्‌--यदि 
ह सामान्येष्वपि सामान्यमस्तीति ननु सुत्रव्याघात: “सामान्यविशेषेष सामान्यवि- 
ब तत एव ज्ञानम्‌ (Fo Yo ५.४.१) इति। न, सुन्रार्थापरिज्ञानात-_अयं 
पना इ, यथा ब्रव्यमिति प्रत्ययो द्रव्यत्वविशेषणो द्रव्ये भवति न भवति न पुनः सामा- 

ह च्य शेषे 2 :] 000 | | 
) Mes इति । न पुनरयं ' सूत्रार्थो निनिमित्तोष्नुवृत्तिप्रत्यय ` इति । किस्नि- 
'मित्तम्‌ इति चेत्‌-अथ मन्यसे,गोत्वा दिष्वनुवृत्तिप्रत्ययस्य कि निमित्तम्‌ ? यतः 'सामा- 


कि जिस प्रकार गोत्वादि सामान्यों में अन्य सामान्य न होने पर समानाकारक प्रतीति 
हल) जाती है, यह (गोत्व) सामान्य है, यह (अइवत्व) सामान्य है इहलिये सव्य- 
भचार > समानाकारक प्रतीति (जाति को पिण्ड से) भिन्न पदार्थ सिद्ध करने 
र हा वह । (समाधान) यह ठीक नहीं, न स्वीकारने से--मेरे (नैयामिक) द्वारा 
“२ भत्व तथा अइवत्व में विन। निमित्त के समानाकारक प्रतीति होती है, यह 
नहीं माना जाता, इसलिये यहं उत्तर ठीक नहीं । (शङ्का). यदि (कहो ऐसा मानने 
र सूत्र का- विरोध है--यदि मानते हो कि सामान्यो में मी सामान्य है यह (मानने ` 
be है, (वेशेषिक सूत्र है) सामान्यविशेषों में (अन्य) सामान्य विशेष 
य ण उससे ही ज्ञान हों जाता है 1 [समाधान] यह ठीक नहीं; सुत्र का ` 
AR न जानने के कारण-सूत्र का अर्थ यह है जिस प्रकार वह द्रव्य है ऐसा 
ज्ञान यत्व विशेषण सहित ` (द्रव त्वविशेषणे) द्रव्य में होता है, इस प्रकार 
सामाश्य विशषों में नहीं होता । किन्तु सुत्र का यह अर्थ नहीं कि (Ger तथा 
विज्ञेपों में) विना किसी निमित्त के समानाकारक प्रतीति : होती . है 1 (प्रश्‍न) यदि 
(कहो गोत्वादि में) (समानाकारक 'प्रतीति का) क्या निमित्त है--यदि ' मानते ; 
कि गोत्वादि में समांनाकारक प्रतीति का क्या निमित्त है । (तो 
उत्तर हलर) जिसे यह सामान्य है ऐसा होता है । (प्रश्‍न) किससे 
तस्माद्‌""";""असाधनम्‌-_समानाकारक प्रतीति विना सामान्य i अतः 
संव्यभिचार है तथा सामान्य का साधक. नहीं है । हे न ३ ee 2 
नातभ्युपगमात - गोत्व, घटत्व और में प्रती 
ae Ae eae अश्वत्व भें विना किसी निमित्त के समानाकारक प्रतीति 
सुतव्याघातः--वैशेषिक सूत्र (५.५.१) का विरोध होता है ।. 


¢ 
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स्यम्‌? इति भवति । कुतः सामान्यम्‌ इति भवति ? अनेकार्थंसमवायात्‌--यथा गोत्वम्‌ 
अनेकार्थसमवायि तथाइवत्वादि, इंत्यनेकार्येस्तत्समवायस्य समानत्वात्‌ गोत्वादिष्यन्‌ः 
वृत्तिप्रत्यय इति । पाचकादिशब्दवद्‌ इति चेत्‌--अथ मन्यसे यथा पाचकादिशब्दा 
अनुवुसप्रत्ययाउच भवन्ति, 'न च पाचकत्वं नाम सामान्यविशेषोऽस्ति तथा गवादिष्व- 
नुवत्तप्रत्यया इति ? न, हेत्वर्थापरिज्ञानात--विशेषप्रत्ययानामनाकस्मिकत्वाद्‌ ` इत्यस्य 
हेतोः पिण्डप्रत्ययव्यतिरिक्तस्य प्रत्ययस्य निमित्तान्तराद्‌ उत्पाद इत्ययमर्थः, न पुनः 
सर्वोऽनुव त्तिप्रत्ययः सामान्यादेव भवतोति | एवं सति पचनक्रियायां यत्‌ प्रधानं साधनं 
तत्पाचकराब्देनोच्यते | तच्च प्राधान्यं पाचकान्तरेऽप्यस्तीति न दोषः । 
सामान्यं है, ऐसा होता है? (उत्तर) अनेक अर्थो में समवाय होने के कारण--जिस 
प्रकार गोत्व अनेक अर्था में समवाय (सम्बन्ध) से रहत! है, उसी प्रकार अश्वत्व 
आदि भी । इस प्रकार अनेक अर्थो के साथ उनके समवाय (सम्बन्ध) के समान, होने 
के कारण: गोत्व (अइव) आदि में समानाका रक प्रतीति होती है । (शङ्का) यदि (a) 
पाचक आदि शब्द के समान हैं--यदि मानते हो जिस प्रकार पाचक आदि शब्द 
होते हैं और (उनमें) समानाकारक प्रतीति होती है, किन्तु (च) पाचकत्व नामक 
“सामान्यविशेष नहीं होता उसी प्रकार गो आदि में समानाकारक त्रीति हो जाती 
है । (गोत्वादि सामान्यविशेष नहीं) । (समाधान) यहं ठीक नहीं, हेतु का अर्ण सम्यक्‌ 
न जानने से--विशेष प्रतीति विना किसी निमित्त (आकस्मिक) नहीं होती, इस हेतु 
का अभिप्राय है कि पिण्ड (शरीर, व्यक्ति) की प्रतीति से भिन्न प्रतीति की अन्य 
निमित्त से उत्पत्ति होती है, ऐसा नहीं किसभी समानाकार .प्रतीति.. सामान्य के 
कारण ही होती है । ऐसा होने पर. पाकक्रिया में जो स्वतन्त्र (प्रधान) साधन (कारक) 
है बह पाचक शब्द से कहा जाता है और वह प्रधानता दूसरे पाचक में मी होती. है 
(अतः उन्हें भी-पाचक कहा जाता है) इस प्रकार (कोई) दोप नहीं है 1 


अनेकार्थसमवायात--जैसे गोत्व” अनेक गोओं में समवेत है। उसी प्रकार ८श्वत्व भी । इस 


समानता (सादृश्य) कें कारण गोत्व और अश्वत्व में समानाकारक प्रतीति हो जाती है 1. 
-पाचकादिवदिति चेत- सामान्य के विना भी जैसे पाचंकादि में समानाकारक प्रतीति हो जाती 
है उसी प्रकार गो आदि में भी. होगी। ' ro : ; 
न हेत्वर्थापरिज्ञानातू--हमारे कथन का अभिप्राय ug है कि weit आदि से भिन्न जो गोत्व 
आदि कौ प्रत्रीति होती है वह अन्य किसी. निमित्त से होती है । हम यह नहीं कहते कि प्रत्येक अनु- 
वृत्तिप्रत्यय का निमित्त सामान्य होती है । सभी पाचको में पाक का प्रधान साधन होना जो सादृश्य 
है उसके कारण समानाकारक प्रतीतिं हो जाया करती है । 
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यद्यनेकानुवृत्ति गोत्वम्‌” तत्‌ कि प्रतिपिण्डे परिसमाप्त्या वर्तते अ्थैकरे- 
शेनेति ? कि चात: ? यदि प्रतिपिण्डं परिसमाप्त्या वर्तते पिण्डवदसाधारणत्वात्‌ . 
न सामान्यं भवितुमहुति । अथेकदेशंन ada; तथापि नैकमनेकत्र ` वर्तते 
- कि त्वनेकमनेकत्रेति, तस्मात्‌ प्रदेशाः सामान्यस्य वर्तन्त इति । ये a 
एकदेशाः सामान्यस्य पिण्डेबु : प्रत्येक वन्त ते Te सामान्यात्मका उत नेति ? 
यदि सामान्यात्मका एकमेकत्र ada’ इति प्राप्तम्‌, न चेकमनेकत्र वर्तमान 
सामान्यमिति युक्तः वक्तम्‌ ।' .अथासामान्यात्मकाः ? शुन्यमभिधानम्‌ 
'सामान्यस्यंकदेशाः प्रत्येकं वतन्ते’ इति | तैरपि देश: सामान्यं पूर्ववद्‌ ada’ इति 
पूर्वेवठासङ्ग: न चान्या'गतिरस्ति तस्मात्‌ नानेकवृत्ति सामान्यमिति । 'न बिकल्पा- : 
नभ्युपगमात्‌--नायं विकल्पोऽस्ति गोत्वं प्रत्येक विष्डेषु परिसमाप्य वतते, 


(जाति के अनेकों में रहने पर, आक्षेप) यदि गोत्व अनेकों में रहता है, 

.. बह्‌ क्या प्रत्येक शरीर में समाप्त होकर रहता है अथवा एकदेश के द्वारा ? इससे 
क्या ? यदि प्रत्येक शरीर में समाप्त होकर रहता है तो पिण्ड . (व्यक्ति या शरीर) 
के समान असाधारण होने के कारण वह सामान्य नहीं हो सकता । यदि एकदेश 
के द्वारा रहता है तब मी एक अनेकों में नहीं रहता किन्तु अनेक अनेकों में रहते हैं, 
इसलिये सामान्य के प्रदेश हैं | जो वे सामान्य के एकदेश प्रत्येक पिण्ड में वर्तमान | 
हँ, वे क्या सामान्यंस्वरूप हैं, अथवा नहीं । यदि (वे) सामान्यस्व रूप हैं तो एक (ही) 
एक में रहता है, यह प्राप्त होता है और यह कहना युक्त नहीं कि एक सामान्य 

` अनेकों में रहता है । यदि वे (एकदेश) सामान्य - स्वरूप नहीं तो यह कथन 
` उच्छ है कि सामान्य के एकदेश प्रत्येक (पिण्ड) में विद्यमान .हैं, उन. प्रदेशों ` 
में मी सामान्य पहले के समान विद्यमान है, अतः पहले के समान 
"ही प्रसङ्ग (अनिष्ट की प्राप्ति) होता हैं। और अन्य कोई गति नहीं है 
इसलिये अनेकों..में वर्तमान ` कोई ` सामान्य नहा है । (परिहार) यह ठीक 
नहीं, विकल्पों को न स्वीकारने . सेयह विकल्प नहीं है कि गोत्व प्रत्येक, 


. यदयनेकानुवृत्ति गोत्वम्‌ यदि सामान्य अनेक व्यक्तियों में समानाकारक प्रतीति कराती है तों इस 
प्रकार के विकल्प हो सकते है, यह पूर्वपक्षी बौद्ध का अभिप्राय है | eis 

ने, विकल्पानभ्युपगमात्‌--यह सामान्य को मानने बाले (नैयायिक) का-परिहार है कि आपके 
विकल्पों को हम (नेयायिक) नहीं स्वीकारते । . त हु 9 
गोत्वस्यावयविसमुदायत्वानभ्युपगमात्‌--गोत्व (सामान्य) न तो अवयवौ है न समुदाय ही है, 
अतः आपके विकल्प नहीं बनते (यह विकल्पानभ्युपगमात्‌ का हेतु है) 


TPL त बेन tere हे यूत, पाश ।' 
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अथ प्रदेशेन ada’ इति । तस्माद्विकल्पान भ्युपगमाद्‌ अप्रइनोचम्‌ । , कस्मात्‌ ? गोत्व- 
स्यावयविसमु दायत्वानभ्युपगमात्‌--न गोत्वमवयवि,. न समुदाय: | समुदायस्य भाग 
एकदेशशब्द:, अवयविनदचावयवे । यदा न किड्चित्परिहायाशेषममिधीयते तदावय- 
विनो$वयवानपेक्ष्य कृत्स्नशब्दः समुदाये च समुदायिनोऽपेक्ष्य। न च गोत्वमवयवी न, 
-समुदाय:, तस्मान्त कृत्स्नेकदेशशब्दो स्तः । न चेत्‌ तत्रेतौ शब्दौ स्तः, तस्माद्‌ गोत्वं ` 
कि कार्स्न्येन वतेते, उतैकदेशेनेति न युक्त: प्रश्नः । उक्त चात्र 'एकमनेकत्र वतंते' इति 
प्रतिजानानो नानृयोक्तव्यः | कस्मात्‌ ? उभयेन व्याघाताद्‌ इति । कथं ate गोत्वं . 
गोषु वतते ? आश्रयाश्रयिभावेन । कः पुंनराश्रयाश्रयिभावः ? समवायः, तत्र वृत्तिमद्‌ 
गोत्वम्‌, वृत्तिः समवाय इतीहृप्रत्ययहेतुत्वाद्‌' इत्युक्तम्‌ । ` _ 
पिण्ड में समाप्त होकर रहता है अथवा एकदेश (अवयव) के द्वारा । अतः विकल्पों 
को न स्वीकार्‌ने से यह, प्रश्‍न (ठीक) नहीं । क्यों ? गोत्व'को अवयवी अथवा 
समुदाय न मानने के कारण--गोत्व न अवयवी है न (अनेकों का) समुदाय । एक- 
देश शब्द समुदाय का भाग होता है तथा अवयवी के अवयव के लिये (आता है) । 
जब कुछ न छोड़कर पूणं. (अशेष) को कहा जातां है तब अवयवी के अवयवों की 
अपेक्षा से 'कृत्स्न' (पूर्ण) शब्द (का प्रयोग) होता है और समुदाय में समुदायियों की _ 
अपेक्षा से । किन्तु (च) गोत्व त अवयवी है न समुदाय है। इसलिये (इसमें) कृत्स्न 
'तथा एकदेश शब्द नहीं होते । यदि वहाँ (गोत्व में) ये दोनों शब्द नहीं होते, अतः 
गोत्व क्या पूर्ण रूप से या समाप्ति से (कात्स्न्येन), रहता हैं अथवा एकदेश से, "यह . 
प्रश्‍न युक्त नहीं.। और इस विषय में कहं दिया गया है कि “एक अनेकों में रहता है' 
यह प्रतिज्ञा करने वाला प्रश्‍न करने योग्य नहीं । क्यों ? दोनों के द्वारा विरोध होने ` 
के कारण । (wea) तब गोत्व गोओं मे कंसे रहता है? (उत्तर) आश्रयाश्रयिभाव 
से (गौए आश्रय हैं और गोत्व आश्रयी आश्रय लेने वाला है) ।. (प्रश्‍न). किन्तु . 
- आश्रयाश्रयिभाव क्या है ? (उत्तर) समवाय, उसमें रहने वाला अथवा समवाय 
सम्बन्ध से रहने वाला गोत्व है, सम्बन्ध (कृत्ति) समवाय है, क्योंकि यह इसमें है 
(यहाँ गौओं में गोत्व है) इस प्रतीति का निमित्त है, यह कहा जा चुका है। 
` उमयेन व्याघातात्‌ --यदि एक अनेकों में सर्वात्मना (पूर्णरूप से). Be है तो अनेक “अनेकों में 
रहता है, यह प्राप्त होता है, अतः प्रश्न में विरोध है । यदि एक अनेकों. Bit एकदेश से रहता है तब a 
अनेक ही अनेकों में रहते हैं; क्योंकि एकदेश तो अनेक ही है, अतः दोनों पंक्षों में 'एकमनेकत वतेते 
इसमें व्याघात होता है। | $ ५ 
`कथं तहि गोत्वं. गोष वर्तेते--यह पूर्वपक्षी का प्रश्‍न है, जिसका उत्तर है, समवाय से। समवाय 
की सिद्धि की जा चुकी है (द्व० ऊपर) | 
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गव्यगविवृत्यमावादिति चेत्‌--अथ मन्यसे यदिदं गोत्वं गोष्वनुवृत्तिप्रत्यय- ` 
कारणं तत्‌ कि गवि वर्तते, आहोस्विदगविं? यदि तावद्‌ गवि, प्राक्गोत्वयोगांद्‌ गौ- . 
रिवासौ'- इति व्यर्थ गोत्वम्‌ । अथागवि, अइवाद्यपि गोत्वयोगाद गोः प्राप्नोति । न 
चान्या गतिरस्ति, तस्मान्न गोत्वादनुवृत्तिप्रत्यय इति । न विकल्पानभ्युपगमात्‌--न 
गवि गोत्वं नागवि, प्राक्‌ गोत्वात्‌ नासो गोर्नाप्यगोरिति। कि कारणम्‌ ? उभावेतो 
विशष्यप्रत्ययौ न विशेषणसम्बन्धमन्तरेण भवतः, न च प्राक्‌ गोत्वयोगाद्‌ वस्तु विद्यते, 
न॑ चाविद्यमानं गोरित्यगौरिति च sad 'व्यपदेष्ट्म्‌ । यदेव वस्तु तदेव गोत्वेनाभि-. 
सम्बध्यते | इत्यनास्पदो विकल्पः । एतेन सत्तासम्बन्धस्य सदसद्‌ विकल्पो . व्याख्यातः | 
न सतः सत्तासम्बन्धः, नासतः | यदैव तद वस्तु तदेव सत्तया सम्बद्धमिति सदसदाश्रयो ` 
दोषोऽनुषपन्त इति । तस्मादुपपन्ता जातिः। न चासौ मृद्गवके’ इति । यदभावात्‌ 
_तत्रासम्प्रत्ययः स पदार्थ इति । २।२।६४॥ रट 
eee NSE ARS he ew sds ह” 
(सामान्य को मानने में अन्य आक्षेप). गौ अथवा अगौ में गोत्व के न रहने के 
कारंण--यदि मानते हो कि जो यह गोत्व गौओं में समानाकारक प्रतीति का निमित्त 
है वह क्या गौ में रहता है अथवा अगौ में ? यदि तो (वह्‌) गौ में रहता है तो गोत्व 
के सम्बन्ध से प्रहते (मी) वह गौ ही है, अतः गोत्व व्यर्थ है। यदि अगी में रहता है 
तब तो गोत्व के सम्बन्ध से अश्‍व आदि भी गौ होने लगेगे। और अन्य गति है नहीं । 
इसलिये गोत्व के. कारण समानाकारक प्रतीति. नहीं होती । [परिहार] यह ठीक . 
नहीं, विकल्पों को न स्वीकारने.से--न गौ में गोत्व हे, न गोमिन्न में। क्या. कारण 
हैं? ये दोनों विशिष्ट (विशेप) ज्ञान हैं जो विशेषण के सम्बन्ध के विना नहीं होते 
वस्तुतः गोत्व के सम्बन्ध. से पहले पदार्थं (ही) विद्यमान नहीं होता और अविद्यमान 
पदार्थं को गौ अथवा अगौ नहीं कहा जा सकता 1. जब वस्तु होती है तभी गोत्व से | 
सम्बद्ध हो जाती है (अथवा गोत्व समवाय सम्बन्ध से उसमें हो जाता है), इस 
प्रकार विकल्प का अवकाश नहीं। इस (कथन) से सत्ता सम्बन्ध सत्‌ या असत्‌ में. 
होता है इसकी भी व्याख्या हो गई । वस्तुतः न सत्‌ का सत्ता से सम्बन्ध होता है 
: . न असत्‌ का । 'जब.ही वह वस्तु होती है तभी सत्ता से. सम्बद्ध ही होती है। इस . 
प्रकार सत्‌ और असत्‌ के निमित्त से होने वाला दोष मी युक्त नहीं । इसलिये जाति 
सिद्ध होती है ओर वह मिट्टी की गो में नहीं है, जिसके अमाव से वहाँ (मिट्टी की गौ 
में) सम्यक्‌ प्रतीति. नहीं होती, वह पद का अथे है । २।२।६४.॥ 


गव्यंगविवृत्त्यभावादिति चेत्‌ यदि पुर्वपक्षी का यह प्रश्न है तो उत्तर है, -विकल्पानभ्युंपगमात्‌, 
विकल्प न स्वीकानेस। , | dey 
. यदेव वस्तु aaa गोत्वेनाभिसम्बध्यते--व्यक्ति की उत्पत्ति के समय ही वह जाति से सम्बद्ध हो 
जाता है, अतः 'गोत्व' गौ में या अगी मे. रहता है, यह विकल्प नहीं वनता । इसी प्रकार सित्ता' 
` (सामान्य) के विषय में भी जानना चाहिये। . te ३4 
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न्यायसूत्रं भाष्यं च 
नाकृतिव्यक्त्यपेक्षत्वाज्जात्यभिव्यक्तः । २।२।६५ Ul 
. जातेरभिव्यदितराकृतिव्यक्ष्ती अपेक्षते । नागृह्यमाणायामाकृतो व्यवतौ ` 
च जातिमात्रं शुद्धं गृह्यते । तस्मान्न जातिः पदार्थ इति २२।६५॥ ` | 
| | न्यायव!त्तिकम्‌ हक 
नाफ्नुतिष्यबत्यपेक्षत्वाज्जात्यभिव्यक्त: | जातेरभिव्यक्तिराकृतिव्यक्ती अपेक्षते | 
व्यक्त्याकृती इति प्राप्ते प्राधान्याद्‌ आकृतेः पूर्वनिपातः। कि पुनः प्राधान्यम्‌ ? आकृति- 
विञ्ञेषणत्वं व्यक्त :--यस्माद्‌ व्यवत्या विज्ञेष्यमाणा आकृतिजातेलिङ्गः भ॑वति 
.तस्मात्‌ प्रधानमाकृतिः । न चागुह्णसाणाणायामाकूतो व्यक्तौ च जातिमात्र शुद्ध शब्दाद्‌ 
गम्यते, तस्मान्न जातिरेव पदार्थः । २।२।६५ ॥ A 


(सिद्धान्ती, केवल जाति पदार्थे का निराकरण) ` उनात सादात वि क 
नहीं, आकूति और व्यक्तिको अपेक्षा.से जाति की अभिव्यक्ति होने के ' 
कारणः] २1२६५ 11 ay Ae ना 
जाति की अभिव्यक्ति -आकृति और व्यक्ति की अपेक्षा रखती है । आकृति 
तथा व्यक्ति का ग्रहण/न होने पर केवल शुद्ध जाति का ग्रहण नहीं होता । इसलिये 
(गोत्व आदि) जाति पद का अर्थ नहीं 1 २२६१ ॥ न; Err 
ˆ 'नाइृतिव्यक्‍्त्यपेक्षत्वाज्जात्यमिव्यक्त: (हः सूत्र है) । जाति की अभिव्यक्ति 
आकृति तथा व्यक्ति की अपेक्षा करती है (यह सूत्र का भाव है) (अल्प स्वरों वाला 
; होने से “व्यक्ति शब्द का पूर्वनिपात प्राप्त था, अल्पाच्तरम्‌ पा० २२३४), “व्यक्त्या- 
कृती! ऐसा प्रयोग प्राप्त होने पर प्रधान होने के कारण 'आक्ृति' शब्द का पूर्वनिपात 
` किया गया है । (प्रश्न) किन्तु (आकृति में) प्रधानता क्या है? - (उत्तर) व्यक्ति के 
आक्कति का विशेषण होने से--क्योकि व्यक्ति से विशिष्ट (विशेष्यमाणा) आकृति 
- (ही) जाति कौ बोधक (लिङ्ग) होती है, अतः आकृति प्रधान है । और आकृति तथा 
व्यक्ति का ग्रहण न होने पर शब्द से केवल गुद्ध जाति का ग्रहण नहीं होता-इसलिये .. 
'क्रेबल जाति ही पद का अर्थ नहीं । २२२६५ ॥ ves 


230 न किक) 


नाकृतिव्यक्त्यपेक्षत्वात्‌--यह सूत्र जाति को पद का अर्थ मानने का निराकरण करता है। भाव 
यह है कि जाति आकृति तथा व्यक्ति की अपेक्षा रखती है, अत: जाति ही पद का गर्थे नहीं । 

, प्राधान्यात्‌-_अल्प स्वरों .वाले का पूर्वनिपात होता है (अल्पाच्तरम्‌ २।२।३४). पाणिति- के इस 
नियमं के अनुसार 'आकृति- व्यक्तिः: यहाँ व्यक्तिं का पूर्व निपात होना चाहिये था किन्तु प्रधान होते से ` 
आक्कति कां पूर्वनिपात क्रिया गया है । १ Sg 2 
कि पुनः प्राधान्यम्‌- -यह प्रश्‍न है. जिसका वात्तिककार ने उत्तर दिया है। भाव यहु है कि व्यक्ति 
विशेषण होता है और आकृति विशेष्य । व्यक्ति से विशिष्यमाण आकृति ही जाति की. बोधक (लिङ्ग) ' 
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व्यक्त्याकृतिजांतयस्तु पदार्थः । २।२।६६ ॥। | 
तु शब्दो विशेषणार्थः कि. विशिष्यते ? प्रधानाङ्गभावस्यान्रियमेन 
पदार्थत्वमिति, यदा हि भेदविवक्षा विशेषगतिइच, तदा व्यक्तिः प्रधानम ङ्भन्तु 
जात्याक्कती । यदा तु भेंदोऽविवक्षितः सामान्यगतिइच तदा जातिः प्रधान- 
मञ्चन्तु व्यक्त्याकृती | तदेतद्‌ age प्रयोगेषु. । आक्कतेस्तु प्रधानभाव उत्प्रेक्षि- | 
तव्यः। २।२।६६॥ $ 
SR न्यायवात्तिकम्‌ 
न च वे पदार्थेन न शक्यं भवितुम्‌ । कस्तहि पदार्थः ? व्यक्त्याकृतिजातयस्तु 
पदार्थ: । तुशब्दो विज्ञेषणार्थः' । कि विज्ञिष्यते ? प्रधानोपसर्जन भावस्यानियमेन ` 
पदार्थत्वम्‌ यदा भेदविवक्षा विज्ञेषगतिइच 'गौस्तिष्ठति’ ` 'गौनिषण्णेति’ 
' तदा' व्यक्तिः पदार्थः अङ्गः जात्याकृती, . जातावाकृतौ च स्थानगमनादीना- 


(सिद्धान्त मत) वस्तुतः (वै) ऐसा नहीं कि पद का अर्थ हो ही नहीं सकता, . 
तो अब पद का अर्थं क्या है ? ट 

व्यक्ति, आकृति तथा जाति (तीनों) ही पद का अर्थ है। २।२।६६॥ 

(सूत्रः में) 'तु' शब्द विशेष अर्थ के लिये है । क्या विशेष अर्थ है ? मुख्य होने 
ओर गौण होने का नियम न होने से (तीनों) पद के अर्थ हूँ । : जव भेद बतलाने की 
इच्छा होती है ओर पद से विशेष (अर्थ) का ज्ञान कराना होता है तव व्यक्ति. प्रधान ' 
होती हे जाति और भाकृति गौण (अङ्ग) होते हैं । किन्तु जब भेद बतलाना इष्ट नहीं 
होता और (पद से) सामान्य का बोध कराना होता है तब जाति प्रधान. होती है, 
व्यक्ति तथा आकृति गौण होती हैं। वह यह प्रयोगों में बहुत होता है। आकृति की 
प्रधानता तो (स्वयं) जान लेनी चाहिये । २।२।६६ 11 

वस्तुतः, पद का अर्थं नहीं हो सकता ऐसा नहीं । तब पद का अर्थ क्या हुँ? (इस 

` पर सुत्र है) व्यक्त्याकृतिजातयस्तु पदार्थ: ।. (यहाँ) 'तु' शब्द विशेषण के लिये है । (प्रश्‍न) 
क्या विशेषता दिखलाई जा रही है? (उत्तर) प्रधान और गौण होने का नियम न होकर ` 
` “पद का अर्थ दो.जाता है--जब भेद बतलाने की. इच्छा होती है तथा विशेष का ज्ञान 
कराना होता है, Te: ‘at खड़ी @ 'गौ बैठी है” तब व्यक्ति पद .का अर्थ होता 
है, जाति और आकृति उसके, अङ्ग हो जाते हैं, जाति. और भाकृति में 


व्यक्त्याकृतिजातेयस्तु--व्यक्ति, आकृति और जाति में से कोई एक पद का अर्थ है (नियमवादी) 
इसका निराकरण करके प्रस्तुत सूत्र में सिद्धान्त दिखलाया गया है कि तीनों पंदार्थ हैं। गौ कहने से 
तीनों की प्रतीति होती है (इस सूत्र की विशद व्याख्या तात्पर्य टीका में. की गई है ४७७-४७८) | 
QUES सूत में तुशब्द विशेषता दिखलाने के लिये है। व्यक्ति, आकृति और जाति में प्रधान और 
गौण (उपसर्जन) होने कां भी कोई नियम नहीं है। पद से तीनों का बोध होता है । प्रसङ्ग की दृष्टि 
से कोई प्रधान और कोई गौण हो जाया करता है । वात्तिक में इसके उद।हरण विये गये हैं । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
मभावाद्‌ यत्र सम्भव: स पदार्थ इति । यदा पुनर्भेदो न विवक्षित्तः सामान्यावगतिइच 
तदा जातिः पदार्थः, यथा गौनं पदा स्प्रष्टव्येति । 'आकृतेशच प्रधानमाव उत्पेक्षितव्यः 
इति स्वयमुस््रेकय इत्य (यस) थें: 1 aa पुनराकृतेः प्राधान्यं इष्टम्‌ ? यथा पिष्टक- 
मय्यो गावः क्रियन्ताम्‌? इति । तदेतद्‌ बहुलं प्रयोगेषु प्रधानोपसर्जनभावः स्वयमुत्रेक्ष्य 
(त) इति। र | - ar: 

न व्यक्त्याकृतिजातयः पदार्थ इति, केचित्‌ । कुतः ? 'वि्केल्पानुपपत्तेः--सद्‌' 
इत्येतदेव व्यापकत्वाद्‌ उपादाय चिन्त्यते, 'सद्‌' इत्यनेन : पदेन पुनर्जाति- 
'रभिधीयते पिण्डो वा सम्बन्धो. वा जातिमान्‌ वा पदार्थः ? wa .न 
तावज्जातिरभिधीयते भेदार्थेरमिम्नविभक्तिकत्वातृ--यद्ययं जातिवाचक: सच्छब्दो 
भवति ‘aq द्रव्यम्‌, इति भेदवाचिना . द्रव्यशब्देन सह सामानाधिकरण्यं 


खड़ा होना (स्थान) और एसको (eam) और जाना आदि का अमाव होने के कारण, जहाँ कोई अर्थ आदि का अभाव होने के कारण, जहाँ कोई अर्थ 
(जाति और आकृति में) सम्मव होता है वहाँ वह ही पद का अर्थ होता हैं। किन्तु 
जब भेद बतलाने की इच्छा नहीं होती और सामान्य का ज्ञान कराना होता है तब 
जाति पदे का (मुख्य) अर्थ होता है; जैसे पैर से गो का स्पर्श न करना चाहिये। 
आकृति की प्रधानता देखनी चाहिये, इस (भाष्य) का अर्थ है स्वयं देखंनी चाहिये । 
(प्रश्‍न) किन्तु आकृति की प्रधानता कहाँ देखी गई है? (उत्तर) Ta आटे को 
(पिष्टकमय्यः) गौएँ बनाई जाए”, वह यह बहुत परकार से प्रयोगों में होता है, इसमें 
प्रधानता और गौणता स्वयं देख लेनी. चाहिये । क 

कुछ (क्षेचित्‌, बौद्ध) मानते हैं कि व्यक्ति, आकृति तथा जाति पदार्थ नहीं | 
क्यों ?विकल्प न बन सकने से--व्यापक होने से “सत्‌? (सत्ता) इसे ही लेकर विचार . 
किया जाता है (चिन्त्यते) । “सत्‌? इस पद से क्या (क) जाति कही जाती है अथवा 
(ख़) पिण्ड (व्यक्ति या शरीर) या (ग) सम्बन्ध (समवाय आदि) अथवा (घ) जाति से 
युक्त पदार्थ (गौ आदि) । प्रथमतः उनमें से जाति कही नहीं जाती, भेद अर्थ के 
बोधक (शब्दों के साथ) अभिन्न विभक्तिवाला होने से--यदि ag सत्‌ शब्द जाति का 
वांचक होता तो ' द्रव्य सत्‌ है” यहाँ भेद के. वाचक द्रव्य शब्द के साथ 


उत्प्रेक्षितव्यः--स्वयमुत््रेक्षणीयः । वात्तिककार ने आकृति की प्रधानता का उदाहरण दिया है 
'पिष्टकमस्यो गावः क्रियन्तामिति । . . ८ ः « 

` क्रेचित--बौद्ध । वौद्धो के मत में अन्यापोह (अतद्व्यावृत्ति) ही पद का अथंहै। गोशब्द से. 
गोभिन्नभिन्नत्व की .प्रसीति होती है। यही अन्यापोह या अपोह है | संप्रत्यन्यापोहवादिनमुत्यापयति, 
टी० ४७८ | १ aes: 

जातिरभिधीयते- यहाँ बौद्ध ने चार विकल्प किये हैं, १..शब्द जाति का बोधक है, २. पिण्ड 
(शरीर) कां, ३. किसी सम्बन्ध का अथवा ४. जाति वाले (व्यक्ति) का । इन चारों में दोष दिखलाया 
` गया है। 
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- न्यायवात्तिकम्‌ | 
न प्राप्नोति, न हि भिन्नार्थवाचकानां सामानाधिकरण्यं qaqa: | न हि “गवाइवम्‌' 
इतिं सामानाधिकरण्यं इष्टम्‌ । अथ ब्रव्यादिवृत्तित्वात्‌ सत्ताया एव. द्रव्यादिशब्दे: सह 
सामानाधिक्ररण्यम्‌ ? तथापि पारतन्त्यात्‌--सत्ताया गुणत्वे,. गुणगुणाभिधायिनोइच 
शब्दयोः सामानाधिकरण्यं न इष्टम्‌’ इति यथा "शङ्खस्य शौक्ल्यम्‌’ इति । 

० एतेन सम्बन्धो व्याख्यातः । सच्छब्दः पिण्डानां वाचकोः भविष्यति इति न 
युक्तम्‌, पिण्डानामानन्त्यात्‌--न ह्ये कस्य शब्दस्यानेकद्रव्यगुणप्रपञ्चेन सम्बन्ध आस्यातु' 
राक्यः, न चानाख्याते शब्दार्थसम्बन्धे शब्दाद्‌ अर्थंप्रतिपत्तियुक्ता, स्वरूपमाद्रप्रतीतेः . 
व्यभिचाराच्च | 'सच्छुब्द--' श्रवणाच्च द्रव्यगुणकर्माणि’ इति परिप्लवमाना बुद्धिर- 
वतिष्ठते। न च यस्मादभिधानात्‌ परिप्लवते बुद्धिस्तदभिधानम्‌' इति युक्त वक्तम्‌ 
तस्मात्‌ सच्छब्दो भेदानां न वाचक इति । 


इसका सामानाधिकरण्य न होता, वस्तुतः भिन्न अर्थ के वाचकों का सामानाधिकरण्य 
, हम नहीं देखते, गौ और अश्व . (शब्दों) का सामोनाधिकरण्य नहीं देखा गया । (शङ्का) 
यदि द्रव्य आदि में रहने के कारण सत्ता का ही द्रव्य आदि शब्दो के साथ सामाना- 
घिकरण्य होता है । [समाधान] तथापि पराधीनः होने से सत्ता गुण होगी और.गुण 
तथा गुणी के वाचकःशब्दों का, सामानाधिकरण्य नहीं देखा गया, जैसे शङ्ख की 
` ` शुक्लता “(यहाँ सामानाधिकरण्य “नही होता) । ` est 
(ख) इससे सम्बन्ध की व्याख्या हो गई । | | 
(ग) सत्‌ शब्द पिण्डों का वाचक होगा यह (भी): युक्त नहीं, पिण्डों के अनन्त 
होने से-वस्तुतः एक शब्द का अनेक द्रव्य तथा गुणों के प्रपञ्च के IT सम्बन्ध 
नहीं कहा जा सकता और शब्द 'तथा 'अ्थ का सम्वन्ध: न बतलाये जाने पर शब्द से ' 
अर्थ का ज्ञान होना युक्त नहीं, (शब्द से उसके) स्वरूप मात्र का ज्ञान होता है, (यदि 
शब्दार्थ सम्बन्धन बतलाये जाने पर शब्द से अर्थः का ज्ञान होने लगे तो) व्यभिचार 
मी होगा (घट शब्द से पट की -भी प्रतीति हो जायेगी) ।. किञ्च; aq’: शब्द के 
सुनने से-द्रव्य या गुण है या कम ऐसी चंचल (परिप्लवमाना) बुद्धि होगी और जिस 
शब्द से बुद्धि चंचल होती है वह वाचक है, यह कहना युक्त नहीं । इसलिये ‘aq’ 
शब्द भेदों का वाचक नहीं । ER a 


,तत्र न*"*“इति--यहाँ 'संत्‌” शब्द जाति का वाचक है, इसमें दोष दिखलाया गया. है । 

` एतेन सम्बन्धों व्यास्यातः-- यहाँ सम्बन्ध शब्द का वाच्य है, इसमें दोष दिखलाया गया है 
सच्छब्दः पिण्डानां वाचक:---सतृशब्द पिण्डो'का वाचक है, ऐसा मानने में दोष यह है कि पिण्ड 
तो अनन्त हैं एक शब्द का उनके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता 1; . : Bane , 
ब्यमिचाराक्च--यदि शन्दार्थसम्बन्ध का कथन न करने पर भी शब्द से अर्थ की प्रतीति हो जाती 
है तो व्यभिचार है । (यहाँ आनन्त्य तथा व्यभिच [चार दोष दिखलाये गये हैं जिनका. काव्यप्रकाश आदि 
में उल्लेख दिया गया है).1| is 
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| न्यायवात्तिकम्‌ 

जातिमन्माता निधायको$पि सच्छब्दो न भवति कस्मात्‌ ? अस्वतन्त्रत्वात्‌-- 
न हि सच्छब्दात्‌ तद्भेदा घटादयो गम्यन्त इति तहृद्घटादिभेदानाक्षेपात्‌ सामानाधि- 
करण्याभावः | अथवा 'अस्वतन्त्रत्वाद्‌' इति सच्छब्दः प्राधान्येन सत्तायां वर्ततेः। तत्र 
वर्तमानस्तद्ठ (दि) त्युपचर्यते । यच्च यत्र वर्तेमानमन्यत्रोपदयंते, न तत्तस्याभिधायकं 
मञ्चशब्दवदिति । उक्त चात्र | किमुक्तम्‌ ? तद्वतामानन्त्यात्‌ न सच्छव्देनामिधानं 

` युक्तम्‌’ इति। तदति च न' गुणसारूप्यात्‌ प्रत्ययसङ्क्रान्तिः; . यथा स्वामिशब्दस्य « ` 

भृत्ये; न गुणोपरागात्‌; यथा नीलः स्फटिक इति। क्रमवृत््यमावात्‌ .युगपद- 
सम्भवाच्च। अयथार्थज्ञानोत्पत्तिप्रसद्धाच्च | तस्मान्न जातिमन्मात्राभिघायकोऽपि। ` 
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(a) सत्‌ शब्द केवल जातिमान्‌ का वाचक मी नहीं होता । क्यों ? स्वतन्त्र. , 
न होने से--वस्तुतः ‘aq’ शब्द से उस (सत्‌) के भेद घट आदि की प्रतीति नहीं : 
होती, अतः उसी प्रकार घट आदि भेदों: का आक्षेप न होने के कारण (उनके साथ) ¦ 
सामानाधिकरण्य न होगा । अथवा स्वतन्त्र न होने से (इसंकां अभिप्राय है), सत्‌ 
शब्द मुख्य रूप से सत्ता में है । वहाँ विद्यमान होकर सत्ताःवाले (waht) में .इसका 
उपचार होता है. और जो कहीं होताः हुआ अन्यत्र उपचरित होता. है. वह उसका , 
वाचक नहीं होता, जैसे 'मञ्च' शब्द -(मङचस्थ पुरुषों का वाचक नहीं होता), इस 
विषय में कह दिया गया है । क्या 'कहा' गया है ? जाति वालों के. अनन्त होने के 
. कारण उनका सत्‌ शब्द से कथन'युक्त नहीं | जातिमान्‌ में गुणों की समानता से 
प्रतीति का संक्रमण-नहीं ही सकता, जैसे स्वामी शब्द का सेवक में हो जाता है, 
'गुणों के उपराग से मी नहीं; जैसे (नील के उपराग से) नील स्फटिक यह प्रंतीति 
होती है, यहाँ क्रम से बृत्ति नहीं होती (ऐसा नहीं कि ‘aq’, .शब्द जातिः को “कहने 
' के पश्चात्‌ 'जातिंमान्‌' को कहता हो) और एक साथः' (युगपत्‌) दोतों: का कथन्‌ 
संभव नहीं, किञ्च (यदि जातिशब्द'जातिमान्‌ को कहेगा' तो) अयथार्थ ज्ञान होने का : 
प्रसङ्ग होगा । केवल जातिमान्‌ का वाचक भी (सत्‌ शब्द) नहीं होता । 
जातिमन्मात्रामिधायकोऽपि--यहाँ चतुर्थ विकल्प का निराकरण किया गया है । 
अस्वतन्त्रत्वात्‌-- जिस प्रकार घट आदि शब्द से घठ आदि प्रतीत होते हैं उसी प्रकार ‘gq’ शब्द . 
से नहीं 'सत्‌' शब्द घट आदि के बोधन में स्वतन्त्र नहीं. . | न 
, अथवा--जो जहाँ परतन्व है वह उसका वाचक नहीं, जैसे गङ्गा, और गौ आदि शब्द तीर और . 
arate आदि के वाचक नहीं ie : | 
तद्वतां चानत्त्यात्‌--जातिवाचक शब्द से जातियुक्तो का बोध नहीं हो सकता क्योंकि बे... 
अनन्त हैं। दै 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
असाधारणविशेषणविश्ञेष्याभिधायको भविष्यतीति न युक्तम्‌, अन्यत्र प्रत्ययाभावप्रसङ्गात्‌। 
- न. चान्या गतिरस्ति । तस्यादन्यार्थापोहकृच्छ तिरिति-_अन्यपदार्था (न्तरा) wig 
हित्वा स्वार्थे कुबंती श्रुतिरभिधत्त इत्युच्यत इति । 
अत्रास्माभिः 'व्यक्त्याकृतिजातयः पदार्थः? इति प्रधानोपसर्जन भावस्यानियमेन 
व्यवस्थापितम्‌, एकान्तवादिनइचेते दोषा इति। न चैते दोषाः | कथमिति ? यत्ता- 
बत्सत्ताशब्दः सत्ताया न वाचक इति, तन्न, व्याधातात्‌--सत्ताशब्दो न सत्तावाचक 
इति व्याहतमुच्यते। कथं वा तदवाचकत्वे सति सत्ताशब्द इत्यभिधीयते | 
भवदमिप्रायेणाभिधीयत इति चेत्‌-अथ मन्यसे, fz नः सिद्धान्ते 
सत्तादिशब्दाः. सन्ति, कि तु भवद्भिः सत्ताशब्दो द्रव्यगुणकर्मशब्दा इति 
च परिकल्प्य व्यवहार: क्रियते । ततोऽस्माभिरपि ह) । ततोमभाभिर पि रुसवा विषान्‌, 


असाधारण विशेषण तथा विशेष्य (कर्थात्‌ स्वलक्षण) का वाचक होगा, यह 
“मी युक्त नहीं, क्योंकि अन्य स्थल में प्रतीति का अभाव होने लगेगा । और अन्य कोई 
गति नहीं है । इसलिये शब्द (श्रुतिः) अन्य अर्थ की व्यावृत्ति करने वाला (अन्यार्था- 
Teed) होता है। अन्य पदार्थं की व्यादृत्ति को छोड़कर शब्द स्वार्थ को कहता है, 
यह कहा जाता है। 
यहाँ हमने स्थापित कर दिया है कि मुख्य तथा गौण होने का नियम न होकर 
व्यक्ति, आकृति तथः जाति (तीनों) पद का अर्थ हैं। ये (उपयुक्त) दोष तो एकान्त- 
वादी (जो व्यक्ति आकृति या जाति में से एक को ही पदार्थ मानता है) के मत में हो 
सकते हँ । (हमारे मत में) ये दोष नहीं है । कैसे ? (क) प्रथमतः जो यह कहा है कि 
, “सत्ता शब्द सत्ता का वाचक नहीं, वह ठीक नहीं (परस्पर) विरोध होने से--'सत्ता' . 
शब्द सत्ता-का वाचके नहीं, यह (परस्पर) विरुद्ध कहा जाता है। उसका वाचक न 
होने पर वह “सत्ता” शब्द केसे कहा जाता है। (शङ्का) यदि (कहो) आपके अभिप्राय : 
से कहा जाता है-- यदि मानते हो कि हमारे (बौद्ध के) सिद्धान्त में “सत्ता” आदि शब्द 
नहीं हैं किन्तु आपके द्वारा 'सत्ता' शब्द तथा द्रव्य, गुण और कमं शब्द की कल्पनां करके 
(इनका) .व्यवहार किया 'जाताःहै | तब हमारे द्वारा तुम्हारे अभिप्राय का अनुसरण 


न गृणसारूप्यात्‌--जँसे जातिंशब्द की मृत्य में प्रवृत्ति होती है यदि जाति शाब्द की भी इसी प्रकार 
व्यक्ति में प्रवृत्ति होगी तो क्रम से होगी पहले जाति में फिर व्यक्ति में । यदि क्रम से त मानें तो एक 
साथ प्रवृत्ति संभव नहीं (क्रमवृत््यभावात्‌ य्‌गपदसम्भवाच्च) । ; 
न गुणोपरागात्‌--नीलः स्फटिकः के समान शातिशब्द'जातिमान्‌ के लिये प्रवृत्त होगा तो सभी शाद 
ज्ञान भयथाथं होने लगेंगे (Zo to ४७६) । ae 

असाधारण०--एक स्वलक्षण का वाचक भी शब्द नहीं हो सकता (टी०.४७ ९) । स्वलक्षण के साथ 
संकेतग्रह भी न सकेगा; अशक्यसमयत्वाच्च, टी० ४७९ | + ' 
अत्रास्माभिः--व्यक्ति, आकृति, जाति तीनों हमारे मत में पदार्थ है । इनमें गोण तथा प्रधान का 
` नियम नहीं है । कहीं किसी का प्राधान्य हैं कहीं किसी का । 92): “ 

न चेते दोषा:--टीका में 'न वैते दोषा:” पाठ है । जो दोष कहे गये हैं वे नहीं है । | 
सत्ताशव्द:--सत्ताया: शब्द इति वां विग्रहः सत्तारूपः शब्द: इति वा, टी० ४५० । यहाँ दोनों विग्रह 
में दोष दिखलाये गये हैं ।। me 

अद वात Fania सेः (४८०) सें भवदभिप्रायेण पाठ है। इसका समाधान है 'नः 
- इत्यादिः , eae | 
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` स्यायवात्तिकम्‌ 
सत्ताशब्दा इति वाचः उच्चार्यन्त इति । न, व्याघातानिवृत्तेः--सदित्येवमादीनि पदानि 
लोकप्रसिद्धानि केष्व्थेषु acer इत्पुभयोबिचारः। वयं तु ब्रूमः 'सत्ताशब्द: सत्तार्या 
ada’ त्वं पुनब्न वीति 'सत्ाशब्दो न सत्तायाम्‌’ इति 1 एवं ब्रुवाणो मया विरोधेन 
प्रत्यवस्थीयसे विरोधोद्धारं चाकृत्वा 'त्वन्नयो मयाभिधीयते' इति ब्र्‌वाणो त व्याघात- 
मतिवर्तसे। | ) 
यच्चेदमुच्यते त्वया, त्वया परिकल्पिता: सत्तादिशब्दा इति; तदपि न, परि- . 
कल्प्यविषयानभिघानात्‌- परिकल्प्यस्य च विषयो$तथाभुतस्य तथाभाविभिः सामान्ये 
सत्यध्यारोपिततद्व्मणः प्रधाना्ंप्रतिपत्तिः, यथा स्थाणो पुरुष इति । यदि चामी शब्दाः . 
दरिकल्पिता भवन्ति प्रधानमेषां वाच्यम । न हि निष्प्रधानं परिकल्प्यम्‌ | 
een ee 7-7 >> >रूूरऋून-ऋऋऋछऋऋचा 
करते हुए.'सत्ता आदि शब्द हैं, यह बचन (वचः) कहे जाते हैं। [समाघान] यह 
- ठीक नहीं, विरोध की निदृत्ति न होते से--“सत्‌? इत्यादि। जो लोक में प्रसिद्ध हैं, -' 
वे किन अर्था में हैं, यह (हमारे और आपके) दोनों के विचार का विषय है 1 हम तो 
कहते हैं कि 'सत्ता' शब्द सत्ता अर्थ में है, किन्तु तुम कहते हो कि सत्ता' शब्द सत्ता 
अर्थ में नहीं। यह कहते हुए तुम्हारे विरोध करने -के लिये मैं उपस्थित होता हूँ । 
` विरोध का उद्धार न करके तुम कहते हो कि "तुम्हारा मत मुझसे कहा जा रहा हे 
. इस प्रकार कहते हुए तुम विरोध से दूर नहीं होतें। . 


और जो तुमने यह कहा है कि 'तुम्हारे कल्पित सत्ता आदि शब्द. वह मी 
नहीं, कल्पित (अर्थ) का-विषय न कहने के कारण--परिकल्पित (ad) का विषय 
- होता है वैसा न होने वाले की वैसा होने घालो के साथ समानता होने पर उनके | 
अध्यारोपित धर्म वाले को प्रधान अर्थं समझना (प्रतिपत्ति) aa स्थाणु में पुरुष 
समझना | यदि ये शब्द कल्पित हैं तो इनका प्रधान कहना होगा । वस्तुतः कल्पना 
का विषय प्रधान से रहित नहीं होता । 


कि MOP he ti स्ट फस्नन तनमन 

यच्चेदमुच्यते. -यहाँ ऊपर कही गई शद्धा दिखलाई गई है । भाव यह है कि नैयायिक के द्वारा 
कल्पित 'सत्ता' आदि शब्द को लेकर.शङ्का की गई है बोद्ध तो 'सत्ता' आदि को मानते ही नहीं । _ 
तदापि न--कल्पित अर्थ का विषय न कहने के. कारण । यह उपयु क्त शङ्का का समाधान Rts ० 
परिकल्प्यस्य च विषयः--स्याणु में स्थाणु न होने वाले. पुरुषों की समानता से पुरुष के धो 
करचरण आदि का अध्यारोप कर लिया जाता है (द्र० टी० ४८०) ।' 5 
नहि निष्प्रधानं परिकल्प्यमू--कोई भी अध्यारोपित अर्थ प्रधान बिना नहीं होता । स्थाणु में जो | 
पुरुष का अध्यारोप प्रा जाता है यहाँ अध्यारोपित अर्थ है पुरुष; किन्तु पुरुष में पुरुष की प्रतीति, 


इसका प्रधान है । CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. , 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
-यत्‌ पुनरेतत्‌ भेदारथेरभिन्नविमक्तिकत्वात्‌' इति तन्नं समानार्थापरिज्ञा- 

. नात्‌ (१)--न ब्रूमः सत्ताशब्देन द्र ब्यशब्दस्य. सामानाधिकरण्यम्‌, अपि तु सत्तायाः 
प्रधानसाधनदादिना सच्छब्देन द्रव्यगुणकर्माण्यमिधीयन्ते (इत्यत्र) द्रव्यगुणकमंशब्देर- 
पोत्तरेतरविज्येषण विश्ेष्यभावापन्नस्तान्येव | एवं च सति युक्त सामानाधिकरण्यमुभयोः, : 
(२) सृद्रव्यक्षब्दयोरेकविषयत्वात्‌ । यदा पुनरयं सत्ताशब्द: सत्ताप्रधान एवाङ्गमूत 
साधनममिधत्ते, न तदा सामानाधिकरण्यम्‌, द्रव्यस्य सत्तेति भवति | तस्मात्‌ सामाना- 
धिकरण्यानुपपत्तिरदोष: । विमक्तिभेदनियमाद्‌ ग॒णगुण्यमिघायिनोः सामानाधिकरष्या- 
सिद्धिः सद्द्वव्यशब्दयोरिति, एतदनेन प्रत्युक्तम्‌ । 


फिर जो यह कहा गया हैं भेद अर्थ वाले शब्दों के साथ समान विभक्ति वाला 
` (समानाधिकरण) होने से वह (भी) नहीं समान (ममानाधिकरण में) शब्द का अथं 
'भली-भाँति न जानने से--हम यह नहीं कहते कि सत्ताशन्द के - साथ द्रव्य शब्द का 
सामानाधिकरण्य है अपि तु (यह भाव है कि) सत्ता के प्रधान साघन के वाचक “सत! 
शब्द के द्वारा द्रव्य, गुण तथा कर्म कहे जाते. है । यहाँ द्रव्य, गुण, कमं शब्दों द्वारा 
'एक-दुसरे के विशेषण तथा विशेष्य रूप में होकर वे ही (द्रव्य, गुण, कर्म) कहे जाते 
हैं, ओर ऐसा होने पर दोनों संदू और द्रव्य शब्दों का सामानाधिकरण्य युक्त ही है; 
क्योंकि (दोनों का) विषय एक है । किन्तु जब यह “सत्ता शब्द सत्ता की : प्रधानता 
दिखलाता हुआ साधन को अङ्क रूप में कहता है, तब सामानाधिकरण्य नहीं होता 
तथा द्रव्य की सत्ता ऐसा (प्रयोग) होता है। इसलिये सामानाधिकरण्य न बन सकना 
(कोई) दोष नहीं है । गुण और गुणी कें वाचकों का भिन्न-च्निन्न विभक्ति में होने का 
नियम होने के कारण सद्‌ तथा द्रव्य दोनों: शब्दों का सामानाधिकरण्य fas नहीं 
. होता, इस (ऊपर के) कथन से यह भी खण्डित हो गया.। ' | 


सत्तायाः प्रधानसाधनवाचिना--सत्ता का प्रधान साधन है व्यञ्जक होने वाला द्रव्य उसका 
वाचक “सत्‌' शब्द है । अतः सत्‌ और द्रव्य का सामानाधिकरण्य हो जाता है । 2 
` यदा पुनरयं सत्ताशग्द:- किन्तु जहाँ सत्ताशब्द सामान्य की प्रधानता दिखलाता है, सामानाधि- 
'करण्य नहीं होता; जैसे द्रव्यस्य सत्ता । , ae 
सामान!धिकरण्यासिद्धि--सिद्धि:-- प्रतीतिः (to ४८१) । जो यहं कहा-गया है कि सोमानाधि- 
करभ्य.न होगा; उसका गिराकरण हो गया । acs । 


ee 


° 
१. सामानारविकरण्प, पा०। २. सच्छब्दद्रव्यशव्दयोः, पा०1 ` 
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एतेन सम्बन्धो ` व्याख्यातः | कथमिति ? न सच्छब्देन सम्बन्धोऽमिघीयते, 
अपि तु सम्बन्धिशब्देनंत्र | सम्बन्धश्च गुणः, न सच्छब्दो गुणशब्दः, न. च गुणशब्देनेव 
द्रव्यवाचिज्ब्दस्य सामानाधिकरण्यमस्तीति | 
. ग्रत्पुनरेतद्‌' आनन्त्यात्‌ न जातिशब्दो भेदानां वाचक इति ? कश्चेवमाह 
जातिशब्दो भेदानां वाचक इति। बलुप्तां स्वयम्प्र (युक्तां) . वाचोर्युक्त भवात्‌ 
` प्रतिषेधति । यदि तहि भेदानां न वाचकः कथं सच्छब्देन द्रव्यगुणकर्माण्यमिधोयन्ते । 
न चायं भोः सच्छब्दो जातिशब्द अपि तु भेदशब्द- एवायम्‌ | भेदशब्देन च भेद 
__ एवामिधीयते' इति न किञ्चिद्‌ ' बाध्यते ।. कथं न बाघ्यते ? यदा सच्छब्द 
` एको सेदानामानन्त्यं तदवस्थमेव । न चेकस्यानेकेन सस्बन्धः. शक्य आख्या- 
तुम्‌ । न चानाख्याते सम्बन्धे शब्दार्थ प्रतिपत्तियु क्तेति । न, केवलानामनभिक्ते _ 


—— ee ee =e 
इस (कथन) से सम्बन्ध की (frase रूप में) व्याख्या कर दी गई | कसे? 
` “सत्‌? शब्द से सम्बन्ध नहीं कहा जाता अपि तु सम्बन्धी शब्द से ही । और सम्बन्ध 
गण है, सत्‌ शब्द गुणशब्द नहीं है । और. गुणवाचक शब्द से द्रव्यवाचक शब्द का 
सामानाधिकरण्य नहीं होता | न " 
३ जर. जो (कहा गया है) भेदों के अनन्त होने से जाति शब्द भेदों का 
वाचक नहीं । समाघान| कौन यह कहता दै जातिशब्द at का वाचक है 1 अतः 
(आप) कल्पित की गई स्वयं प्रयुक्त को गई वचन-युक्ति का प्रतिषेध कर रहे हैं। . 
(आक्षेप) यदि (सद्‌ शब्द) भेदों का वाचक नहीं तो सत्‌ शब्द से द्रव्य, गुण, तथा 
कर्म कैसे कटे जाते हैं ? [परिहार] श्रीमान्‌, यस सतू शब्द जातिशब्द नहीं अपितु _ 
भेद बोधक शब्द ही है और भेद वोधक शब्द से भेद ही कहा जाता है, अतः कोई 
हानि नहीं । (शङ्का) हानि क्यों नहीं ! जब “सत्‌' शब्द एक है भेदों की-अनन्तता 
धैसी ही. है, और एक का अनेकों से सम्बन्ध कहा नहीं जा सकता तथा सम्बन्ध 
बतलाये विना शब्द तथा अर्थ का ज्ञान होना युक्त नहीं । 
[समाधान यह (ठीक) नहीं, केवलों , (विशेषण-रहितों) का 
० पाए” ५ ७७८ 3 . ० : 


व्याख्यात:---जातिवाचक शब्द. सम्बन्ध को वांचक है, इस मत में दिखलाये दोषों का निराकरण हो 


` गया, व्याख्यातः निराकायंत्वेन, टी० ४८१ | ea 3 oe ae 
क्लप्ता स्वयं प्रयुक्तां वाचोयुक्तिम्‌-टी० (४६१) में स्वयं भवतत वाचोयुकिम्‌' पाठ है । 
जातिशब्द भेदों का वाचक नहीं, यहाँ अपने कविपत वचन का ही प्रतिषेध किया गया है। 
यदि ताहि पूर्वपक्षी का अभिप्राय है । सत्‌ शब्द जातिशंब्द है, Gl भेदों (द्रव्य आदि) का 
. वाचक होना उसे अभिमत नहीं | इसके उत्तर में कहा गया है, न्‌ चायं भोः इत्यादि । भाव यह है 
कि aq’ णब्द जाति शब्द नहीं है अपि तु भेदवोधक शब्द है अतः भेद का बोध कराने में कोई हानि 


नहीं । 


न १. एतदस्ति, पा० । ° Es tee 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
घानात्‌--यो हि सच्छब्देनाविशेषणानि द्रव्यगुणकर्माण्यभिधीयन्ते’ इत्याभिधते तं 
अत्येष दोषः । अस्माकं तु द्रव्यगुणकर्माणि सत्ताविज्येषणान्यभिधीयन्ते । यत्र यत्र सत्तां 
पश्यति Aa तल सच्छव्दं प्रयुङ्क्त, एका च सत्ता तलात्ययस्यावतेः, तस्माद 
भेदानामानेन््यं न दोषः । कइचायमेवम्मुत साध्यसाधनभावः शब्दं पक्षयसि, 
. “आनन्त्यात्‌' इति वस्तुधर्म हेतुत्वेनामिधत्से, इति | अथ भेदा एव जातिशब्दावाच्यत्वेन 
- पक्षीक्रियन्ते ? तथापि नान्वयी न व्यतिरेकी च ₹ऽटान्तोऽस्तीप्य हेतुरानन्त्यादिति 1 
अयाप्येकदेशान्‌ पक्षोकृत्यानन्त्यात्‌ इति हेतुः, एकदेशो हान्त इति ? अयमपि न्‌, 
विरोधात्‌-- एवं च सति न कश्चित्‌ पदार्थो वाच्यः, न कदिचच्छब्दो वाचक इति 
चाच्यवाचकभ।वनिवृत्तो विश्ञेषणमनर्थकम्‌ एते न वाच्या एते न वाचकाः इति । 
स्स्स NT td ही. 
* . का कथन न करने से--वस्तुत: सत्‌ शब्द से विशेषषण-रहित द्रव्य, गुण तथा कर्म 
का अभिधान होता है जो.ऐसा कहता है उसके प्रति'यह दोष है। हमारे (मत में) तो 
(सत्‌ शब्द से) 'सत्ता” विशेषण से युक्त द्रव्य, गुण, कर्म कहे जाते हैं । जहाँ जहाँ कोई 
सत्ता को .देखंता है वहाँ सत्‌ शब्द का प्रयोग करता है और ‘aur’ एक है क्योंकि 
उसकी प्रतीति एक के वाद दूसरे में चलती रहती है (अनुवृत्तेः) । इसलिये भेदो का 
अनन्त होना दोष नहीं । और यह केसा इस प्रकार का साध्यसाधनभाव है जिसमें 
शब्द को पक्ष करते हो और “आनन्त्यात्‌ को हेतु रूप में कहते. हो जो (आनन्त्य) 
वस्तु का धर्म है । यदि (इस दोष को दूर करने के लिये) भेद ही जाति: शब्द के 
वाच्य न होने से पक्ष किये जाते हैं तथापि न.अन्वयी और न व्यतिरेकी दृष्टान्त है 
इसंलिये 'आनन्त्वात्‌' (अनंन्त होने क्षे) यह हेतु नहीं (अहेतुः) । (शङ्का) यदि एक 
देशों को पक्ष करके आनन्त्यात्‌' यह हेतु हैं और एकदेश इष्टान्त है। [समाधान] यह्‌ 
भी (ठीक) नहीं; बिरोध होने से--ऐसा होने पर न कोई पदार्थ वाच्य होगा न 
कोई शब्द वाचक होगा, इसलिये वाच्यवाचक भाव की ada निवृत्ति हो जाने पर 
.विशेषण (ये--एते) का कोई प्रयोजन नहीं कि ये (एते) वाच्य नहीं, ये वाचक नहीं । 
तथापि नान्वयी--जो जो अनन्त हैं वे जातिशब्द के वाच्य नहीं, ऐसा दृष्टान्त: नहीं; - क्योकि सव 
Hal को पक्ष बना-लिया गया है । र क थे क £ क 
व्यतिरेकी ` इष्टान्तः--जो जातिशब्द का.वाच्य है वह अनन्त नहीं होता, ऐसा भी नहीं कहा जा 
सकता; क्योंकि जाति (सामान्य) ही आपके (वौद्ध के) मत में. नहीं. होती । | > 
-अथापि--यह शद्धा है, भाव यह है कि एक भाग को पक्षं करेंगे और एक भाग को दृष्टान्त बना 
लेंगे 1 - ० न ० कु £ 
. अयमपि न विरोधात्‌- विशेषण देने में विरोध होने से; भेदो द्वय आदि) .के विना कुछ भी 


चस्तुसत्‌ नहीं जिसकी: व्यावृत्ति के लिये (जाति शः = 
१622030 ति ब्द) विशेषण दि 
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यत्पुनरेतद्‌ 'व्यभिचाराद' इति। न, व्यभिचारविषयापरिज्ञान]त--व्यभिचार- 
विषयापरिज्ञानात्‌--व्यमिचारी हि नाम स ज्ञेयः यः स्वविषयतज्जातीयवत्तित्वे 
सत्यन्यत्र वतत; न पुनरयं सच्छऽ्दः स्वविषयव्यतिरेकेणासति वर्तते । तस्मादस्थाने .. 
व्यभिचारदेशना' इति । हेतुभावानभ्युपगमाच्च--केन चात्र हेतुरमिधीथते 'द्रव्यं गण 
कम सत्त्वाद्‌' इति । तस्माद्‌ अयुक्तमेतदंपि | भेदवाचकत्वप्रतिषेधाद्‌ द्रव्यस च्छन्दयो 
` सासानाधिकरण्यमिति त वक्तव्यम्‌, व्याघातात्‌ । न च कह्चिच्छब्दो द्रव्यवाचकः 
द्रव्यसच्छब्दयोइच सामानाधिकरण्यमिति व्याहतम्‌ | 
यत्पुनरेतत्‌ तद्वतो नास्वतन्त्रत्वादिति, न feat सत्छब्देन तद्भेदा घटादयो 
° गम्यन्ते, तद्द्घरादिभेदानाक्षपात्‌ सरमानाधिकरण्याभाव इति ? तन्न, 
उक्तोत्तरत्वात्‌--उक्तोत्तरमेतत्‌ सद्द्रव्यशब्दयोरेक्विषयत्वात्‌ 1: 


और जो यह (कहा गया) है, व्यभिचार होने से, यह (ठीक). नहीं, व्यभिचार 
का विषय सम्यक्‌ न जानने के कारण--व्यमिचारी तो उसे जानना चाहिये जो अपने 


विषय तथा उसके समानजातीय में रहत हुआ अन्य (असमानजातीय) में रहता 
है । किन्तु यह सत्शच्द अपने विषय के अतिरिक्त असत्‌ में नहीं रहता; इसलिये 
व्यभिचार का कथन अनुचित स्थान भें किया गया है । और हेतुत्वं न स्वीकारने से-- 
और कौन. यहाँ हेतु कहता है, द्रव्य, गुण, कमं हें सत्‌ होने से । इसलिये यह अयुक्त 
है । (सत्‌ शब्द) Hal का वाचक नहीं, ऐसा कहने के कारण द्रव्य और सत्‌ शब्द 


का मामानाधिकरण्यं नहीं कहना चाहिए । इसमें विरोध होता है । क्रोई शब्द द्रव्य 
का बाचक नहीं तथा द्रब्य शब्द और सत्‌ शब्द का सामानाधिकरण्य होता है, महे 


परस्पर विरुद्ध है । 

जो'यह {कहा गया) है कि (सत्‌ शब्द) उस (सत्ता) से युक्त को नहीं कहता 
स्वतन्त्र न होने से, निश्चय ही सत्‌ शब्द से उस (सद्‌) के भेद घट आदि नहीं 
प्रतीत होते, उस (सत्ता) से युक्त घट आदि भेदों की प्रतीति न कराने 
के कारण उनके साथ सामानाधिकरण्य . तहीं होता । [परिहार] 
थह (ठीक) नहीं, उत्तर क़हा जा चुक्ने के कारण--इसका उत्तर 


हेतुमावानभ्युपगमात्‌- हमने हेतुरूप में सत्त्व' को नहीं माना । जब शब्द अथंबोध में लिङ्ग (हेतु) 
नहीं तो व्यभिचार दोष कैसे दिया जा सकवा है 1, किञ्च, व्यभिचारमात्र से किसी की बोधकता - में 
` दोप नहीं आता (द्र० टो० ४८१) 1 | 

भेदवाच रुत्वप्रतिषेधात्‌-जब ‘Aq’ शब्द भेद का वाचक नहीं तो द्रव्य का भीःवाचक न होगा, द्रव्य 
भी 'सत्त' का एक भेद है । अतः 'सत्‌' को Rey’ शब्द कहने में 'व्याघात' है । | 
Lo Maha Vidyalaya Collection. 
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. न्यायवात्तिकम्‌ - 
-सामानाधिकरण्यम्‌ इति । तद्वद्घटादिभेदानाक्षेप इति चायुक्तम्‌, सच्छन्देन 
सत्ताताधनानां द्रव्यगुणकर्मणामाक्षेपात्‌--सत्ताशब्देन द्रव्यगुणकर्माणि नाक्षिप्यन्ते । न 
पुन: शब्देन शक्यते वक्‍तु, सत्ताशब्देनापि गुणभूतानि .गम्यन्त इति | सदिति चायम्‌ 
अभिधानशब्द: कस्तस्स्याभिधेथः, यो यस्मात्‌ प्रतीयते स तस्यार्थं इति -। कोऽस्यार्थः ? 
विभज्यते सत्ता तद्योगोऽर्थान्तरमिति aatsat: । तत्र प्रधानोपसर्जनभावविवक्षायां प्रधानं 
साधनं. गम्यते । अङ्ग सत्ता च तद्योंगइच । किकृतः प्रधानाङ्गभावः.? अर्थकृतः--. 
यदा सत्ता किञ्चित्‌ ` कुरुते तदा सत्ता विज्ञेषणं पदार्थमुपादाय किञ्चित्करोति 
तत्प्रधानम्‌ | अङ्गः सत्ता प्रधानप्रत्ययहेतुत्वात्‌-यस्मात्‌ं सत्तया पदार्थों विशेष्यते | 
अङ्गहीने प्रत्ययनिवृत्त:--यत्र तदङ्ग' सत्तादिकं नास्ति न तत्र सदिति प्रत्ययः । तदेवं 

तद्ृद्घटादिभेदानाक्षेपादित्ययुक्तम्‌ । ह 


Cc... oF Soo 


यह भी अयुक्त है ।“सत्‌? शब्द से सत्ता के साधन होने: वाले द्रव्य, “गुण तथा कमे का 
आक्षेप होने से--सत्ता शब्द से द्रव्य, गुण तथा कमं का आक्षेप नहीं होता और शब्द 
से (मी) नहीं कहा जा सकता; किन्तु सत्ता शब्द से भी गौण रूप में (द्रव्य, गुण 
तथा कर्ने) प्रतीत होते हैं (गम्यन्ते) । और, सत्‌ यह अभिधान (वाचक) शब्द है, 
` इसका' वाच्य (अभिधेय) क्या है ? जो (अर्थ) जिससे प्रतीत होता है वह उसका 
अभिधेय हे । (प्रश्‍न) इस (“सत्‌? शब्द) का क्या अथं है? . (उत्तर) विभक्त किया 
. जाता है, सत्ता, सत्ता से सम्बन्ध तथा अन्य gard, ये तीन अर्थ हें । उनमें प्रधान 
“तथा गौण-की विवक्षा होने. पर प्रधान साधन (द्रव्य) जाना जाता है, और सत्ता 
तथा उसका सम्बन्ध गौण (अङ्ग) समझ लिये जाते हैं। (प्रन) प्रधान, और गौण 
(अङ्ग) होना किस (आधार पर) से किया जाता है? (उत्तर) अर्थं के द्वारा किया 
जाता है=जब सत्ता कुछ करती है तब सत्ता विशेषण रूप पदार्थ को लेकर कुछ 
- करती है अतः वह (पदार्थ) प्रधान होता है । सत्ता अङ्ग (गोण) होती है प्रधान की 
प्रतीति का हेतु होने से_क्योंकि सत्ता।के द्वारा (पदार्थ) को विशेषित किया जाता 
है (सत्ता. पदार्थ का विशेषण. होती है) 1 अङ्गरहित में प्रतीति नहीं होगी- जहाँ 
उस (सत्‌) का अङ्ग सत्ता आदि नहीं है वहाँ 'सत्‌” यंह प्रतीति नहीं होगी । तो इस 
प्रस' प्रकार उस (सत्ता) से युक्त घट आदि भेदों का आक्षेप न होने से, यह कहना 
अयुक्त है । ee "+ 
सामानाधिकरण्यम्‌--सत्‌' शब्द के द्रव्य गुण कर्म सभी विषय हैं, जब सत और द्रव्य शब्द एक 
विषय के बोधक होते हैं तो 'द्रव्य' से इसका सामानाधिकरण्य हौ जाता है । 
_तद्वदृघटादिभेदानाक्षेपः--मद पुरवपक्षी का कयन है, 'तद्वद्‌' का अर्थ है जातिमान्‌, जाति वाले 
के समान । ' - 2720 
` सत्ताशब्देन--सत्ता शब्द के द्वारा सामानाधिकरण्ययोग्यता से (टी०) द्वव्य, गुण, कर्म का.आक्षेप 


नहीं होता । हे 
सदिति चायम्‌-सत्‌ शब्द के तीन अर्थ हैं, सत्ता, सत्ता से सम्बन्ध तथा अन्य अर्थ । 
अर्थक्कत.- अर्थ का अभिप्राय है, कार्य । जिसका कायं से सम्बन्ध होता है ।-वह प्रधान होता है जो 


“उस सम्बन्ध का विशेषण होता है, वह अङ्ग (गौण) । होता है । 
॥ ४ ; CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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` न्थायवात्तिकम्‌ . 

यत्पुनरेतत्‌ . 'सच्छब्दः` सत्तायां प्राधान्येन वर्तते ‘ela’. तत्र वतमानस्तहत्यु- 
चर्यते’ इति । तन्न, रूच्छन्दविषयापरिज्ञानात्‌--न . भवता सच्छब्दस्य विषयो 
व्यज्ञायि, क एवमाह "सच्छब्दः सत्तायरं . प्राधान्येम aaa’ इति, यथा च सच्छब्दस्य ` 
डव्यगुणकर्माणि . सत्तासरधनभावाद्‌ विषय इति तथा चोक्तम्‌ । एतेन भेदानामानत्तयं 
अत्युक्तम्‌ । सच्छब्दस्य विषयः ` स॒त्तासाधनं विषयञ्च सत्तासाधनभुत- एक एवेति | 

यत्पुनरेतत्‌ “तद्वति च न गुणसारूप्यात्‌ ¦ प्रत्ययसडक्रान्तियेथा ` स्वामिशब्दस्य 
भृत्ये' इति 1 अस्यार्थः स्वाम्यनुकारित्वाद्‌ भृत्ये स्वामिशब्द इति । एतत्तु. न चुध्यामहे 
अत्ययानां संक्रान्तिरिति 1 यदि' स्वामिप्रत्ययविषयत्वं 'तन्न, प्रत्ययसङ्‌क्रान्तिः- 
न हि स्वामिप्रत्ययो भृत्ये भवति, केवलं गुरुतां प्रियतां वा सम्पश्यन्‌ स्वामिशब्दं 
गुणमुतं तत्र प्रयुङ्क्त । तथा च Wer स्वाम्यर्थकारित्वात्‌" भृत्यः स्वामोत्युप- 


, फिर जो यह (कहा गया) .है कि aa! शब्द प्रधान'रूप से सत्ता अर्थ में है, 
उस में विद्यमान होता हुआ सत्ता वाले (तद्वेति) में उसका उपचार हो जाता हे 
[परिहार] वह (ठोक) नहीं, “सत्‌? शब्द के विषय का सम्यक्‌ ज्ञान न होने से-- 
आपने ‘aq’ शब्द. का, विषय. (अर्थ) मलौ भाँति नहीं जाना । कोन इस प्रकार 
कहता है कि “सत्‌” शब्द मुख्य रूप से “सत्ता? (अर्थ) में “होदा है 1 और जसे सत्‌ 
शब्द के द्रव्य, गुण तथा कर्म (तीनों) सत्ता का साघन होने से विषय हैं, धह मी . 
कहा जा चुका है । इस (कथन) से भेदों के अनन्त होने का निराकरण हो गया ।' 
(वस्तुतः) सत्‌ शब्द का विषय है सत्ता का साधन (सत्ता को अभिव्यक्त करने वाला) 
और शत्ता-का साधन होने वाला विषय एक ही है (अनन्त नहीं) । १ 

` फिर जो यह (कहा गया) है कि उस (सत्ता) से युक्त में गुणों के साइव्य से 

- प्रतीति का संक्रमण नहीं हो सकता जैसे 'स्वामी' शब्द का सेवक में चो जाता है। 
` इसका अभिप्राय है कि स्वामी का अनुकरण करने से सेवक में स्वामी” द का 
अयोग हो जाता है । यह तो हम नहीं समझते. कि प्रतीति का संक्रमण है। यदि 
“स्वामी? को प्रतीत्ति का विषय होनां (प्रतीतिः का संक्रमण है) वह. प्रतीतिं का 
संक्रमण नहीं, वस्तुतः स्वामी की प्रतीति सेवक में. नहीं होती, . केवल गम्मीरता 
(गुरुताम्‌} अथवा प्रियता को देखता हुआ (कोई): स्वामी शब्द का सेवक में 
औपचारिक प्रयोग कर देता है । तथा स्वामी का कायं करने के कारण मृत्य को.उपचार 


. तदवति--स्वामी का अनुसरण _ तरति. सवामी का अनुसरण करने से भत भे स्वामी से yer में स्वामी चाचक शब्द का प्रवोंग होता है । यहाँ स्वामी 
सम्बन्धी प्रत्यय (ज्ञान), की भृत्य में संक्रान्ति होतो है । £. 

` एतत्तु. नः gear Ae पूर्वपक्ष का उत्तर है । भूतय में स्वामिप्रत्यय को संक्रान्ति हो जाती हैं।, 

. यह हम नहों समझते । वस्तुतः भृत्य में गस्भीरता (गुरुता) ओर प्रियता को देखकर उसे स्वामी कह 


१. करणात्‌, पा० 1 j 
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न्यायवात्तिकम्‌ , 
चर्यते न पुनरेवं सत्ताशब्दः कदाचिदपि द्रव्यादिषु ada’ इति । यदा तु सतां 
भावः सेति तदा सतां विशेषकत्वाद गुणभूतानां सत्ताशब्देनाभिधानम्‌, विशेषकत्वमु- 
पचारः । एतेनेव गुणोपरागाद्यया नीलः स्फटिक इति प्रत्युक्तम्‌ ।` 
. यपत्युनरेतत्‌ 'क्रमवृत्यभावाद्‌' युगपदसम्भवाच्च' इति. । अस्यार्थः, सत्ताशब्दः 
सत्तायां किल वत्तित्वात्‌. तद्वति ada’ इति, न चेवं पश्यामः | यगपदपि न 
“ सम्भवति-त्ताप्रत्ययश्च द्रव्यप्रत्ययश्च न युगपद भवतः .? एतदपि न उक्तोत्त- 
रत्वात्‌--उक्तोत्तरमेतत्‌, नात्र क्रमो न युगपत्प्रत्ययः, सत्प्रत्ययस्य साधनविषयत्वात्‌ । 
एतेनायथाथंज्ञानोत्पत्तिप्रसङ्कात्‌' इति प्रत्युक्तम्‌ । एवं हि कुहेतुप्रताननि रासात्‌ 
व्यवस्थितं व्यक्याकृतिजातयः पदार्थं इति | | 
Mi खचर्‌ र 
से स्वामी कह दिया जाता है। किन्तु इस प्रकार सत्ता शब्द कमी भी द्रव्य आदि में: 
नहीं. होता । जब सतू अर्थात्‌ विद्यमानों का भाव सत्ता होता 2-1 तब 
विद्यमानों का विशेषण होने से गौण होने वालों (उन) का सत्ता शब्द से कथन्त होता 
` है, विशेषण होता उपचार है । इस (कथन) से गुण के उपराग से जैसे 'नील स्फटिक? 
यह प्रयोग होता है, इसका भी निराकरण.कर दिया गया । 
जो यह (कहा गया) है “क्रम से न होने के कारण” तथा 'एक साथ संभव न 
होने से' | इसका अभिप्राय हैं निश्चय ही सत्ता शब्द सत्ता में होने के कारण सत्तायुक्त 
में हो जाता है, किन्तु. ऐसा हम नहीं देखते । एक साथ भी नहीं हो सकता--सत्ता की 
प्रतीति, और द्रव्य की प्रतीति 'एक साथ नहीं होती । [परिहार] यह भी (ठीक). 
नहीं, उत्तर दे दिये जाने से--इसका उत्तर कह दिया गया है, यहां न क्रम है, न ' 
. एक साथ प्रतीति होती है, क्योंकि “यह सत्‌ है” इस प्रकार की प्रतीति साधन के 
विषय (द्रव्य आदि) में. होती है । इस (कथन) से 'अयथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति का 
प्रसद्ध होने के कारण इस का भी निराकरण हो गया । वस्तुतः इस प्रकार दुष्ट 
' हेतुओं के. प्रपञ्च का निराकरण करने से यह निश्‍चित हो गया कि पद का अर्थ 


व्यक्ति, आकृति तंथा जाति (तीनों) हैं 1 


एतेन--अथंत्रयाभिघधानेन (टी० ४८२) । भृत्य में स्वामी का प्रत्यप । (ज्ञान) | नहीं होता अपि तु 
स्वामी का कार्य करने के कारण स्वामी शब्द का प्रयोग मात्र उसमें हो जाता है । र 
नात्र क्रमो न युगपत्प्रत्यय:--क्रमः तथा यौगपद्य तो भेद होने पर होते हँ । ये एक जो विशिष्ट 
द्रव्य का ज्ञान है उसमें संभव नहीं। ' | | 
एतेनायथार्थ०--यहाँ शब्द सत्ता विशिष्ट द्रव्य का वाचक है अतः अयथाथं ज्ञान की उत्पत्ति का 
Mb । द्रव्यादि में सत्ता का समवाय पारमाथिक है अतः वहा “सत्‌” प्रत्यय मिथ्या नहीं 
कुेतुप्रताननिरासात्‌-दरवपक्षी के हेतु कुहेतु थे उनका निराकरण कर दिया गया । 


१ , उच्यते, पा० | ड ह ५ २. एतत प्रत्युक्तम्‌ ग पा०] बट 
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न जोतिज्ञब्दो भेदानां वाचक इति च विज्ञेषणानर्थक्यम्‌--न हि कश्चित्‌ 
शब्दो . भवता भेदानां वाचकत्वेनाभ्युपगम्यते । विशेषणं नाम विश्ेष्ये (च) सति 
सामान्यप्रतिपत्तौ (च) भवति । नास्य किञ्चिद्विशेष्यमस्ति । न च जातिशब्दस्य 
कश्चित्पदार्थो वाच्योऽभ्युपगम्यते ` तस्माद्‌ विशेषणानर्थक्यम्‌ । विरोधाच्च ` ` 
यदि चायं जातिशब्दो भेदानां वाचकोऽभविष्यद्‌, अपि तहि जातिशब्द एव 
नाभविष्यत्‌, न ह्यन्य (पदार्थ) वाचकानां तच्छब्दत्वं सम्भवति 1 कथं वा भेदवाचकत्ये 
सति जातिशब्द इत्युच्यते ? यच्चोच्यते ‘a जातिशब्दो भेदानां वाचक इति तथा तत | 
को हि स्वस्थात्मा' जातिशब्दवाच्यान्‌ भेदानभ्युपति ? यदि च जातिंशब्दवाच्या 
भेदान भवन्ति, अन्यशब्दवाच्यास्ताह प्राप्नुघन्ति । भयान्यशब्दवाच्या 
अपि न भवन्ति ते न, ` जातिशब्दवाच्या नान्यशब्दवाच्या 
जातिशब्द भेदों का वाचक नहीं, इस (कथन) में विशेषण (जाति) अनर्थक) 

. है-वस्तुतः आपके द्वारा कोई शब्द भेदौं काः वाचक नहीं माना जाता । (क) विशेषण 
तो विशेष्य होने पर तथा सामान्य ज्ञान होने पर (सार्थक): होता है । इस (जाति 
शब्द) का कोई विशेष्य नहीं है । और (आपके द्वारा) जाति शब्द का कोई पदार्थ . 
वाच्य माना नहीं जातः, इसलिये विशेषण अनर्थक है 1 (ख) विरोध होने के कारण 

_ भी-यदि यह जातिशब्द भेदों का वाचक होता, तब यह जाति शब्द ही न होता, 

क्योंकि जो अन्य अर्थ के वाचक. होते हैं वे उस (विशेष) अर्थ के वाचक नहीं हो 

सकते | अथवा भेदों कां वाचक होने पर जातिशब्द कंसे कहा जाता है | और जो : 
यह कहा जाता है कि जातिशब्द भेदों का वाचक नहीँ होता, वह वैसा (ठीक) ही 
है | कौन स्वस्थ व्यक्तित्व वाला (स्वस्थात्मा) Hat को जातिशब्द का वाच्य मानता 
है ? यदि जाति शब्द के वाच्य भेद नहीं होते तव (तो वे) अन्य शब्द के वाच्य हैं, 
यह प्राप्त होता है । यदि (वे) अन्य शब्दों के वाच्य मी नहीं होते, तब वे न जातिशब्द 


. विज्ञेषणानर्थक्यम्‌-विशेषण' (जातिशब्दः) अनर्थक है । जब कोई शब्द ही भेदों का वाचक नहीं तो 
जातिशन्द' यहाँ जाति' विशेषण व्यर्थ है1.. x 
न fg कहिचिच्छब्दो०- स्वलक्षण में संकेतग्रह नहीं हो सकता अतः कोई भी शब्द आपके यहाँ 
वाचक न होगा | i SAR 
न च जातिशब्दस्य--जाति ही आपके (क) मत में नहीं. है, फिर जातिशब्द का क्या भं है । पहले . 
भेदों को लक्ष्य करके कहा गया, यहाँ जातिशब्द को, अतः पुनरुक्ति नहीं । 
तस्माद्‌ विशेषणानथक्यम्‌- यहाँ अपने कथन का उपसंहार किया गया है। 
विरोधाच्च यदि वह भेदों का वाचक होगा तो “जाति” शब्द कैसे कहा जायेगा ? यह विरोध भी 
है । जो भेदों का वाचक है वह जातिशब्द नहीं कहलायेगा | 
तथा तत्‌--जातिशब्द Hal का वाचक नहीं होता, यंह ठीक ही है। 

१. सुस्थात्मा, पा० । | : 
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४ न्यायवात्तिकम्‌ है 
इत्युमयावाच्यत्वे fener विशेषणस्य सामथ्येम्‌ ? “न जातिशब्दो भेदानां 
वाचकः? इति । अत एवं वक्तव्यं ? न वाच्या भेदा अवाचका शब्दा इति | अथ मन्यसे 
परमतव्यपक्षेयेतङुच्यते न.जातिशब्दो भेदानां वाचक इति | न, अनभ्युपयमात्‌--न 
हि कश्चित्‌. तान्त्रिकोऽस्ति यो. जातिशब्दवाच्यान्‌ भेदान्‌ प्रतिपद्यते | जातेरप्यवाचकरके 
व्याघातो. जातिशब्द. इति । न हि यो यस्यावाचकः स तच्छब्द इति ज्ञक्यं वकतुस्‌ | 
न जातिशब्दो भेदानां -वाचकः' इति । कस्य तहि वाचकः ? भेदवाचकत्वप्रतिषेधात्‌ 
अन्यवाचरकत्दमायातम्‌ ˆ | अथान्यकाचकरवमपि नेष्यते व्यर्थ विशेषण, जातिशब्दो 
भेदानां a amas: इति । सवं एंव शब्दा अर्थानां न वाचका 
इति. युक्तं वक्तुम्‌ ।' अयावाचकाः शब्दा अवाच्या अर्था इति, अयुक्तं. 


के वाच्य हैं, न अन्य शब्द के वाच्य हैं इस प्रकार दोनों के वाच्य न होने पर इस - 
विशेषण का क्या सामर्थ्यं है ! “जातिशब्द भेदों का वाचक नहीं? अतः इस प्रकार 
कहना चाहिये भेद वाच्य नहीं, शब्द वाचक नहीं'। (आक्षेप) ? यदि मानते हो दूसरों 
के मत की' अपेक्षा से ग्रह कहा गया है कि जातिशब्द Rel का वाचकं नहीं । 
[परिहार] यह (टीक) नहीं, न मानने से--कोई शास्त्रकार. (तान्त्रिक) ऐसा नहीं 
है जो भेदों को जातिशब्द का वाच्य. मानता हो । (जातिशब्द के) जाति का भी 
'वाचक न होने पर (बौद्ध के मत में जाति ही नहीं है) परस्पर-बिरोघ है (उसे 
जातिशब्द ही नहीं कहां जा संकता) जो जिसका वाचक नहीं, वह उसका शब्द है, 
यह ,नहीं कहा जा सकता । जातिशब्द भेदों का वाचक नहीं तब किसका वाचक है ? 
Rel की-वाचकता का प्रतिषेध करने से अन्य की वाचकता आती है | यदि अन्य 
` की वाचकता भी इष्ट .नहों तो विशेषण व्यर्थं है 'कि जातिशब्द भेदों का वाचक 
नहीं । यह कहना am है कि सभी शब्द अर्थो के वाचक. 
नहीं होते.। यदि a वाचक नहीं और: अर्थ वाच्य नहीं तो 


क्रिमस्य विशेषणस्य सामश्यंम्‌-जातिशव्दः' यहाँ जाति विशेषण अनथक है, इसका उपसंहार | 


किया गया है । : 
तान्तिको$स्ति-एँसा कोई शास्त्रकार नहीं जो जातिशब्द को 'ेदों का वाचके कहता हो। 
जातेरप्यवाचकत्वे व्याधातः-यदि सत्ता आदि जाति के भी वे वाचक नही हैं तो उन्हें 'जाति- 
Wea’ कैसे कहा जा सकता है । इसमें व्याघात है.जिसे आगे दिखलाया गया है 

व्यर्थं विशेषणम्‌- यदि अन्य का भी जातिशब्द वाचक नहीं तो 'जातिशब्द' भेदों का वाचक नहीं । 
यह कहना व्यर्थं है । >) : é 


१, वाच्यम्‌, Foy २. युक्तमुक्तम्‌, पा० । 
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चतत्‌ व्याघातातू--अवाचकाइच शब्दा भवन्ति, अवाचकत्वं ` च शब्दानां शब्देनैव 
प्रतिपाद्यते' इति । अवाचकत्वे . शब्दानां प्रतिज्ञाहेत्वोर्व्याघातः--“न हि जातिशब्दो 
भेंदानां वाचकः इति, प्रतिज्ञा, हेतृः 'आनन्त्याद्‌” इति | उभयं च वचनात्मकम- 
इत्युमयस्यावाचकत्वांदू व्याघात:'. । शब्दांइचावाचकान्‌ प्रतिपद्यमानेन लोकप्रति- 
पादनोपायोऽन्यो वक्तव्य: अन्यथाभ्युपगतः- इति चेत्‌--अथ मन्यसे न .मया दाब्दा 
भवाचका अभ्युपगम्यन्ते; नाप्यर्था अवाच्याः; अपि तु: यो मवद्धिर्वाच्यवाचकत्यायो5- 
भ्युपगम्यते सोऽस्माभिनि राक्रियते। अस्माक तु शब्देनान्यापोहलक्षणा-जातिरभिधीयत 
इति ¦ विशिष्य - वक्तव्यम्‌--यशन्यथो - शब्दा अर्थानासभिंधायका (भवन्ति) इति । 
विशिष्य वक्तव्यम्‌, ` अस्मत्क्लृष्तजात्यादिव्यतिरेकेण' जात्यादिशब्दा न जात्यादीनां 


यह्‌ अयुक्त हे, (क) विरोध (व्याघात) होने से--शब्द वाचक नहीं होते, यह.शब्द 
के द्वारा ही सिद्ध किया जा रहा है (प्रतिपाद्यते) 1 (ख) शब्दों कें वाचक न होने पर 
प्रतिज्ञा और हेतु का विरोध होता है--'वस्तुतः जातिशब्द भेदों के वाचक नही; 
यह प्रतिज्ञा हैं, इसमें हेतु है अनन्त होने से (आनस्त्यात्‌) । ओर, दोनों वचनात्मक 


* हैँ अतः दोंनों के वाचक न होने के कारण विरोध होता है 1 किञ्च (ग) शब्दों 


को वाचक न मानने वाले को लोक को कुछ बतलाने का अन्य उपाय कहना चाहियें। 
(शङ्का) यदि अन्य प्रकार से माना गया है--यदि मानते हो, मेरे द्वारा न शब्दों को 


` अवाचक माना जाता है न-अर्थों को: अवाच्य, अपि तु जो आपके द्वारा वाच्यंवाचक 


न्याय माना जाता है उसका हमारे द्वारा निराकरण किया जाता है | हमारे मत: में 
तो शब्द के द्वारा अन्य व्यावृत्ति रूप (अपोह) जाति का. कथन किया जाता है । 
[समाधान] (क) विशेष प्रकार से कहना. होगा-यदि अन्य प्रकार से शब्द अर्थो का 
कथन करते हैं तो विशेष प्रकार से कहना होगा कि हमारे (बोद्ध) के द्वारा प्रकत्पित 


` ज्ञाति आदि ` से भिन्न जाति आदि के (वाचक) शब्द जाति आदि के 


व्याघातात्‌-व्थाघात (विरोध) Far है ? यह आगे दिखलाया गया है । - 
प्रतिज्ञाहेत्वोव्यधित:- प्रतिज्ञा और हेतु * भी विरोध है, यह यहाँ विखलाया गया है । 
अन्यथाभ्युपगस्यत' इति चेत्‌ू-बौद्ध जाति को शब्द का वाच्य नहीं मानता अपि तु सभी के मत 
का निराकरण करके 'अन्यापीह' को शब्द'का अर्थ मानंता है । . 
अन्यथापोहलक्षणा जाति:--बौद्ध उसे अन्यापोह कहता है, मीमांसक उसे जाति कहना हैं। वस्तुत: 
अन्यापोह ही जाति नहीं है । अन्यापोह का अभिप्राय है तद्भिन्नभिन्नत्व इसके अनुसार गोत्व>>गोभिन्नो 
से भिन्नता । _ oe १ 
विशिष्य ; वक्तव्यम्‌ - विशेष रूप से. कहना चाहिये । शब्द का अर्थ अग्यापोह है 1 इस रूप 
में कहना चाहिये । ; है १ 


१. अवचनात्मकत्वादू, पा०। : र २. अभ्युपगम, Wo । 
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वाचका इति. । स्वरूपानभिधानाच्च--न च समानप्रत्ययकारणताव्यतिरेणः जातेः 
स्वरूपं निर्देष्टु' शक्यम्‌, - न. चानुवृत्तिप्रत्यय: प्रत्याख्यातु wea: । न चः विशेष- 
-प्रत्ययेनाकस्माच्छक्यं भवितुम्‌, यतोऽयं प्रत्ययः सा जातिरिति नास्ति विवादः। . 

एष" तावद्‌ यथाभुतिवाक्ये दोषः अथ जातिशब्दावाच्यत्वेन भेदा अपिः 
पक्षीक्रियन्ते, एतस्मिन्‌ प्रतित्ञार्थे, यावन्त एते वाक्यदोषास्ते सर्वे प्रसज्यन्ते । 
` एवमेकदेशंपक्षकरणेऽपि विश्षेषणविशेष्यमावानुपपत्तेः पूर्व दोषानुवृत्तिः । 

यदपीदमुच्यते ` 'द्रव्यसञ्छब्दयोः  सामानाधिकरण्यमिति, तदपि न, 
व्याघातात्‌ --द्रव्यसच्छच्दयोशच सामानाधिकरण्यं न च भेदवाचकाः शब्दा 
इति व्याहतम्‌ । उपचारतो न व्याघात इति चेत्‌-अथ मन्यसे सद्द्रव्यशब्दा- . 
वेतो उपचारतोऽमिधीयेते । कथमिति . ? द्रव्यशब्देनाद्रव्यव्युदासः, सत्शब्दे- 


. वाचक नहीं विनो होते (€) सस्त का कयन न कस हे मी आर उजा उह ज । (ख) स्वरूप का कथन, नः करने से भी--और समान प्रतीति का 

. कारण होने के अतिरिक्त जाति का स्वरूप बतलाया नहीं जा सकता. तथा 

समानाकारक प्रतीति का निराकरण नहीं किया जा सकता । किञ्च विशेष, प्रतीति 

(जाति विशिष्ट प्रतीति) किसी कारण के विना (अकस्मात्‌) नहीं हो सकती । जिसके 

. कारण यह प्रतीति होती हैं वह जाति है, इसमें विवाद नहीं । 

यह तो सुने.गये वाक्य में दोष है, यदि जाति शब्द के वाच्य न होने से भेरों 

(द्रव्य, गुण, कमं आदि) को मी पक्ष बनाया जाता है, प्रतिज्ञा के इस अभिप्राय में 

मी जितते भे वाक्य दोष हैं वे सब प्राप्त होते हैं । इसी प्रकार एकदेश (एक अंश) 

को पक्ष करने मैं भी विशेषण-विशेष्य-माव न बनने के कारण पुवं-दोषों का अनुदृत्ति 
(अनुद्त्त) होती दै । ` ह ES: 

| जो यह कहा जाता है कि द्रव्य और सत्‌ शब्द का सामानाधिकरण्य होता है, 

वह भी नहीं व्याघात होने के कारण--द्रव्य और सत्‌ शब्द क। सामानाधिकरण्य ` 

होता है तथा शब्द भेदो के वाचक नहीं, इसमें परस्पर-विरोध है । (शङ्का) यदि 


: उपचार होने से विरोध नहीं--यदि. मानते हो कि सत्‌ तथा द्रव्य शब्द ये दोनो 


उपचार. से कहे जाते हैं । कैसे ? द्रव्य शब्दे से अद्रव्य की व्यावृत्ति 


` (व्युदासः) होती है और सत्‌ अब्द. के द्वारा ,असत्‌ . की : व्यावृत्ति 


स्वरूपानभिधानाच्च-समानाकारक प्रतीति का कोई स्वरूप आपने नहीं बतलाया i इस प्रतीति 
का प्रत्याख्यान भी नहीं किया जा सकता । र * व 
नास्ति विवाद:---यदि अन्यापोह तथा जाति का स्वरूप एक है तो कोई विवाद नहीं..(टी ० ४८२) । 
सद्द्रव्यशब्दयोइच"-- व्याहृतम्‌--टीकः में सिद्द्रव्यशब्दयोस्तु' यह पाठ हे । सद्‌ और द्रव्य शब्द 
विधिरूप हैं, ये अन्यापोह अर्थ वाले नहीं हो सकते । दूसरा व्याघात यह है यदि सद्‌ आदि शब्द भेद के 
अभिधायक्‌ नहीं तो सद्‌ आदि शब्द का द्रव्य आदि के साथ सामानाधिकरण्य नहीं ही सकता 

५ (द्र, टी? ४८३) । 


, उपचारतो न व्याघात इति चेत्‌ यह पूर्वपक्षी द्वारा प्रथम व्याघात का परिहार किया. गया है 
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नासद्व्युदास: । तावेता वसदुद्रव्यव्युदासरूपेण -प्रवंतमानी एकमर्थं ब्रवाते' इति 
समानांधिकरणावित्युच्यते, मुख्यतस्तु न करिचित्‌ विधानतः शब्दों वाचक इति ? न, 
मुख्यासम्भवात्‌ - मुख्यतः सद्द्रव्यशब्दप्रयोगे सति तेन सामान्याद्‌ अतथामुत उपचार 
इति युक्तम्‌, न त्वेवंवादिनां प्रधानमस्ति । न च प्रधानमन्तरेणोपचारः सम्भवति | 
न चान्यापोहवादे उपचारो युक्तः उभयोः प्रधानशब्दत्वात्‌; यथा सिहशब्दः. सिहे 
वतंतेर्भसहरूपव्युदासेन तथा माणवकेऽपीति । तुल्यवृत्तित्वात्‌ कस्मादुपचार इति । 
यत्पुनरेतत्‌ अन्यशब्दार्थापोहः' शब्दार्थं इति । . .तदप्ययुक्तम्‌ । विधान- 
शब्दार्थसम्भवे› सत्याद्या प्रतिपत्तिः--यदि विधानशब्दार्थी भवति ततो 
विघीयमांनशब्दाथंप्रतिपत्तौ सत्यां तस्यान्यत्रः प्रतिषेधः, इत्पुपपन्न 


वे ये दोनों (शब्द) असद्‌ तथा अद्रव्य की व्यावृत्ति के रूप में प्रवृत्त .होते. हुए एक 
अर्थं को कहते हैं अतः समानाधिकरण कहे जाते हैं, मुख्य रूप से तो.कोई शब्द 
विधि के अनुसार वाचक नहीं होता । [समाधान] यह (ठीक) नहीं, मुख्य (प्रधान) 
के न हो सकने के कोरण--मुख्य (प्रधान) रूप से सत्‌ और द्रव्य शब्द का प्रयोग 

` होने पर उसकी समानता से वेसा न होने वाले A उपचार होता है, यह युक्त है । 
किन्तु ऐसा कहने वालों के मत में मुख्य (प्रधान) ग्रयोग नहीं होता ओर मुख्य के 

विना उपचार नहीं हो सकता । और अन्यापोह के मत में उपचार युक्त नहीं; 
क्योंकि दोनों प्रधान (मुख्य) शब्द है; जैसे fae’ शब्द असिह कीं व्यावृत्ति, करके . 

सिह में होता है उसी प्रकार माणवक में मी है। समान eT से (दोनों अर्थो में) 
होने के कारण उपचार क्यों माना जाये | । 
(१) जो फिर यह (कहा गया) है कि. अन्य शब्द के अर्थं का अपोह (अतद्‌- 

व्याबृत्ति) ही शब्द का अथे है? वह मी ठीक नहीं । शब्द का विधि रूप अर्थ 
` होने पर ही प्रथम ज्ञान होता है--यदि (शब्द का) विधि रूप अर्थ होता है । 
“तब विधि रूप (माव रूप) शब्द के अथे का ज्ञान होने पर उस (अथ) का 
अन्य स्थलं में प्रतिषेध हुआ करता है, इंस प्रकार प्रेतिषेध . युक्त 


ब्र वाते- टीका में ब्रत; पाठ है, qa: प्रतिपादयतोऽध्यवस्यत इति, eto ४८३ | टीका में इसके , 

आगे बौद्ध की ओर से अपोह की स्थापना दिखलाकर उसका निराकरण किया गया है । 

- मुख्यासम्भवात्‌--यह 'उपचारतो न व्याघातः का परिहार है। उपचार या समारोप मुख्य अथं 

पुर्वक होता है किन्तु वौद्धमत में कहीं भी मुख्य (प्रधान) अथं नहीं है। अन्यापोहवाद' में उपचार भी 

` सम्भव नहीं है, क्योंकि दोनों-ही अथे प्रधान हैं, सिहोमाणवकः में. सिंह शब्द के दोनों .ही अथं संभव 
(द्र० टी० ४९१) | 

यत्पुनरेतत्‌--इससे शङ्का उठाकर | 'तदप्ययुक्तम्‌' इत्यादि से समाधान किया गया है। ` 


4. अन्यार्थापोहः, पा० | २. प्रवृत्ति, पा० । 
३. तस्माद्यत, पा० | 2 
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न्यायवात्तिकम्‌ | 
प्रतिषेधः । “यस्य पुनविधीयमानः पदार्थो नास्ति 'तस्याद्यां प्रतिपत्तिमन्तरेण कथं 


प्रतिषेधः' ? यावच्चेतरं न प्रतिपद्यते तावदितरं न प्रतिषेधति’ इति; यथा गौरिति 
पदस्यार्थोऽगौनं भवति’ इति; यावच्च गां न प्रतिपद्यते तावद्‌ गवि प्रतिपत्तिन युक्ता, 
यावच्च गां न प्रतिपद्येते तावदगवोत्युभयप्रतिपत्त्यमाव: | 
'यशचायमन्यापोहः अगो नं भवतोति गोशब्दस्यार्थः । स “कि भावोऽयाभाव 
- इति ? यदि भावः कि गौरगोरिति ? यदि गौर्नास्ति विवाद: । 'अथागौः? गोशब्द 
स्यार्थः ? अहो शब्दार्थकौशलम्‌ | अभावस्तु न युक्तः, 'प्रैषसम्प्रतिपत्योरविषयत्वात्‌-- 
af गोशब्दअवणादभावे प्रैषो न वा सम्प्रतिपत्तिः! शब्दार्थहच. प्रतिपत्त्या प्रतोयते, 
न च गोशब्दादभावं कद्चित्‌ प्रतिपद्यत इति । 


होता है । किन्छु जिसके मत में शब्दे का भाव रूप अर्थ नहीं होता उसके (मत में) 
प्रथम ज्ञान (मावरूप) के विना प्रतिषेध केसे होगा? जब तक दूसरे (मावरूप) 


. को नहीं स्वीकारता'तब तक दूसरे का प्रतिषेध नहीं कर सकता; जैसे 'गो' इस पद 


का अर्थ है अगो नहीं हे जब तक" गौ को नहीं स्वीकारता तब तक गी में ज्ञान 
(होना) युक्त नहीं, और जब तक गो नहीं स्वीकारता तब तक गो भिन्न का ज्ञान 
न होगा, इसे प्रकार (गौ तथा अगो) दोनों के ज्ञानं का अभाव होगा 1 

(२) और जो अन्यापोह यह है कि गौ शब्द का अथं है 'अगो नहीं है! । 
(इस पर प्रश्‍न है) वह भाव रूप है या अभाव रूप ? यदि भाव है तो क्या गौ at 
अंगी है ? यदि गौ है तो विवाद नहीं । यदि गो शब्द का अर्थ अगौ है ।. तो आश्चर्य 
है (आपके) शब्द तथा रथं के कोशल के लिये । किन्तु अभाव अथं होना अयुक्त है ।. 
आज्ञा आदि (प्रेष) तथा सम्यग्‌ ज्ञान का विषय: न होने -से--वस्तुत: गो शब्द के 
सुनने से अभाव में आज्ञा आदि (प्रेष) और सम्यक्‌ ज्ञान नहीं होता और शब्दः का 
अर्थ ज्ञान से प्रतीत होता है किन्तु गो शब्द से अभाव को कोई नहीं जानता । 
यस्य पुनविधीयमानः पदार्थो नास्ति--जिसके मत में विधि रूप या भाव रुप पदार्थ नहीं है 
यझ्चापोहः--यह अपोह भावरूप है या अभावरूप, यह सिद्धान्ती का. प्रश्‍न है । 
कि गोरगोरिति-अंगौ का अभिप्राय है गो भिन्न अश्वादि (टी०४९१) 1 
असावस्तुः न युक्त: प्रेषंसम्प्रतिपत्त्यो रविषयत्वात्‌ —se का अभिप्राय हँ, आज्ञा देना, भेजना, 
सम्प्रतिपत्ति=सम्यग्‌ ज्ञान | गामानय’ यदि व्यक्ति को 'गाम्‌? का ज्ञान होगा तभी वह गाय कोला 
सकेगा, प्रैष्यप्रत्ययपूविका प्रैषस्य प्रैषविषये परवृत्तिः, 'टी ० ४७१ ] 


१. कस्य भ्रतिपत्तिमन्तरेण कंस्य प्रतिषेधः, पा० | 
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(३) अन्यापोहर्च शब्दार्थः इत्ययुक्तम्‌, अव्यापकत्वात्‌--यत्न द्वेराइयं सवति 
तन्रेतरप्रतिषेधात्‌ तदितरः प्रतोयते; यथा गोरिति पदे गौः प्रतीयमानः, अगौः प्रति- 
षिष्यमानः । न पुन: सर्वपद एतदस्ति, न Gad नाम किञ्चिद्‌ अस्ति यत्‌ , सवंपदेन _ 
निवत्यंत । एकादिव्युदासाद्‌ व्यापकम्‌’ इति चेत्‌-अथ मन्यसे ` एकाद्यसवं तत्‌ सर्व- 
शब्देन निवत्त्येते ? तर्न, स्वार्थापवाददोषप्रसंङ्गात्‌-एकादिव्युदासेन प्रवर्तमानः 
सवंशब्दोऽङ्गस्य प्रतिषेधाद्‌ अङ्गव्यतिरिक्तस्य चाङ्भिनोऽनभ्युपगमाद्‌ अनर्थकः स्यात्‌ | 
एवं सर्वे समुदायशब्दा एकदेशप्रतिषेधरूपेण ्रवत्तंमाना समुदायिव्यतिरिक्तसमुदाया- ._ 
नभ्युपगमादनर्थकाः प्राप्नुवन्ति’ इति । ' ह्यादिशब्दानां च समुच्चयविषयत्वादेकादि- 
प्रतिषेधे प्रतिषिध्यमानानामसंमुच्चयात्‌ इचादिशब्दानामनर्थकत्वम्‌ । न 


(३) अन्य व्यावृत्ति (अन्यापोह) शब्द का अर्थ है, यह अयुक्त है, अव्यापक , 
होने से--जहाँ दो राशियाँ होती हैं वहाँ दूसरे के प्रतिषेध से उसकी अपेक्षा अन्य 
की प्रतीतिं होती है, जैसे गो इस पद में 'गौ' प्रतीत होता है अगो का प्रतिषेध 
होता है । किन्तु सवै (सब) पद में यह है नहीं, क्योंकि असव॑ तो कुछ है “नहीं 
जिसकी सर्व पद से निवृत्ति की जाये । (शङ्का) यदि एक आदि की व्यादृत्ति करने : 

` से यह (सर्व) व्यापक है--यदि मानते. हो कि एक ' आदि संवेभिन्न (असवंम्‌) है 
उसकी सर्वपद से carafe होती है । [समाधान] वह्‌ (ठीक) नहीं, अपने अर्थ में. 
अपवाद-दोष का प्रसङ्ग होने से--एक आदिं की व्यादृत्ति से प्रदत्त होने वाला सर्व 
शब्द (अपने) अङ्ग का 'प्रतिषेध करेगा और अज्गों (अवयवों) से भिन्न अङ्गी 
(अवयवी) को न मानने के कारण अनर्थक हो जायेगा । इस प्रकार समी समुदाय- 
वाचक शग्द (अपने) एक भङ्ग का प्रतिषेध करंके' ad होते हुए अनर्थक होते 
लगेंगे, क्योंकि agi (अवयवो) से भिन्न अवयवी (समुदाय) को (आप) नहीं 
मानते । किञ्च. दो (दो, तीन आदि) आदि शब्दों का विषय समुच्चय होने से एक 
आदि का प्रतिषेध होने पर तथा प्रतिषिध्यमानों का (जिनका प्रतिषेध किया जाता 
है उनका) समुच्चय न होनें के कारण ‘ay’ आदि शब्द अनर्थक होगे । 


अव्यापकत्वात्‌--अन्यापोह व्यापक नहीं है, सभी पदों के अर्थों में अन्यापोह नहीं हो सकेगा । 
जैसा कि आगे दिखलाया गया है ‘wa’ पद के अर्थं में ही अन्यापोह्‌ न हो सकेगा । ५ 

अथ मन्यसे---एकादि ही 'असवे' है उसकी व्यावृत्ति सवं पद से हो जायेगी । | 
स्वार्थापवाददोष०-- प (बोद्ध) अवयवों से भिन्न अवयवी को नहीं मानते अतः एकादि का 
समुदाय ही ‘ad है तव तो अपने अर्थ का ही अपोह होगा । 

एवं सर्वे समुदांयशब्दाः-शी प्रकार सब समुदायवाची शब्दों में होगा ।° 


¢ 
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| व्यायगत्तिकम्‌ ॥ 9 
क्रियारूपत्वाच्चापोहस्य स्वविषयो वक्तव्य:--अगानं मवतीत्ययमपोहः कि 
गोविषयो वाऽगोविषय इति । यदि गोविषयः, कथं गोगंव्येवाभावः ? अथागोविषय 
इति सन्यसे, कथमन्यविषयादपोहादन्यत्र प्रतिपत्ति:? न हि खदिरे छिद्यमाने पलाशे 


|. छिदा भवति । अथागोगंवि प्रतिषेधः 'अगौगौने भवतीति' । केन गोरगोत्वं प्रसक्त 


यत्प्रतिषिध्यते' इति ? कथं वा गवि गो प्रतिपत्तिमन्तरेण प्रतिषेधः, न हा. त्तरपदार्थ- 
प्रतिपत्तिमन्तरेण sare पश्याम: | उक्त ate 'आद्या पतिपत्तिनं प्राप्नोति’ इति । 
आदिप्रतिर्पात्त चान्तरेण न प्रतिषेध इति । : 

इतश्च न युक्तोऽपोहः विकल्पानुपपत्तः--योऽयमगोरपोहो गवि, 
स कि व्यतिरिक्त आहाोस्विदव्यतिरिक्त इति | यदि व्यतिरिक्तः ? किमाशितोऽनाश्चि- 


- (४) अपोह्‌ के क्रिया रूप होने.से उसका अपना विषय कहना होना--अगौ 


` नहीं होता, यह अपोह है, इसका विषय गी है या अगौ है। यदि इसका विषय गौ 
है तो गौ का ही गौ में अमाव. कैसे ? यदि इसका विषय अगौ है--ऐसा मानते हो 
तो अन्यविषयक अपोह से अन्य में ज्ञान कैसे होगा; “क्योंकि खदिर (नामक वृक्ष) 


के काटे जाने पर पलाश (ढाका नामक वृक्ष) में कटना (चिदा) नहीं होता । यदि 
अगौ का गो में प्रतिषेष किया जाता है कि “गौ अगी नहीं होती' तो किससे गौ का 
अगौ होना प्राप्त था,.जिसका प्रतिषेध किया जाता है। अथवा गौ में गौ ज्ञान के 
विना प्रतिषेध कैसे ? उत्तरपद के अर्थ के ज्ञान के. विना तो. प्रतिषेध हम देखते 
नहीं । और इस विषय में कहा गया है कि 'प्रथम ज्ञान (आद्या प्रतिपत्ति) नहीं 
प्राप्त होती और प्रथम ज्ञान के विना प्रतिषेध नहीं हो सकता । AA 

. * (५) इसलिये मी (च) अपोह युक्तः नहीं,, विकल्प न बन सकने से--जो 
यह. अगो की व्यावृत्ति (अपोह) गो में है वह क्या गो से भिन्न 
(व्यतिरिक्त) है: अथवा अभिन्न? ` यदि भिन्न है तो क्या किसी में आश्वित है 


क्रियारूपत्वाच्च--अपोह क्रियारूप है, क्रिया का विषय कर्म होता है, कर्मविषयः, टी० ४९१ । 
अथागो विषयः- यहाँ दो विकल्प किये गये है, यह अपोह १ गौ के विषय में है, या २ अगो के । 
यदि गौ के विषय में. अपोह है तो 'गौ! में ही गौ का अभाव कैसे ? - 

अथागोविषय:--पुरवपक्षी का अभिप्राय है कि कुछ क्रियाएँ ऐसी होती है जो दूसरे की होती है 


-किन्तु अन्यविषयक होती है (टी० ४६ १-४९२) । 
2 क्केन गो:--'अपोह' यह क्रिया का निषेधक है और निषेध प्राप्ति पूवंक होता है किन्तु गौ में अगोत्व 
का किंसी ने निषेध नहीं किया । हे , 


कथं वा गवि--टीका में 'कथं चागवि” पाठ है। भाव यह है कि 'अगौ' पद से ie दही 
प्रतिषेध feat जाता है, वह 'गौ' शब्द के ज्ञान के विना नहीं बन सकता | ३ | 


. इतइच न युक्तोष्पोह:-- इसलिये भी अपोह रूप पदार्थ मानना युक्त.नहीं (टी० ४६२) । 
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स्यायवात्तिकम्‌' . 
- तो वेति ?. यदाश्रितः; आश्वितत्वाद्‌ गुण इति गोशब्देन गुणोऽभिधीयते न. गौरिति । 
'गौस्तिष्ठति' इति सामानाधिकरण्यं न प्राप्तम्‌ । अथानाश्रितः ? केनार्थन {षष्ठी 
गोरपोह इति । अथाव्यतिरिक्तः ? गौरेवासाविति न किळिचल्कृतं भवतीति । 
अयं चापोहः प्रतिवस्त्वेकोऽनेक इति वा वक्तव्यः। यद्येकोऽनेकगोसम्बन्धी | 
तदा गोत्वं. तदिति । अथानेकस्तत: पिण्डवद्‌ आनन्त्याद्‌ आख्यानानुपपत्त रथंप्रत्ययों 
न युक्तः | 
इदं च तावत्‌ प्रष्टव्यो जायते भवान्‌ किमयमपोहो वाच्योऽयावाच्य इति ? 
यदि वाच्योऽनेकान्तिकः दाब्दार्थ:, अन्यापोहः झब्दाथं इति । अनवस्था वा अथा- - 
नपो हव्युदासरूपेणाभिधीयतेऽपोहस्तस्याप्यन्य इत्यनवस्था । ` अथावाच्योऽन्य- 
झब्दार्थापौहं' करोतीति व्याहतम्‌ । यदि च शब्दस्यापोहो नाभिघेयायेः ? अभि- ` ` 


अथवा विना आश्रय के ही है ? यदि आश्रित है तो आश्रित होने के कारण गुण है . 
_ इस प्रकार गो शब्द से गुण कहा जाता है, गो नहीं। तब तो गौ खड़ी है, यहाँ ` र 
(गौ तथा तिष्ठति क्रिया कां) सामानाधिकरण्य नहीं प्राप्त होता । यदि विता 
आश्रय के है तो गौ का अपोह गृहाँ, किंस अभिप्राय से षष्ठी होगी । फिर यदि 
अभिन्न है तो यह गो ही है, कुछ नहीं किया जाता | 

(६) और यह अपोह प्रत्येक वस्तु में एक है या अनेक ? यह कहना होगा । 
यदि एक ही अनेक गौओ सें सम्बन्ध रखता है तब तो वह गोत्व (ही) है। यदि 
अनेक है (प्रत्येक वस्तु में भिन्न-भिन्न है) तब पिण्ड (व्यक्ति) के समान अनन्त होने से 
उसकी व्याख्या (आख्या) न हो सकने.से अर्थ की प्रतीति होना युक्त नहीं । 

(७) और आप से यह. पूछना है 'क्या यह अपोह (किसी . शब्द का) वाच्य 
है या वाच्य नहीं है | यदि वाच्य है तो शब्द का अर्थ व्यभिचार युक्त (अनेकान्तिक 
=अनिङ्चित) होगा; क्योंकि: आपके मत में अन्यापोह (अन्यव्याबृत्ति) शब्द का 
अर्थं है। अथवा अनवस्था होगी--यदि 'अनपोह की व्यावृत्ति के रूप, में अपोह्‌ 
कहा जांतांहै तो उसका मी अन्य अपोह हांगा। इस प्रकार अनवस्था 
होगी । यदि यह (अपोह्‌) वाच्य नहीं तो अन्य शब्द के अर्थ की व्यावृत्ति 
करतां है थह विरुद्ध कथन है । और यदि शब्द .का अपोह्‌ वाच्यार्थ 


कि व्यतिरिक्तः--यहां दो विकल्प किये गमे हैं, यह अपोह गौ से भिन्न है या अमिन्त। भिन्न होने 
पर भी क्या आशित है या अनाश्रित ? प्रत्येक पक्ष में दोप दिखलाये गये है । 
अयं चापोहः- यहाँ विकल्प किया गया है कि अपोह एक है या अनेक । 
किमयमपोहो वाच्योऽथांवाच्यः यह (अपोह) अपोह आदि शब्द का .वाच्य है अथवा नहीं, 
(टी० ४६२) । ; 
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धयार्थव्यतिरेकेण स्वाथॉ' बक्तव्यः । अथ स एवास्य स्वार्थः तथापि व्याहतम्‌-- 
अन्यशब्दार्थापोह स्वार्थ कुर्वंती श्रतिरमिधते' इत्युच्यते' इति ।. तस्य वाक्यस्यायमर्थः 
` तदानों सवत्यन्यद्‌ अनमिदधानोऽभिधत्त इति। 
अनेकमिति चाम्य पदस्य इृ्यादिविषयत्वात्‌ सामान्याधिगतो विशेष आश्रयि- 
तव्यः, न Weta विशेषाश्रयणे सामान्यशब्दाद्‌ विशेषप्रतिपत्तियु क्त ति.। 
'नीलोत्पलंश्ब्दयोइच ` प्रधानत्वाद्‌ विश्ञेषणविश्ञेष्यमावानुपपत्तो ` विशेषणस्य 
पूर्वनिपातः इत्युमयोः प्रधानत्वान्त प्राप्ति: । एतेन राजपुरुषदाब्दौ व्याख्यातौ | 
॥ समानाधिकरणार्थइचान्यापोहवादिना वाच्यः--यस्य चान्यापोहः शब्दार्थ- 
स्तेनानीलानुत्पलब्युदासौ कथं समानाधिकरणाविति वक्तव्यम्‌ । यस्य पुनविधीयमानः 
- शब्दाथंस्तस्य. .जातिगुणविशिष्टं नीलोत्पलशब्दाभ्यां द्रव्यमभिधीयते, जातिगुणौ च 
med वतेते न पुनरनीलानुत्पलव्युदासौ, तस्मात्‌ समानाधिकरणार्थों नास्तीति । तदेव- 
मन्यापोहो यथा यथा विकल्पयते तथा तथा प्रमाणवृत्तं बाघत इति ।२।२।६६॥। 


तो.वाच्य (अभिधेय) अर्थ से भिन्न अपना अर्थ कहना होगा । यदि वह (अपोह) 

. ही इसका अपना अथे है तो मी विरोध हैं--शब्द (श्रुति) अपने अर्थ में अन्य शब्द 
के अर्थ की.व्याबृत्ति करता हुआ वाचक होता है, (अभिघत्ते) । ऐसा कहा जाता 
है। तब उस वाक्य का यह अर्थ होता है अन्य. का अभिधान न करता हुआ 
अभिघानकरताहै। . ` . . . 

(ऽ) 'अनेक' इस शब्द के दो आदि के विषयः में होने के कारण सामान्य 
का ज्ञान होने पर विशेष का आश्रय लेना होता है, विशेष. का आश्रय लिये fear. 
सामान्य शब्द से विशेष का ज्ञान होना युक्त नहीं (एकत्व रहित संख्यात्वसामान्य 
ही यहां दो भादि विशेष के ज्ञान का हेतु होता है केवल अपोह नहीं eto ४९२) ।' 

: `. (६) और (अपोह वादी के मतानुसार). नील “(अनीलत्व का व्यावर्तक) 
तथा उत्पल (अनुत्पलत्व का व्यावतँक) शब्दों के प्रधान होने से विशेषण-विशेष्य 
भाव न बन सकने पर दोनों.के प्रधान होने . से. विशेषण ar पूर्वनिपात होता है 


. इसकी प्राप्ति नहीं होती ` इससे राजपुरुषः शब्दों की. व्याख्या हो गई | 


(१०) अन्यापोहव(दीः को संमानाधिकरण का अभिप्राय मी कहना होगा-- . 

"जिसके मत में अन्यापोह शब्द का अर्थ है उसे कहना होगा. कि अनील तथा. 
अनुत्पल की व्यावृत्ति दोनों समानाधिकरण कँसे हें । जिसके मत में भावरूपः 

,'(विधीयमानं:) शब्द का अर्थं है उसके नील तथा उत्पल छाब्दों से (क्रमशः), . जाति 
विशिष्ट तथा गुण विशिष्ट; द्रव्य कहा जाता है।- जाति तथा गुण द्रव्य “में रहते हैं 

किन्तु अनील की व्यावृत्ति तथा अनुत्पल की carafe. नही, अत: समानाधिकरण 

का अर्थ वहाँ नहीं है । इस प्रकार अपोह का ज्यों-ज्यों विचार किया जाता है 

(विकल्प्यते) त्यो-त्यो प्रमाण का बाघ हो जाता है ।२।२।६६॥ । 


2 


अनेकमिति --यहाँ अन्यापोहमात से विशेष का वोध नहीं हो संकता। . ` 0 | 


१ नीलोत्पलशब्दयोशच--अपोहवाद में यहाँ विशेषणविशेष्यभाव नहीं होगा । 
समानाधिकरणा्थइच--अपोहवादी को समानाधिकेरण का अर्थ कहना होगा । 


तदवम्‌ -- यहाँ अपोहवादं के निराकरण का उपसंहार fear गया है । 


4. स्वार्थोभिधे यो वक्तव्य:,:पा० : 
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त्यायभाष्यम र 
कथं पुनर्ज्ञायते नाना व्यक्त्याक्ृतिजातय इति-? लक्षणभेदात.। 
न्यायवात्तिकम्‌ 


कथं पुनर्ज्ञायते नाना व्यक्त्याकृतिजातय इति ? अधिगतत्वात प्रइनानपपंत्ति- 
रिति चेत्‌--अधिगता. व्यक्त्याकृतिजातय याइब्दादिसुत्र रधिगतत्वात्‌ प्रइनोऽनप- 
पन्नः। न, निसित्तत्रेविध्ये सति तहिशेषविषयज्ञापनाथंत्वात्‌ प्रश्‍तस्य--गोराब्द 
उच्चरन्‌ प्रधानोपसरजेनभावेन निमित्तत्रयं प्रतिपादयतीति याशब्दादिसूत्राणामर्थ:, 
एवं च सति तद्विशेषविषयज्ञापनार्थो युक्तः .प्रश्‍न:, कतमा , तत्र. व्यक्ति: ? कतमा 
आकृति: ? कतमा जातिरिति ? व्यक्त्याक्ृतिजातीनां.भेदो लक्षणभेदात्‌ । 


किन्तु ue कसे ज्ञात होता हे कि व्यक्ति, आकृति तथा जाति भिन्न-भिन्न 
हैं? लक्षण के भेद के कारण । १ 

(प्रश्‍न) किन्तु यह केसे ज्ञात होता है कि व्यक्ति आकृति तथा-जाति पृथक्‌- 
पृथक. हँ । (आक्षेप) यदि ज्ञात होने से प्रश्‍न नहीं. बनता--व्यक्ति, आकृति तथा 
जाति (तीनों) जान लिये गये हैं, या शब्द (जो शब्द) आदि सूत्रों से ज्ञात .होने. के 
कारण प्रश्‍न नहीं बनता 1 [परिहार] यह (ठीक) नहीं, तीन! प्रकार का निमित्त 
होने पर उनके विशेष विषय का वोध कराते के लिये प्रश्‍त के होने से--उच्चारण 
किया जाता हुआ गो शब्द, प्रधान:एवं गौण रूप से तीन निमित्तों का बोध कराता 
है यह :'या शब्द! इत्यादि सूत्रों का. अभिप्राय है । और ऐसा होने पर उसका विशेष 
विषय बतलाने के लिये प्रश्‍न करना युक्त (ही) है fe sat कोन, सी व्यक्ति है? 
, कौन सी आकृति है? कोन सी जाति है। व्यक्ति, आकृति तथा. जाति का भेद 

लक्षण के भेद से होता है। | 


कथं पुनर्ज्ञायते--भाष्य का मत है कि जहाँ व्यक्ति, आकृति और जाति का समावेश है वहाँ 
व्यक्ति आदि के निर्धारण के लिये ये लक्षण किमे गये हैं, अतः आकाश आदि का संग्रह न होने पर 
भी कोई दोष नहीं। २ 
_ लक्षणभदात्‌ व्यक्ति; आकृति और जाति के लक्षण, भिन्न-भिन्न हैं, इससे प्रतीत होता है कि 
_ तीनों भिन्न-भिन्न है। 
अघिगतत्वात्‌ प्रदनानुपपत्ति:--भाष्य के प्रश्न में यह. आक्षेप है कि ऊपर के सूत्रों से व्यक्ति 
आक्कति,और जाति के लक्षण जान हीं लिये गये हैं फिर्‌ यह प्रश्‍न नहीं बने सकंता । 
न॑, निमित्तत्नविध्ये सति--शब्दप्रयोग के तीन. निमित्त होने पर प्रश्न का प्रयोजन है ही । व्यक्ति 
आकृति तथा जाति के प्रवृत्ति निमित्त दिखलाना इसका प्रयोजन है। 'पहले तीनों को सिद्धवत करके 
कह दिया गया है, यहाँ इनका लक्षण दिखलाया जा रहा है । इस प्रकार भाष्य के प्रश्‍न को वात्तिक- 


` ` कारने व्याख्या की है! 
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; न्यायसुत्रै भाष्यं च 
` fa aad, . 
व्यक्तिर्गणविशेषाश्रयो मात: ।२।२।६७।। 
व्यज्यत इति व्यक्तिरिन्द्रियच्राह्म ति। न सवं द्रव्यं व्यक्तिः। यो 
गुणविशेषाणां स्पर्शान्तानां गुरुत्वघनत्वद्रवत्वसंस्काराणामव्यापिनः परिमाण- 
स्याश्रयो यथासम्भवं तद्‌ द्रव्यं मुतिः मुच्छितावयवत्वाद्‌ इति ।२।२।६७॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ 
कि पुनव्येक्त लक्षणमस्ति? व्यक्तिलक्षणप्रतिपादनाथं व्यक्तिगुंणविशेषाश्रयो 
मूत्तिरिति सुत्रम्‌ |. तत्र व्यज्यते’ इति व्यक्तिरिन्द्रियग्राह्म ति--यद्‌ द्रव्यमुषलब्धि- ` 
लक्षणप्राप्तानां स्पर्शान्तानां गुणानामश्रयः, तन्मूच्ठितावयवत्वात्‌ मूध्तिरिति चोच्यते 


व्यक्तिरिति च! 


उनमें से प्रथमतः, 
गुण विशेष का आश्रय, परस्पर सम्बद्ध अवयवों वालो (मृत्तः) व्यक्ति 


है ।२।२।६७।। 
जो व्यक्त होती है वह व्यक्ति है, अर्थात्‌ इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करने योग्य 


समी द्रव्य व्यक्ति नहीं । जो स्पर्श पर्यन्त विशेष गुणों का, गुरुत्व, घनत्व, द्रवत्व 


तथा संस्कार का और अव्यापक परिमाण (महत्परिमाण) का. आश्रय है यथा- 
संभव वह द्रव्य मूच्छित अवयवों वाला, (परस्पर .सम्बद्ध अबयवों वाला) होने से 
Ala कहलाता है और व्यक्ति मी ।२।२।६७॥ . 

किन्तु व्यक्ति का क्या लक्षण हैं ? व्यक्ति का लक्षण वतलाने के लिये 
“व्यक्तिगु णाश्रयो मति: यह सुत्र है उस पर (भाष्य है) जो व्यक्त होता है अर्थात्‌ 
इन्द्रियों से ग्रहण-योग्य--जोः द्रव्य उपलब्ध होने योग्य स्पर्श पर्यन्त गुणों का आश्रय 
है वह सम्बद्ध अवयवों वाला-होने से Ala कहा जाता है और व्यक्ति भी । 


ब्यक्तिगुंणविश्ेषाश्रयो मूति:--इस मूत्र के अर्थ में भाष्य तथा वात्तिक का मतभेद है । भाष्य- 


` .` कार के मत में व्यज्यते इति व्यक्ति, जो व्यक्तः होता है, इन्द्रियग्राह्म है वह व्यक्ति है, आकाश आदि : 


व्यक्ति नहीं | वात्तिककार के अनुसार आकाश आदि भी व्यक्ति हैं, जो आगे स्पष्ट होगा । 
गुरुत्व ० - यद्यपि गुरुत्व आदि सामान्य गुण हैं तथापि अन्य गुणों से व्यावृत्ति कराने के कारण इन्हें 


` विशेष गुण कह दिया गया है (द्र० टी० ४९३) | 


` अव्यापिनतः--्यर व्यापक नहीं है, परममहत्‌ परिमाण वाले आकाश -आदि की व्यावृत्ति, के लिये 


यह कहा गया है | 
मतिः मच्छितावयवत्व]।त्‌ परस्पर संयुक्त '(मूच्छित) अवयव वाले होने से ये मूर्ति 
कहलाते हैं । 


कि पुनः” व्यवितरिति नजा महा, है । 
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न्यायवात्तिकम्‌ 

एतत्तु न बुत्यामहे किमिदमवयचिद्रव्यस्य लक्षणम आहो पदार्थत्वेन त्रयाणां ` 
प्रसक्तानां जात्याकृतिव्यवच्छेदकं व्यक्तिलक्षणमिति ? चयं त ब्रमो नात्रावयवो व्यव- 
च्छेद्योंऽपि तु जात्याक्ृतिपदव्यतिरिक्तस्य व्यक्तिपदस्यार्यो वक्तव्य इति। साच 
व्यक्तिर्या न जातिर्नाकृतिस्तस्या अनेन सूत्रेण age:  'व्यवितः गुणविशेषाश्रयों मूति- 
रिति । . गुणाइच ज्ञिञ्चेषाइच तदाश्रयइच, अत्र तद्शब्दलोपाद्‌ गणविशेषाः, आश्रय- 


ot द्रव्यमुच्यते | कर्मापि गुणविशेषशब्दाल्लभ्यते, गुणेभ्यो विशेषा गुणविशेषा 
इत! 


गुणविशेष्रग्रहण किमर्थम्‌ ? गुणपदार्थेन संगृहीताया आङ्गतेनिराकरणार्थम्‌ 
--आक्ृति: संयोगविशेषः सा च गृणग्रहणेन संगृहीतेति तन्निराकरणार्थं गुणं- 
विशेषग्रहणम्‌ | गुणविशेषा इत्यत्र द्विरूपो विग्रहः 'गुणाइच ते विश्ञेषाः' इति च 


_ किन्तु हम यह नहीं समझते कि यह अवयवी, द्रव्य का लक्षणं है अथवा पद 
के अर्थ रूप में प्राप्त होने वाले तीनों. (व्यक्ति आकृति तथा जाति में) जाति तथा 
आकृत्िःका व्यावर्तक व्यक्ति का लक्षण है । हम तो कहते हैं यहाँ अवयवी की 
व्यावृत्ति नहीं करुनी है (व्यवच्छेद्यः) अपि तु जाति और: आकृति पदों से भिन्न 
व्यक्ति पद का अभिप्राय कहना है । और वह व्यक्ति है जो न जाति है न आकृति 
है, उसका इस सुत्र से संग्रहे होता है “व्यक्ति: गुणविशेयाश्रयो मृतिः’ (सूत्र का विग्रह 

) गुण और विशेष तथा उनके आश्रय (गुणाइच, विज्ञेषादच, तदाश्रयश्च) .यहाँ . 
‘aq’ शब्द का लोप हो रहा है (जिसका अभिप्राय है) गुणविशेष (गुणविशष का 
आश्रय), आश्रेय शब्द से द्रव्य कहा जाता है। गुणविशेष शब्द से कमं की भी 

प्राप्ति हो जाती. है, गुणों से विशेष (व्यावृत्त, भिन्न) गुणविशेष हैं । 
(प्रश्न), गुणविशेष (शब्द) का ग्रहण किस लिये किया .गया है। (उत्तर) 

आकृति के निराकरण के लिये-विशेप प्रकार .का संयोग आकृति है. 
और वह गुण (शब्द) के ग्रहण, से संग्रहीत हो जाती है उसके निरा- 
करण के लिये गुणविशेष (शब्द) का ग्रहण किया गया है + गुणविशेष 
इस शब्द में दो प्रकार -का विग्रह है (१) गुण ह आर वे विशेष भी हैं; 


एतत्तु न बुद्धयामहे-- वात्तिककार भाष्य की :व्याख्या में दोष दिखलाते हैं; “व्यक्ति: पदार्थ: यह 
प्रकरण हैं । उसमें जिस प्रकार अवयवी व्यक्ति पदार्थ होता -है, उसी प्रकार आकाश एवं उत्क्षेपण 
आदि कर्म भी । तव लक्षण की ऐसी व्याख्या होनी चाहिये जिससे इन सभी का संग्रह हो जाये । नहीं 
तो सूत्रकार. अकुशल होंगे । ; 

aa तु श्रू भः-_वात्तिककार के मतानुसार ‘cafe’ यह लथ्य निर्देश है शेष लक्षण है । 'गृणविशेषा 
के दो विग्रह हैं । प्रथम विग्रह है 'गुणशच विशेषश्च इससे आकृति का निराकरण हो जाता है 

‘eq’ आदि का संग्रह | दूसरा विग्रह है “गुणेभ्यो विशेषाः' गुणों से व्यावृत्त उत्क्षेपण आदि । अव 
द्रव्य के संग्रह के लिये 'तत्‌” का अध्याहार करके 'गुणविशेष' बा आश्रय=द्रव्य, का संग्रह होता है। 
गुणविशेषग्रहणम्‌--आक्कति का भी गृण के ग्रहण से ग्रहण होता है अतः “गुणविशेषाः यहाँ विशेषः 
` पद दिया गया है। ` 
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आक्कतिर्जातिलिङ्गाख्या ।२।२।६८॥ 

_ यया जातिर्जातिलिङ्गानि च प्रख्यायन्ते तामाकृति विद्यात्‌ । सा च नान्या 
सत्त्वावयवानां तदवयवानां च, नियताद्‌ व्यूहाद' इति। नियतावयवव्यूहाः 

कि * ` न्यायवात्तिकम्‌ - र 
गुणेभ्यो faster इति च। आश्रयशब्दसमानाधिक्ररणो' मृत्तिश्ब्दो द्रव्ये. वतते, 

, मूच्छते इति मृत्तिशब्देन द्रव्यम्‌ उच्यते । एवं च प्रतिपदं लक्षणं सिध्यति । एवं च 
रूपाकाशाद्यवरोधः-यदि प्रतिपदमेतद्‌ व्यक्तिलक्षणं भवति ,ततो रूपादयइचाकाञ्ञा- 
दयश्च व्याप्यन्ते, अन्यथा तु (न) लक्षणमब्यापकं स्यादिति! ।. 

अथवा गुणविशेषाणामाश्रय इति, गुणाइच विशेषाइच , गुणविञ्ञेषाः, तेषा- 
माश्चयो द्रव्यं तत्र मूच्छते’ इति Ala: ।२।२।६७॥ 
“जाति तथा जाति के लिङ्गों को प्रकट करने वाली आकृति हैँ ।1२।६७॥ 
जिससे (गोत्व आदि) जाति तथां जाति के लिङ्ग (चिह्न) प्रकट किये. जाते 
हैं उसे आकृति जानना चाहिये । और बहु प्राणी ` (सत्त्व) के अवयवों 
' तथा उन (भवयवों) के अवयवों की निश्चित रचना से भिन्न नहीं। 
54 55 123 22028 x A 
और (२) गुणों से विशेष । आश्रय शब्द का समामाधिकरण मूर्ति शब्द है जो 
द्रव्य (अर्थ) में है । मृच्छित होता है (सम्बद्ध अवंयवों वाला है) अत: मूर्ति शब्द 
से द्रव्य कहा जाता दै । इस प्रकार प्रत्येक पद से (व्यक्ति को) लक्षण सिद्ध होता 
'है.॥ और, इस प्रकार रूप तथा अ;काश आदि का संग्रह (अवरोध) हो. जाता है-- 
जब प्रत्येक पद से यह व्यक्ति का लक्षण होता है तब रूप आदि.तथा आकाश आदि 
में व्यापक हो जाता है, नहीं तो लक्षण अव्यापक हो जाता । 
अथवा (माष्य के अनुसार) गुणविदोषों का आश्रय. का अभिप्राय है गुण 
(रूप आदि) और विशेष (गुणों से विशेष कर्म) गुणविशेष हैं उनका आश्रय द्रव्य है, 
“जिसके परस्पर संयुक्त अवयव. हैं (मुच्छते) अत: वह मति है। २।२।६७॥ 
जातिलिङ्गाख्या-- जिससे जाति और जाति के लिङ्ग प्रकट होते हैं (प्रस्यायग्ते) वह जाति है। 
जातिलिङ्गम्‌ इत्याख्या यस्याः, जातेर्गोत्बादेहि सारनादिसंस्थानविशेषो fag तस्य च परम्परया 
द्रव्यवृत्तित्वमू, -विश्वनाथवृत्तिः | | ; 
| प्रतिपदम--गुण, विशेष, आश्रय, ये पद है अथवा गुणविशेषाणाम्‌ आश्रयः, टी० ४६४। इस द 
* प्रकार व्यक्ति का लक्षण सब पदों से मिलकर होता है । १ र ८ 
नियंतात्‌ व्यू हात्‌ जो प्राणियों की नियत रचना है, वही आकृति है । 
न मूति:-- आश्रय का अभिप्राय. है मूर्ति, द्रव्य । sty: ३ 
लक ,गणविशेषाणाम्‌ आश्रय — गुण रूप आदि हैं, विशेष (गुणों से विशेष) कर्म हैं, उनका 
. साध्य; रूप आदि गुणो का तथा 'उत्क्षेतण” आदि कर्मों का आश्रय | i oc a 
मूच्छत इति aia — च्छते सै समवाय सम्बन्ध कहा गया हैं। गुण और कर्मो का समवाय से 


' आश्रय होने वाला (द्रव्य) । र 


: 4. अब्यापक भवति, पा०. | 
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न्याय माष्यम्‌ द 
खलु सत्त्वावयवा जातिलिङ्कम्‌। शिरसा पादेन गामनुमिन्वन्ति। नियते . 
च सत्त्वावयवानां व्युहे,सति गोत्वं प्रस्यायत इति | अनाङ्गृतिव्यङ्भायां जातो - . 
मृत्सुवर्णं रजतर्मित्येवमादिष्वाक्गतिनिवतंते, जहाति पदार्थत्वमिति। ` | 
।२। 
'न्यांयवात्तिकम्‌ pass 
आकुतिर्जातिलिङ्गाख्या । जातिर्जातिलिङ्गानि च प्रस्यायन्ते यया तामार्काति 
विद्यात्‌ । सा च नान्या सत्त्वावयवानां नियताद्‌ व्यूहातू--नियतव्यूहा: खल्ववयवा 
जातिमनुमापयन्ति । शिरःपाण्यादिमदाकारसामान्येन गोत्वं व्यज्यते इति, fire: 
पाण्यादीनां चावयवविशेष दर्शनेन, कदांचित्पुनरियमाकृति: पदार्थत्वं जहाति। क्य ` 
पुनर्जहाति यत्राकृतिव्यडग्या जातिनं भवति; यथा मृत्सुवर्णरजतमिति'। आकृतो नियमो 
न जातो--सर्वाकृतिर्जातिलिङ्गमिति । न पुनः सर्वा 'जातिराकृत्या लिङग्यते । 
sre 1२1२1६८ 


वस्तुतः नियत अवयवो की रचना वाले प्राणी के अवयव ही जाति के बोधक (लिङ्ग) 

हैं । सिर से तथा पैर से गौ का अनुमान कर लेते है। ओर प्राणी के अवयवों की 

रचना नियत होने पर गोत्व (जाति) प्रकट हो जाती है। जहाँ जाति आकृति से 
` ` प्रकट नहीं होती, जैसे मृत्तिका, सुवर्ण और रजत आदि में वहाँ आकृति निवृत्त हो 
जाती है, अर्थात्‌ वह पंद का अर्थ नहीं .होती ।२।२।६८॥ - 

आंक्कतिर्जातिलिङ्गाख्या (यह सुत्र है) । जिससे जाति तथा जाति के लिङ्ग 

प्रकट किये जाते हैं उसे आकृति जानना चाहिये। और वह प्राणी के अवयवो 
क्री नियत रचना (संस्थान) से अन्य नहीं--वस्तुत:. नियत रचना वाले अवयव 
जाति का अनुमान करा देते हैं । सिर. तथा पेर (पाणि) वाली समान आकृति से गोत्व 
की अभिव्यक्ति होती है और सिर पैर आदि (की अभिव्यक्ति) अवयवविशेष के 
- दर्शन से (हो जाती है) । किन्तु कभी यह आकृति पद के अर्थ (होने) को” छोड़ देती 

है । (प्रश्न) किन्तु कहाँ छोड़ देती है? (उत्तर) जहाँ जाति आकृति से प्रकट नहीं 

होती; जैसे मृत्तिका, सुवणं, तथा रजत आदि 1 (यह) आकृति में नियम है जाति में 

तहीं--सभी आकृति जाति का बोधक (लिङ्ग) होती है, किन्तु समी जाति आकृति 

द्वारा बोघित नहीं होती ।२।२।६८॥ पि 
` जातिलिङ्गाख्या--जातिश्च जातिलिङ्गानि च जातिलिज्ञानि तान्याख्यायन्ते यया सा आकृतिः, 
Sto ४९४ | र 3 ae 
“farvat पादेन गामनुमिन्वन्ति-- यद्यपि गोत्व प्रत्यक्ष ही है तथापि जो जाति के विषय में 
` विप्रतिपत्ति रखते हैं उनके लिंये अनुमान का प्रयोग है । वात्तिककार ने भी कहा है, 'नियतव्यूहा: 
` खल्ववयवाः जातिमनुमापयन्ति (ऊपर) । 

*कदाचित्‌ पुनरियेमाकृतिः पदार्थत्वं जहाति-- मिट्टी, सुवर्ण, रजत आदि में आइति पदार्थ नहीं 

"होती वहाँ रूपविशेष से जाति व्यक्त होती है (Ke टी० ४६४) । " 

आङृंतौ' नियंमो;न जातौ--ईसे आगे स्पष्ट किया गयां है, उदाहरण है 'पाचक' आदि ।' 
१. मृत्सुवणरजतादि, To । ` है १ र 
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न्यायसूंत्रं भाष्यं चं ` 
सम।नप्रसवात्मिका जाति: IRIE 
। या समानां gig प्रसूते भिन्लेष्वधिकरणेषु, यया बहुनीतरतो न व्या- ` 
चतेन्ते, योऽ्थोऽनेकत्र प्रत्ययातुदृततिनिसित्तं, तत्सामान्यम्‌ । यच्च केषांचिद- 
भेदं कुतश्चिद्‌ भेदं करोति तत्‌ सामान्यविशेषो जातिरिति ।२।२।६९॥ 
इति. वात्स्यायवीये न्याय भाष्ये द्वितीयाध्यायस्य हितीयमाह्वकम्‌ । 
` `` समाप्तश्चायं द्वितीयाध्यायः ॥ 
न्यायवात्तिकम्‌ . 
समानभ्रसवात्मिका जातिः। यया भिन्नान्यनेकानि वस्तूनि इतरेतरतोऽनु- 
ृत्तिप्रत्ययहेतुत्वेन व्यंवतिष्ठन्ते सा जातिः; यथेमानि कुण्डानीत्यनुवतंन्ते नेमानि कुण्डा- 
नीति व्यावर्तन्ते । तदेकं सन्निमित्तमनुवृत्तिकारणं यत्सामान्यविश्ञेषो ` जातिरिति । 


समान प्रतीति उत्पन्न करने वाली. जाति है 1२1२।६६॥ ; a 
“जो भिन्न, भिन्न द्रव्यो में समान प्रतीति (बुद्धि) उत्पन्न करती हे, जिसके 
कारण बहुत सी (वस्तुएं) दुसरे से भिन्न नहीं होती, जो पदार्थ (अर्थ) अनेक .(वस्तुओं) 
में प्रतीति की समानाकारता का तिमित है, वह सामान्य है। और जो किन्ही 
(वस्तुओं). का अभेद तथा कितीसे भेद कराता है वह सामान्यविशेष जाति है । 
,. इस प्रकार वात्स्यायन के न्यायभाष्य में द्वितीय अध्याय.का द्वितीय आह्लिक 
समाप्त । क) न शर 
और यह्‌ द्वितीय अध्याय भी समाप्त हुआ॥ | र 
-'समानप्रसवात्मिका.जातिः' (यह सूत्र है) जिससे भिन्न अर्थात्‌ अनेक वस्तुए 
दुसरी से समानाकारंक प्रतीति के कारण रूप.में निश्चित होती है वह “जाति है! 
` जसे ये कुण्डे हैं, इस प्रकार समानाकारक प्रतीति होती है, ये कुण्डे नहीं हैं, इस 
प्रकार भिन्नाकारक प्रतीति होती है । वह एक होते हुए निमित्त होता है, समानाकारक 
` प्रतीति का कारण (ate carafe का कारण) होता है जो सामान्य विशेष जात है। 


समानप्रसवात्मिका --प्रसूते' इति प्रसवः, जो भिन्न भिन्न पदार्थों में समान बुद्धि को उत्पन्न.करती 
है वह जाति या सामान्य है। सामान्य अवश्य ही समानाकारक ज्ञान उत्पन्न करती है | यह नियम 
१ नहीं. है कि जो समान बुद्धि को उत्पन्न करती है वह सामान्य है; ख्योंकि 'पाचक' आदि में व्यभिचार 

देखा जाता है, पाचकत्व जाति.नहीं.मानी जाती किन्तु 'पान्नक' की समान प्रतीति होती है। कै 
सामान्यविशेषो जाति:--ऐसा प्रतीत होता है कि सूत्रकार -के अनुसार केवल सामान्य था । 
भाष्यकार ने. वेशेपिक के पदार्थों का भी न्याय के प्रमाण आदि में संकलन कर दिया । तभी भाष्य- 
कार ने सामान्य-विशेष का भी निरूपण किया । वैशेषिक सम्प्रदाय में सूत्रों के.काल से ही सामान्य- 
° विशेष फा उल्लेख किया गया है. (द्र० व० सू० १.२.५, ६ तथा, आगे) ॥ प्रशस्तपादभाष्य में त 
` सामाव्यं द्विविधं परमपरञ्च' कहते. हुए इनके उदाहरण आदि भी दिये गये Boiss ay 
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न्यायवात्तिकम्‌ 
तत्समानप्रत्ययोत्पत्तिकारणं जातिरिति । जातौ नियमो न समानधप्रत्ययो- 
त्पत्तो, ला इष्टत्वात्‌ --जातिसन्तरेणापि समानध्रत्ययो दृष्ट; यथा 
पाचकादषु । तस्माद्‌ व्यवस्थितं व्यक्त्याकृतिजातयः? पदार्थ इति। - | 
गवादिष्वनुवृत्तिप्रत्ययो ez: पिण्डव्यतिरि रेक्ताल्लिङ्गाद्‌ भवतीति, दिज्ञेष- ` 
वत्त्वान्तीलादिग्रत्ययवदिति । गोतोर्थ्यान्तर गोत्वं भिन्नप्रत्ययविषयत्वात्‌ रूपस्प्शे- 
प्रत्ययवद्‌' इति । गोतोऽर्थान्तरं गोत्वं व्यपदेशशब्दविषयत्वात चेत्राइववत्‌ 1 गोगो. 
त्वानुवृत्तिप्रत्यया भिन्ननिमित्ता विश्ेषवत्वात्‌' रूपादिप्रत्ययवदिति | : 
संशयस्य प्रमाणानां विचारस्तद्व्यवस्थितिः | _ 
शब्दस्य ata प्रामाण्यं पदार्थाइचेह कौत्तिताः ॥ - 
` इति, औद्द्योतकरे न्यायवात्तिके द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयमाह्निकम्‌ । - 
समाप्तइचात्र हितोयोऽध्यायः > 


वह समानाकारक प्रतीति की उत्पत्ति का कारण जाति है; (यहाँ) जाति में 

नियम है समान प्रतीति की उतत्ति में नहीं, जाति के विना भी (समान 

: प्रतीति) देखी जाने से--जाति के विना भी समान प्रतीति देखी गई हे; जैसे पाचक 

. आदि में । इसलिये यह निश्चित हो गया कि व्यक्ति आकृति और जाति पदार्थ हैं। 
[जाति की सिद्धि में अनुमान] (१) गौ आदि में देखी गई समानाकारक 

प्रतीति व्यक्ति (पिण्ड) बोधक (लिङ्ग) से.होती है, विशेष वांली (प्रतीति) होने से, 

- नील आदि की प्रतीति के समान । (२) गो से गोत्व .भिन्न पदार्थ है, भिन्न प्रतीति 

` -का विषय होने से, रूप प्रतीति तथा स्पर्शं प्रतीति के समान । (३) गौ से गोत्व भिन्न 

है व्यपदेशः (व्यवहार) तथा शब्द का विषय होने से, चैत्राइव (चैत्र का 

अइव अथवा चैत्र तथा अइव) के समान । (४) गौ तथा समानाकारक गोत्व की 

प्रतीति भिन्न निभित्तो से होने वाली हैं, मेद वाली होने से, रूप आदि की प्रतीति 

के समान | लय 


<#9 


* संशय तथा प्रमाणों की परीक्षा और उनकी व्यवस्था । | 
शब्द का तत्त्व, प्रामाणिकता तथा पद का अर्थ यहाँ कहे गये हैं ॥ 
इति उद्योतकर के न्यायवात्तिक में द्वितीय अध्याय का द्वितीयाह्विक 
* और यह्‌ द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ ।। 


यथा पाचकादिषु--पाचकत्व आदि जाति नहीं मानी जाती तथापि सब पाचको में समान प्रतीति 
हो जाती है। ` १५ 
गवादिषु -- अनुवृत्तिप्रत्यय:--यहॉ केवल अनुवृत्तिप्रत्यय (समानाकार प्रतीति) को पक्ष किया 2 
गया है । यहाँ से “चैताश्ववत्‌' इसकी व्याख्या की भई है। 2 न 

गौगोत्वानुवृत्तिप्रत्ययः --यह जातिमान्‌ से जाति को पृथक्‌ सिद्ध करने के लिये अनुमान feat 
गया है । 'पहले अनुमान में केवल अनुवृत्ति प्रत्यय को पक्ष बनाया गया था । यहाँ गौ तथा गोत्व का 


भेद दिखलाया गया है । 


१. अन्यथापि दृष्टत्वात्‌, पा० | २. जात्याक्कतिव्यक्तयः, पा० | 
३. निमित्ताद्‌ भवतीति, पा० । . ४, विशेषवत्‌, पा० । 
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sto श्रीनिवास शास्त्री 

जन्म-तिथि-- १ अगस्त १६१६ Fo 
जन्मस्थान--रसूलपुर जाहद, खास, 

जिला मेरड, उ० प्र० 
शिक्षा-- प्रारम्भिक शिक्षा गुरुकुल 
डौरली, खुरजा तथा काशी में । कलकत्ता 
से प्रथम श्रेणी में सांख्ययोग, व्याकरण, 
वेदान्त में तीर्थ । वाराणसी से प्राचीन 
न्यायवेशेषिक मे शारत्री। पंजाब की 
शास्त्री । संस्कृत तथा हिन्दी में एम० 
ए० | भारतीय दर्शन में पी-एच० डी० ।' 


_ अध्यापन--लगमग १० वर्ष गुरुकुल 


डौरली में, २ वर्ष वर्धमान कालेज, 
बिजनौर में तथा १२ वर्षों तक कुरुक्षेत्र 
विश्वविद्यालय में प्रवक्ता तथा रीडर 
का कार्यं करके ५-६ वर्ष दयानन्द प्रोफ- 
सर के रूप में कार्य किया । 

रचनाएं शोध-लेख-- लगभग Yo 
शोध-लेख विविध पत्रिकाओं में प्रका- 
शित । 

शोघात्मक ग्रस्य--(1) वाचस्पति मिश्र 
द्वारा बौद्ध दर्शन का विवेचन (ii) न्याय- 
बिन्टुटीका--हिन्दी व्याख्या (111) कृसुमा- 
Safer कारिका व्याख्या (1४) प्रशस्त- 
पाद-भाष्य (४) दयानन्ददर्शन : एक 
अध्ययन (vi) वेद तथा ऋषि दयानन्द 


(पूवाध), दशरूपक तथा तरकंभाषा का 
संपादन, अनुवाइ तथा व्याख्या । संस्कृत 
रचनातुवाद-प्रभा । 
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—Dr. R. K. Lowe 150.00: 
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